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भष्यप्रदश 








आवश्यक निवेदन 
श्रद्धे य पाठक वृन्द, 

जैसा कि आप “पद्मावती पुरवाल'' 
मासिक पत्रिका में पढ़ चुके हैं कि डाय- 
रेक्‍्टरी का कलेवर भ्रधिक बढ़ जाने के 
कारण उसे दो खण्डों में विभक्त करना 
पड़ रहा है। 

















अत: प्रथम खण्ड आपके 
करकमलों में शोभायमान है 
और आशा है कि द्वितीय 
खण्ड भी शीघ्र ही यह गौरव 
प्राप्त करेगा । 


तथा व्यवसाय आदि का सम्पूर्ण परिचय 
प्रकाशित किया जा रहा है । 


भी पद्मावती पुरवाल जैन 
डायरेक्टरी 
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श्री महाबी रप्रसाद जी जेन, अहारन 

श्री पं० राजकुमार जी जेन शास्त्री, निवाई 


श्री अतिबीरचन्द्र जी जेन, बी. ए., बी. टी. दृण्डछा ''' 


श्री डा० मद्दावीरप्रसाद जी जेन, खन्‍्दोली 
स्व० श्री भगवतस्वरूप जी जैन, एत्मादपुर 
श्री माणिकचन्द जी जेन, हकीम फिरोजाबाद 
श्री पं० नन्‍नूमल जी जेन कालापीपल 

स्व॒० श्री श्रीमन्द्रिदास जी जैन, कलकत्ता 
स्‍्व० श्री जयकुमार जी जेन, जसरथपुर 

श्री समगनसमल जी जेन, शुजाछूपुर 

स्व० श्री पंचमछाल जी जेन, महाराजपुर 

श्री जैनेन्द्रकुमार जी जैन, फिरोजाबाद 

श्री पं० नरसिंहदास जी जैन, शास्त्री, चावली 
स्‍्व० श्री कस्तूरचन्द जो जेन, सारंगपुर 

भी दुलीचन्द जी जेन, सारंगपुर 
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श्री राजेन्द्रकुमार जी जेन, अवागढ़ 

स्व० श्री सुरेन्द्रनाथ जी जैन, “श्रीपाछ” कायथा 
श्री कपूरचन्द जी जैन “इन्दु” चिरहौली 

स्व० श्री जगदीशप्रसाद जी जेन, अह्यारन 


श्री पं० छोटेलाल जी जैन शास्त्री मन्दसोर जनकपुर ... 
श्री देचचन्द जी जैन एम० ए०, सा० विशारद इन्दौर... 


स्व० श्री पं० रामअसाद जी जेन शास्त्री, बम्बई 
श्री लाछा गौरीशं कर जी जैन, फिरोजाबाद 
श्री भगवानस्वरूप जी जैन, टून्डला 

श्री केशवदेव जो जेन, कायथा 

श्री जगरूपसद्याय जी जैन, फिरोजाबाद 

श्री नरेन्द्रभकाश जी जेन फिरोजाबाद 
स्‍्व० श्री इयामस्वरूप जी जेन, इन्दौर 

स्व० श्री बाबूछाल जी जैन, कोटकी 

स्व० श्री गुलजारीलाल जी जैन, कोटकी 
स्व० श्री रामस्वरूप जी जैन, कोटकी 

श्री रामस्वरूप जी जेन, एत्मादपुर 

डा० महावीरप्रसाद जी जैन, मेरठ 

स्व० श्री हुण्डीलाल जी जेन (भगतजी) अवागढ़ 
श्री सुरेशचन्द्रजी जैन, जलेसर 

श्री फूलचन्द जी जैन, मोमदी 

श्री सेठलाल जी जेन, मोमदाबाद 

श्री शिबकुमार जी जेन, जसराना 

श्री वैद्य रामप्रसाद जी जैन शास्त्री, आगरा 
श्री राजकुमार जी जेन शाखी, निवाई 

श्री नेमीचन्द जी जेन, अवागढ़ 

स्व० श्री रत्नेन्दु जी जैन शास्त्री, फरिहा 
स्व० श्री बाबूराम जी जैन, सरायनू रमहल 
स्व० श्री रामप्रसादजी जेन, वाराशमसपुर 
श्री मनीराम जी जैन, एस्मादपुर 

श्री किरोड़ीमछ जी जेन, खंडोआ 

स्व० श्री सतीक्षचन्द्रजी जैन, मोरेना 

स्व० श्री जगतिलकराव जी जैन, जिरसमी 
स्व० श्री लक्ष्मणस्बरूप जी जैन, फरिद्दा 
स्व॒० श्रो इन्दावनदास जौ जेन, फरिहा 
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६२६ 


श्री सोहनछाल जी जैन, नगछासिकन्दर 
श्री सेतीलाल जी जैन, वाराशमसपुर 
भी चन्द्रसेन जी जैन, वाराशमसपुर 
श्री बिहारीछाल जी जैन शास्त्री, खुजो 
श्री प्रकाशचन्द्र जी जेन, निबाई 

श्री रमेशचन्द्र जी जेन, निवाई 

स्व० श्री छेदालाल जी जैन, मरसरूगंज 
श्री डल्फतराय जी जेन, सरनऊ 

श्री अमरचन्द जी जैन, सरनऊ 

श्री देयाचन्द जी जैन, सरनऊ 

श्री जयसेन जी जैन, आगरा 


श्री निमलचन्द्र जी जेन० एम० ए० एल० एल० बी० ... 


श्री महिपाल जी जैन, मरसलगंज 

श्री महेशकुमार जी जेन, फरिहा 

श्री अधिनाशचन्द्र जी जेन, बी० एस-सी० आगरा 
श्री राजकुमार जी जेन, भदाना 

श्री जिनेन्द्रप्रकाश जी जेन, एटा 

स्व० श्री मुरारीछाछ जी जैन, शिकोहाबाद 

श्री डा० त्रिलोकचन्द्र जी जेन, लखनऊ 

श्री अंगरेजीलाल जी जैन, मैदामई 

श्री गौरीशंकर जी जैन, कुतुकपुर 

श्री मती कुन्तीदेवी जैन, नगलास्वरूप 

कुमारी तारादेबी जैन एम० ए० मेरठ 

श्री पी० डी० जैन इण्टर कालेज, फिरोजाबाद 


प्राचीनतम अतिशय क्षेत्र ऋषभ नगर (मरसलगंज) ... 


श्री ऋषभ-छाया सदन दृण्डला 
श्री दि० जेन नेमनाथ अतिशय क्षेत्र राजमरू 
जिनेन्द्र क॒ला-केन्द्र, दृण्डछा 


श्री पद्मावती पुरवाल दिगम्बर जेन पंचायत देहली .. 


समा जोपयोगी स्मरणीय संकेतः-- 
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पृष्ठ ६४५ से ६५९ 


समाज की आदश मर्यादायें एवं अ्चलित प्रथाएँ [लि०--पाण्डे कंचनछाल जैन, दृण्डला ]. ६४५ 


बाग्दान ( सगाई ) [ छे ०--पाण्डे उम्रसैन जैन शास्त्री, टृण्डला ] 
पद्मावती पुरबाल जैन भाइयों का इन्दौर-प्रवेश [ ले०--राजकुमार जैन ] 


६५४ 
६५६ 


विदुभ का पद्मावती पुरवाल समाज [ ले०--पानाचन्द्र गुलाबसाव रोडे, बी० ए० घर्धा ]) ६०4 
है 


चित्र-सूची 


जाम 


पूज्यपाद आचाय श्री महावीरकोर्तिजों महाराज 
पूज्यवर आचाय श्री विमछसागर जी महाराज 
परमश्रद्धेय आचाय श्री शान्तिसागर जी महाराज 
मुनि श्री अजितसागर जी महाराज 

परमपूज्य आचाय श्री बीरसागर जी महाराज 


मुनिवर श्री ब्रक्मगुलालजी महाराज के पावन चरण-चिह्न 


ब्र० श्री पाण्डे श्रीनिवास जी जैन, फिरोजाबाद 
ब्र० श्री बासुदेव जी जेन वे्य, पिलुआ 

श्री महावीरप्रसाद जी जेन, कलकत्ता 

स्व० श्री श्रीमन्दिरदास जी जैन, कलकत्ता 


कैप्टिन श्री माणिकचन्द्र जी जैन “चन्द्रासाहेब'” फिरोजाबाद 


स्व० श्री पं० गौरेछाल जी जैन, सिद्धान्तशास्त्री, बेरनी 
ब्र० श्री श्रीलाठ जी जैन, टेहू 

श्री छाल्बहादुर जी शासत्री, पम-ए., पी-एच. डी, इन्दौर 
श्री पाण्डे कंचनलाल जी जैन, दृण्डछा 

श्री पाण्डे उप्रसैन जी जैन शास्त्री, “ज्योतिषरल्न” दृण्डछा 
श्री वेच्व पन्नालाल जो जेन “सरछ” फिरोजाबाद 

श्री मुन्शी हरदेवप्रसाद जी जेन रईस, जलेसर 

श्री बा० बतारसीदास जी जेन बी. ए. वकोछ, जलेसर 
रायसाहेब श्रो था० नेमीचन्द्‌ जी जैन, जलेसर 

ब्र० श्री सुरेन्द्रनाथ जी जेन, ईंसरी ( बिहार ) 

स्व० श्री नरेन्द्रनाथ जी जेन, कलकत्ता 

स्त्र० श्री वासुदेवप्रसाद जी जेन रईस, हृण्डछा 

स्व० श्री गजाधरछाल जी जैन शाख्री, कलकत्ता 

श्री शान्तिप्रसाद जी जैन, कलकत्ता 

श्री धन्यकुमार जी जैन, अवागढ़ 

श्री फपूरचन्द जी जैन, कलकत्ता 

श्री मह्देन्द्रकुमार जो जैन, कछकत्ता 

श्री रामस्वरुप जी जैन “भारतीय” जारकी 

श्री कान्तिस्वरुप जी जेन, इन्दोर 


संलग्न पृष्ठ 


श्री जगरूपसद्टाय जी जैन एम-ए., एछ. टी. फिरोजाबाद 
श्री एन. सी. जेन, एम-ए., बी० काँम, एछ-एल-बी० 
स्व० श्री रघुब रदयाछ जी जैन, एटा 

श्री महिपाछ जी जैन, एटा 

श्री छालचन्द जी जैन, एटा 

श्री शञान्तिस्वरुप जी जेन एडबोकेट, एटा 

श्री अबिनाशचन्द्र जी जेन बी. एस-सी, आगरा 
श्री कैलाशचन्द्र जी जेन, रिसड़ा 

श्री जिनेन्द्रप्रसांद जी जैन 

स्व० श्री खूबचन्द्‌ जी जेन, बेरनी 

स्‍्व० श्री सुनहरोलाल जी जेन वबकोलछ, फिरोजाबाद 
श्री बनारसोदास जो जैन, चित्रीगंज ( बज़बज् ) 


श्री सतीक्षचन्द्र जी जेन साहित्यरत्न, बी.ए. बी.टी., जलेसर “” 


श्री पानाचन्द जी गुलाबसाव रोडे, वर्धा 

श्रो अतिवीरचन्द्र जी जैन बी.ए., बी.टी., दृण्डछा 
श्री डा० मद्दाबीरप्रसाद जी जेन बी. एक, एम. बी. मेरठ 
स्‍्व० श्री भगवतस्वरुप जी जैन, एत्मादपुर 

श्री जयन्तीप्रसांद जी जेन, मण्डलीक जलेसर 

श्रो राजकुमार जी जैन, जोधपुर 

श्री अमेयकान्त जी जैन, इन्दौर 

स्व० श्री रामस्वरुप जी जेन, इन्दौर 

स्व॒० श्री बा० हजारीलाल जी जेन वकील, फिरोजाबाद 
श्रो पं० अमोलकचन्द जी जैन उड़ेसरीय, इन्दौर 
श्री छा० महावीरप्रसाद जी जेन सरोफ, देहछी 
श्री पं० वंशीधर जी जैन, इन्दोर 

श्री छाला मुन्शीकाछ जी जेन, एटा 

स्व० श्री बनारसीदास जी जेन, पालेज 

श्री देवचन्द जी रामासाव रोडे जेन, वर्धा 

श्री बेच रामप्रसाद जी जैन शाख्री, आगरा 

श्री इयामछाछ जी जेन रईस, देहली 
कायकारिणी-देहछी पद्मावतो पुरवाल पंचायत 
देहली पद्मावती पुरवाल, समाज 

श्रो भगवतस्व॒रुप जो जेन “मगवत” फरिहा 
स्व० श्री लाला मुरारीछाल जो जेन, शिकोहाबाद 
स्‍्व॒० श्री पं० श्रीनिवासजी जेन शाखी, कलकत्ता 


र्छछ 


श््छट 


श्री पं० शिवमुखराय जी जैन शास्त्री, सारोठ 

श्री घा० साँगलदास जी जेन, कृतुकपुर 

श्री कमरूकुमार जी जेन, अवागढ़ 

श्री बा० कंचनछाल जी जैन रईस, कुतुकतुर 
श्री जिनवरदास जी जेन एम.ए., पी.एच.डी., ठखनऊ 
श्री डा० अश्ञोककुमार जी जेन, एच.एम.डी.एस., वरहन 
श्री मणोन्द्रकुमार जी जैन 

स्व० श्री दिल्सुखराय जी जेन, जसराना 

श्री कम्पिलादास जी जैन रईस, थरोआ 

श्री होतीलालजी जैन, जसराना 

स्व० श्री जगदीशप्रसाद जी जैन, दृण्डला 

श्री भगवानस्वरुप जी जैन, टृण्डला 

श्री राजकुमार जी जेन, फिरोजाबाद 

श्री पातीरामजी जैन शास्त्री, अहारन 

श्री कपूरचन्द जी जैन “इन्दु” चिरदहोली 

श्री शिवकुमार जी जेन, शिवपुरी 

श्री प्रकाशचन्द्र जी जेन 'अमेय” साहित्यरत्न, जलेसर 
श्री जीवेन्द्रकुमार जी जेन चा० ए०, फतेहपुर 
श्री मधु जेन एम-काँस, एम.एस.सी. भोपाछू 

श्री पुष्पेन्द्रकुमार जी जैन, एटा 

श्री विजयचन्द जी जैन, शिकोहाबाद 

स्व० श्री सतीशचन्द्रजी जेन, मोरेना 

श्री देबसेनजो जैन, आगरा 

श्री महाबीरप्रसाद जी जैन, राजाकाताल 

श्री वेद्य पंचमलछाल जी जैन, महाराजपुर 

स्व० श्री बाबूराम जी जेन, सरायनूरमहल 

श्री मनीरामजी जैन, एत्मादपुर 

श्री उमरावरसिंह जी जैन, मझराऊ 

श्री सगनसल जी जेन, शुजालूपुर 

स्थ० श्री कस्तूरचन्द्र जो जेन, सारंगपुर 

स्‍्व॒० श्री सुरेन्द्रनाथ जी जेन, “श्रीपाल” कायथा 
श्री दुलीचन्द जी जैन सरोफ, सारंगपुर 

श्री जयसैन जी जैन, आगरा 

श्री फूलचन्द्र जी जेन, मोमदी 

श्री सुनहरीछाढू जो जेन, अहारन 


श्री इयामस्वरूप जी जैन, इन्दौर 

हकीस श्री प्रमचन्द जी जैन 

श्री ज़ुगमन्दिरदास जी जैन ( अध्यापक ) 

श्री रमेशचन्द्रजी जेन एम.ए., पिछुआ 

श्री प्रमोदुकुमार जी जैन, जलेसर 

श्री खप्रसेनजी जैन. एटा 

श्री जुगमन्दिरदासजी जेन, एटा 

श्री जियाछालजी जैन, एटा 

श्री सुनहरीलाछ॒जी जेन, एटा 

भ्री मुंशोलालजी जैन, एटा 

श्री राजकुमारजी जैन, एटा 

श्री क्षेमंकरछाछजी जैन, एटा 

श्री अभिनन्दनछाछजो जेन, एटा 

श्री साहूलालजी जैन, एटा 

श्री छा० देवेन्द्रकुमारजी जेन, जलेसर 

श्री इन्द्रमुकुट जी जेन, बी. ए., बी. टी. जछेसर 
श्री घेघरमछजी जेन एम. ए., जी. एड. आष्टा 
श्री प्रकाशचन्द्रजी जेन, एम. एस. सी. इछाहाबाद 
श्री ज्ञान्तिछाल मुन्नूछाल जैन, आष्टा 

श्री राजेन्द्र पानाचन्दजी जैन रोडे, वर्धा 

श्री मोहनछालजी जैन, सं० सेबाभाम” देहलो 
श्री विमलकुमारजी जेन बी. एस. सी. अम्बाला 
श्री देवेन्द्रकुमारजी जेन, बी. ई. मथरा 

ब्र० श्री बिहारोलालजी जैन शास्त्री 

श्री पं० वनवारीलाछजी जेन स्याह्ादी 

स्‍्व० श्री दयाञ्गंकर जी जेन, एटा 

श्री देवचन्द जो जेन 

श्री रमेशचन्द्र जी जेन, जयपुर 

श्री जिनेन्द्रपकाशजी जेन, बी. एप. एछ-एल. बी. एटा 
श्री सुरेशचन्द्र जी जेन एम. ए. बी. एड. जलेस 
श्री मानिकचन्द जी जेन 

श्री जेनेन्द्रकुमार जी जेन, फिरोजाबाद 

श्री परमेश्व रीप्रसादजी जेन, अलीगढ़ 

श्रो जिनेन्द्रमसाद जो जेन, फिरोजाबाद 

श्री भोल।नाथजी जेन, देदली 


७, 


श्री सूबाढाल जी जेन, छाड़कूई 

स्व॒० श्री जगतिछकरावजी जैन, अवागढ़ बल 
श्री श्रीपाल जी जैन “दिवा” आष्टा 2५ 
श्री स्वश॒ुपकिशोर 'जी जेन स० सं० अ० हिं० 2 
श्री.पं० नरहिंसदासजी जेन शास्त्री, चावली 

श्री ला० मुंशीकालाजी जन, अवागढ़ 

श्री ला० गुल्जारीलालूजी जन, अवागढ़ 

श्री रामस्वरुपजी जन, एत्मादपुर 

श्री ला० दिगम्बरदासजी जन, सीहोर ' 

श्री सोहन लालजी जैन, नगरासिंकन्दर 

श्री नन्नूमछजी जन, कालापीपल 

श्री राजेन्द्रकुमारजी जन, अवागढ़ 

स्व० श्री जयकुमार जी जैन, जसरथपुर 

श्री प्रेमचन्द्र जी जैन, दृण्डछा 

श्री संरक्षकजी जैन 

श्री मुन्शीलालजो जैन कागजी, देहली 

श्री गेन्दालाल जी जैन, आगरा 

श्री सेठलाछजी जैन, टूण्डला 

श्री ला० मोरध्वजप्रसादजी जेन सरोफ, एटा 

श्री छा० अशरफीछालूजी जेन, एटा 

श्री बा० अर्जितप्रसादजी जेन सरोफ, एटा 

श्री छा० मथुराप्रसादजी जेन टेह 

श्री छा० फेशवदेव जो जेन, कायथा 

स्व० श्री छा० सुखदेवप्रसाद जी जैन, एटा 

श्री छा० बनारसीदासजी जेन, देहली 

श्री छा० पातीरामजी जैन, देहली 

श्री इयोप्रसादजी जेन, दृण्डला 

श्री माणिकचन्द्रजी जेन एम० ए०, बी० दी० शिकोहाबाद 

श्री नरेन्द्रप्रकाश जी जैन साहित्यर॒त्न एम० ए० एछ० टी० फीरोजाबाद 
श्री महेन्द्रकुमार॑ जी जेन महेश” फरिद्दा 

श्री पद्मचन्द्रजी जेन, अवागढ़ 

श्रो महिपालजी जन सा० शा०, गढ़ीकल्याण 

श्री सत्येन्द्रकुसारजी जेन, उड़ेसर 

श्रो कमछेशकु सार जो जन, फिरोजाबाद 

श्री ज्योतिप्रसादजी जैन, नगलास्वरूप 


४९६ 


श्री काबूछाल जी-जन, अवागढ़ 
श्री रामप्रसादजी जैन, अवागढ़ 
श्री गुलजारोछाल जी जैन, अवागद 
श्री उलफतरामजी जन,सरनऊ *«०% 
श्री अंगरेजोलालजी जैन, मैदामई न 
श्री अमरचन्द जी जैन, सरनऊ 
श्री दयाचन्दजी जेन, सरनऊ 
श्री पद्मावती पुरबाऊ दिगम्बर जैन पंचायती मन्दिर धमंपुरा देहली 
श्री पद्मावती पुरवाछ दिगम्बर जन पंचायती धमंशालछा धमपुरा देशली 
श्री जिनेन्द्र कला केन्द्र ट्ण्डठा के कलाकार 
श्री. पी० डी० जेन- इन्टर कालेज, फिरोजाबाद 
स्व० श्रीमती फूछमालादेवी जैन, <दण्डला 
श्रीमती मोतीमालादेवी जैन, टृण्डला 
श्रोमती इन्दुमतो जैन, कलकत्ता 
सुभी सुशीलादेवी जेन, “बिदुषी”” 
सुश्री निम्मीदेवी जेन, देहली 
स्व० श्रीमती उमादेवी जेन, टण्डक्ता 
श्रीमती करूणादेबी जैन, फिरोजाबाद 
कुमारी शोछा जेन, कलकत्ता 
कुमारी तारादेवी लेन एम० ए०, मेरठ 
श्रीमती चन्द्रा जेन 
कुमारी सरोजनी जेन, बम्बई 
श्रीमती चन्द्रकान्ता जन प्रमाकर, एम० ए० मेरठ 
मती भू देवी जेन विश्ञारद, सांभरलेक 
श्रीमती ज्योतिमोछा जेन विशारद, जयपुर 
श्रीमती लक्ष्मीदेवी गुप्ता, मोरेना 
श्रीमती सुनन्दा जन, फिरोजाबाद 
श्रीमती शेंठडकुमारो जन विश्ञारद, भी० ए० छजत्ननऊ 
श्रीमती हो तीछाछ जन, जसराना 
सुश्री रानीदेवी जन, एटा 
सुभी इयामादेवी जन, कलकत्ता 


भूमिका 


किसी भी जाति की समस्रद्धि और उसके प्रभावशाली अस्तित्व का परिज्ञान करने के लिये यह 
क्रावइयक है कि इसकी स्थिति का एक प्रामाणिक इतिबृत्त हमारें सामने है ! हमारे देश में अनेक घस हैं 
और एक धम को मानने वाली अनेक जातियाँ हैं। जैन धमं जो भारत का अध्यन्त प्राचीन धरम है 
किसी समय भारत का प्रमुख धर्म था और वर्णाश्रम नाम से पुकारी जाने वाली ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैह्य 
आदि जातियाँ सभी इस धर्म का पालन करती थी । लेकिन समय जैसे-जैसे बदरा यहाँ अनेक राजवंशों 
का अभ्युदय हुआ पुराने साम्राज्य विलीन हो गये और उनके साथ कुछ धर्स भी कार के गत में समा 
गये ! जैन धर्म पर भी उसका प्रभाव हुआ परन्तु अपने नेतिक आचरण और बैज्ञानिक सिद्धान्तों के 
सहारे इसके अस्तित्व को कोई ठेस नहीं पहुँची । इसके अनुयायियों की संख्या सीमित रह गईं । इतनी 
सीमित कि करोड़ों की जन-संख्या में जैन रगभग आज बीस छाख हैं । 

कहा जाता है कि जैनों की ८४ जातियाँ हैं। इनके नाम भी उपछब्ध हैं पर हमारा अनुमान है 
कि इनको संख्या और सी अधिक रही होगी। और नहीं तो कम से कम दक्षिण भारत को सभी जैन 
जातियों का इनमें उल्लेख नहीं है। 

हन जातियों में एक पद्मावती पुरवाल जाति का भी उल्लेख है। यह जाति उत्तर भ्रदेश के 
आगरा, एटा, मैनपुरी, अछीगढ़ आदि जिलों में बहुतायत से पाई जाती है । मोपाल क्षेत्र तथा नागपुर 
आदि प्रदेशों में भी यह निवास करती है। लेकिन सुना है कि अब नागपुर की तरफ इस जाति का 
अस्तिस्व समाप्त प्रायः है । 

पद्मावती पुरवाल एक छोटी सी जाति हैे--लेकिन अपनी धा्मिकता, विद्वला और सज्जातित्व के 
छिये जैनों में उच्च स्थान रखती है। उसमें उच्चकोटि का पांडिस्य है अनेक परमतपस्वी साधु हैं 
व्यवसायी और अच्छे कलाकार सथा राजनीतिज्ञ हैं। जैनों की सभी जातियों में प्रायः अजैन पद्धति से 
ही पिछले समयों में विवाह-विधि सम्पन्न होती रही है । लेकिन पद्मावती पुरवालों में प्राचीन काल से 
ही अपनी जाति के गृहस्थाधार्यों' द्वारा विवाह सम्पन्न होते रहे हैं। इस तरह अपना सब कुछ होते हुए 
भी अमी तक न तो इसकी जन-संख्या का पता था और न यही माल्म था कि पदमावतो पुरवाल कुट्ुम्म 
कहों-कहाँ बसे हुए हैं, किस कुटम्ब में कितने स्त्री पुरुष, बालक हैं, विधवायें कितनी हैं, विधुर कितने हैं, 
अविवाहित स्त्री-पुरुष कितने हैं, साक्षर और निरक्षरों की संख्या क्या है, प्रवासियों का उद्गम स्थान 
कहाँ है, उनके अपने मंदिर और घमंशालकाओं की स्थिति कैसी है। इस सब सामग्री को एकत्र करने की 
इसछिये आवश्यकता होतो है कि कोई जाति अपनी जन संपत्ति और उसके स्तर का लेखा-जोखा कर सकें, 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक सूचनाएँ उन तक पहुँचाई जा सके, परस्पर सुख दुःख में सहायता 
छी दी जा सके। लेकिन पद्मावती पुरवालू समाज में अब तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी ! समाज एक 
लम्बे असे से इसकी आवश्यकता महसूस कर रही थी । प० पु० परिषद्‌ , प० पु० महासभा एवं प० पु० 
पंचायत आदि अनेक जातीय संस्थाओं ने इस जाति को अपनी सेवा का क्षेत्र बनाया और सबने अपने-अपने 
ढंग से काम किया, सभाओं के भषिवेशन किये, परन्तु उक्त आवश्यकता को कोई पूरा नहीं कर सका । 


इससे जो हानि हुईं वह यह है कि समाज कभी संगठित नहीं हो सकी । यदि चिह्ठत्ता का क्षेत्र 
इसके हाथ में न होता तो अन्य जैन जातियों द्वारा इसका पहचाना जाना भी मुश्किल था। असंगठित रहने 
का परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के पद्मावती पुरवार मध्य प्रान्तीय ( भोपाल उज्जैन छाईन ) 
पुरबालों से कम्ती एकाकार नहीं हो सके । कुछ जातीय नेताओं को छोड़कर दोनों दी एक दूसरे से 
शंकित रहे अतः दोनों में एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं हो सका । 

असंगठित रहने का दूसरा परिणाम यह हुआ कि गाँवों में बसी हुई यह जाति अपने व्यापार 
ब्यवसाय के लिये स्थानीय क्षेत्रों से बाहर नहीं जा सकी । सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के लिये 
यह आवश्यक है कि वह अपने वर्ग के साथ रहे अथवा जहाँ रहे वहाँ अपना वर्ग बनाकर रहे | प्रायः 
यद्द देखा गया है कि किसी जाति या समाज के बन्धु बाहर जाकर समृद्धि प्राप्त करते हैं तो अपने अन्य 
जातीय बन्धुओं को भी वहाँ बुछा लेते हैं और सब प्रकार की सामाजिक एवं वेयक्तिक सुविधाएँ 
पहुँचाकर उसे अपनी समाज का प्रतिष्ठित अंग बना लेते हैं। मारवाड़ी, गुजराती, पारसी आदि जातियाँ 
इसी तरह सस्द्ध हुईं हैं । पद्मावती पुरवालों के छिये संगठन के अभाव से बाहर इस प्रकार का कोई 
आकृषण नहीं था अतः वे गाँवों के बाहर सुदूर भारतीय प्रदेशों में जा ही नहीं सके । बाहर न जाने के 
छिये इस जाति के सामने कुछ घार्मिक आचार विचारों के निवाद का मी भ्रहन था । संगठन में प्रेम होता है 
और प्रेम एक दूसरे को आकर्षित करता है अन्यथा जो जहाँ हैं चह वहाँ उसी रूप में रहने के लिये बाध्य हैं । 
पद्मावती पुरवाल जाति भी इसकी अपवाद नहीं रही । पारस्परिक आकषण उद्भूत न होने के कारण 
यह अपने स्थानों से आगे नहीं बढ़ सको। परिणामतः आर्थिक क्षेत्र में समर्ुझ्ध जातियों के साथ यह 
अपना हाथ नहीं बेटा सकी । फिर भी धार्मिक नेंतिक आचरणों में यह किसी से पीछे नहीं है, 
स्वाभिमान इसे आनुवांशिक रूप में विरासत में मिला है, यहाँ तक कि कभी कभी इसका अतिरेक भी 
होते देखा गया है। छुछ खान पान की मर्यादा इन घरों में अब भो सुरक्षित है । विशेष रूप से गाँवों 
में कोई भी त्यागी क्ती कभी भी बिना सूचना दिये जाये तो उसे तत्काल अनुकूल आद्वार मिलने में 
कोई बाधा उपस्थित नहींहीगी । 


सज्जातित्व के संरक्षण में यह सबसे आगे हैं । थोड़े घर होते हुए भी जातीय मर्यादा को बनाये 
रखने में इसने सदा गोरव का अनुभव किया हैं। इस जाति का अतोत निःसन्देह गौरवमय रहा है 
लेकिन इसके प्रामाणिक अतोत इतिहास की आवश्यकता अभी बनी ही हुईं है । 

जहाँ तक प्रस्तुत डायरेक्टरी के निर्माण की बात है, यह एक सुन्दर और अभूतपूब प्रयत्न है । सुझे 
स्मरण नहीं आता कि किन्हीं अन्य जैन जातियों ने मी अपनी अपनी इस प्रकार की डायरेक्टरियाँ बनाई 
हों । आज से संभवतः पचास-साठ वर्ष पहले एक जेन डायरेक्टरी अवश्य 5काशित हुई थी जो उस 
जमाने को अपेक्षा नया प्रयरन था पर उसमें जातिवार गणना के लिये कोई स्थान न था। तब से 
अब तक परिस्थितियों में बहुत परिवतन हुये हैं अतः उसके आधार पर इस समय नये प्रयत्न नहीं किये 
जा सकते थे । इस डायरेक्टरी के निर्माण में जो श्रम और शक्ति का उपयोग हुआ है वह बिल्कुल नया 
है । जाति से संबंधित कोई परिचायात्मक विवरण इसमें छोड़ा नहीं गया है । व्यक्तिसत परिचययों में 
अधिक-से-अधिक जानकारी देने का प्रयत्न किया गया है। उन सभी प्रवासी बन्धुओं का इसमें विवरण 
है जो भारत के विभिन्न प्रान्तो में जाकर बस गये हैं। मूलतः थे कहाँ के निवासी हैं यह भो जहाँ तक 
उपलब्ध हो सका दे दिया गया हैं । विशिष्ट व्यक्तियों के संक्षिप्त परिचय भरी दिये गये हैं । 
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उक्त परिचय विवरण से निम्न तथ्य सामने आया हैं। पद्मावती पुरवालों की जन-संख्या जिसमें 
रही, पुरुष, बारुक , जालिकायं सभी सम्मिलित हैं । छगसग ३५१७७ है । 

इसके संपादन में श्रीमान्‌ सेठ जुगमन्दिरदास जी कलकत्तावालों ने पर्याप्त अम किया है। वस्तुतः 
यह काय जितना आवश्यक था उतना हो उपेक्षित था और यह आशा भी नहीं की (गई थी इस प्रकार 
को किसी डायरेक्टरी का निर्माण भी हो सकेगा । अकस्मात्‌ बिना किसो घोषणा और प्रदशन के आपने 
इस कास को अपने हाथ में छिया और मूक सेवक बनकर काम में जुद गये। इसके साथ ही आपने 
“परदूमाबती पुरवारू” मासिक पत्र का भी अपनी ओर से प्रकाशन किया जो समय पर लगभग सभी 
पदूमावती पुरवालों के पास पहुँच जाता है। इसका सुयोग्य संपादन मी आपके हाथों में है और सम्पूण 
व्यय-भार आप ही उठाते हैं। आप अत्यन्त उदार और सहृदय हैं । आपका व्यक्तित्व पद्मावसी पुरवाल 
समाज के लिये गौरव की वस्तु है। 

यह डायरेक्टरो उक्त समाज का एुक सांस्कृतिक कोष है और उसी प्रकार संग्रहणीय है जिस 
प्रकार हम अपने घर के बुजुर्गों से संबंधित एुतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखते हैं। इस समाज में 
जहाँ तक हमें याद है रचनात्मक काम नहीं जैसा हुआ इस दृष्टि से इस डायरेक्टरी का निर्माण-कार्य 
समाज-सेवा को तरफ एक अत्यन्त हो प्रगतिशील और ठोस कदम । 

मैं श्री जगमन्दिरदास जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे हसकी भूमिका लिखने का अवसर 
प्रदान किया । 


इन्दौर “लालबद्दादुर शातरी 
३०-९-६४ एम० ए०, पी-एच० डी० 


क्षमा-यापना 


साहित्य समाज का दर्पण होता है। प्रत्येक समाज का रूपचित्र तत्कालीन साहित्य में अंकित और 
मुखरित रहता है। महान्‌ पुरुषों एवं समाज को बन्दनीय प्रतिभाओं के अनुपम आदर्श तथा य्ोरवपूर्ण क्रिया 
कलाप साहित्य कोश में हो सुरक्षित रहते हैं । आनेबाली पोढ़ियें अतीत की अवस्था एवं व्यवस्था को समक्षकर 
ही नव निर्माण की ओर अग्रसर होती हैं। अत: किसी भी समाज के लिए साहिंत्य-सुजन उपयोगी ही 
नहीं, अनिवाय भी है । 

विद्याल जैन समाज का उज्ज्वल इतिहास सहस्त्रों वर्षों से अनेक शीर्षस्थ इतिहासकार तथा साहित्य 
मनीषी अबाध गति से लिखते आरहे हैं, किन्तु ऐसा लगता है मानो अभी इस महान और वीर समाज के इति- 
हास की भूमिका का शीर्षक मात्र ही बंधा है। जैन-समाज पर मूर्धन्य विद्वानों की लेखनी को भी,...श्रादि-आदि 
शब्दों के साथ उपराम पाने को बाध्य होना पड़ा है। अतः साधारण सी अबोध लेखनी उस दुरूह पथ 
पर चलने का साहस कैसे बटोर पाती! इस पूरे समाज में अनेक सिद्ध विभूतियें, महान्‌ तपसवी, परम त्यागी, 
उदारमना, सर्वस्वदानो और आदर्श समाज-साथकों के प्रदुर मात्रा में दर्शन मिलते हैं। इन सभी पवित्र 
आत्माओं का अर्चन मेरी छोटो सी लेखनी की अल्प मसि से कैसे सम्भव था? 

श्री पश्मावती पुरवाल समाज विस्तृत जैन-सागर की ही एक प्रमुख पावन धारा है | संख्या एवं साधनों 
को दृष्टि से अल्प तथा सीमित होते हुए भी इसका अतीत महान्‌ और अपने आंचल में एक गौरव गाथा बांधे 
हैं। इस समाज के जन्म की कहानी ही स्वाभिमान की हुंकार से आरम्भ होती है और आज तक यह उसको 
रक्षा तथा मान-मर्यादा के लिए हर सम्भव बलिदान देता हुआ -अपने अस्तित्व को बनाए है । 

श्री पद्मावती पुरवाल समाज की जनसंरुया तथा अवस्था को जानने के लिए डायरेक्टरी के निर्माण का 
विचार मन में आया। इस सम्बन्ध में समाज के प्रमुख महानुभाओं से जब परामर्श किया, तो उनके सद्‌- 
पराम्शों ने इस विचार को पुष्टि ही नहीं की वरन्‌ इसकी आवश्यकता बताते हुए इसे शीघ्र ही सम्पूर्ण करने 
की प्रेरणा भी की । अतः डायरेक्टरी का कार्य आरम्भ किया गया । इसकी प्रारम्भिक रूप-रेखा तैयार हरी 
की जारही थी कि इस कार्य के सहयोगी तथा कलकत्ता के जानेमाने साहित्यकार को रघुनाथप्रसाद जी 
सिहानिया का कैन्सर की बीसारी के कारण अचानक स्वर्गवास हो गया। श्रो सिहानिया जी के इस असाम- 
यिक बवियोग से “पच्मावती पुरवाल” मासिक पत्रिका तथा श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी के सम्मुख 
एक कठिन समस्या उत्पन्न हो गयो । उनके साथ बनाया गया अ्रमंण का विस्तृत कार्यक्रम तथा डायरेक्टरी का 
निश्चित स्वरूप, सभी धूमिल-सा हो गया । किन्तु, इस घटना को विधि का विधान मान येनकेन प्रकारेण हम 
अपने प्रयत्न में जुटे रहे और डायरेक्टरी की समग्रो का संग्रह यथावत्‌ चलता रहा । 

किसी एक व्यक्तित या एक परिवार का वृतान्त संग्रह कर लेता अथवा लिख देना सरल होता है भपेक्षा 
झत हजारों परिवारों के । डायरेक्टरी के लिए सामग्री प्राप्त करने में हमने अपनी ओर से कोई कोर-कसर न 
उठा रखी | “प्मावती पुरवाल”” पत्रिका द्वारा बराबर प्रचार करते रहे । समाज के प्रमुख जनों के पास 
पर्याप्त संख्या में फार्स भेजे गए । कुछ व्यक्तियों को विशेषरूप से इस कार्य के लिए नियुक्त किया, जिन्होंने यथा 
साध्य नगर-तगर ओर ग्राम-्ग्राम घूम कर जनसंख्या का विवरण प्राप्त किया । जहाँ वह न पहुंच पाये वहां 


पत्रों द्वारा सुचना तथा फार्म भेजे गए और विवरण प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास किया गया। मध्य प्रदेश के 
अनेक बन्धुओं से मैं स्वयं भी इस निभित्त मिछा और उनके इस सम्बन्ध में सुझाव जानने की चेष्टा की, 
किस्तु इतना सब कुछ करने पर भी हम लगभग तोन हजार परिवारों के फार्म ही जुटा पाये। इन फार्मों में 
समस्त समाज नहीं आ जाता है| हाँ, यह उसका एक बड़ा भाग अवश्य कहा जा सकता है। हमें जो फार्म 
प्राप्त हुए हैं उनमें भी बड़ी मात्रा मे अपूर्ण तथा अस्पष्ट हैं। कुछ फार्म तो ऐसे मिले हैं, जिनका कुछ भी 
अता-पता नहीं है । 

हम चाहते थे कि डायरेक्टरी में अधिक से अधिक मयचित्र जीवनचरित्र छापे जाणें, किन्तु हमारी यह 
इच्छा अधूरी ही रही । अनेक ऐसे दिव्यतत्व सम्पन्न महापुरुषों को हम छोड़ गये है जितके जीवनचरित्र 
एवं परम दुर्लभ जाति-हितैषी क्रिया-कलापों से आनेवाली पीड़ियों में नव स्फूति, आशा और उत्साह का 
संचार होता । जब बार-बार अपील करने पर भी हमें उनके सम्बन्ध में कुछ संकेत न मिल पाये, तो हम इस 
विवशता के लिए उन समाज-नायकों को मौन श्रद्धाउुजलि अधित करते हुए - जितने जीवन चरित्र प्राप्त हुए 
उन पर ही सनन्‍्तोष कर आगे बढ़े । इसी प्रसंग में एक और भी दुविधा हमारे सामने आई, वह यह कि कुछ 
महानु भावों के केवल मात्र चित्र ही प्राप्त हुए और कुछ के केवल जीवनचरित्र, कुछ महानुभाओं ने चित्र 
को पीठ पर ही जीवनचरित्र लिख भेजा । अतः ऐसी परिस्थितियों में यही निर्णय किया कि जितनी भी 
सामग्री अपने पास है उसमें किसी प्रकार की कटोती न करते हुए, पूरी की पूरो प्रकाशित कर दी जाए । 

आरम्भ में डायरेक्टरी को एक ही जिल्द में प्रकाशित करने का विचार था । किन्तु, इसका फैलाव और 
आकार-प्रकार इतना बढ़ गया कि इसको दो खण्डों में विभकत करना ही सुविधा पूर्ण जान पड़ा । संकलन की 
दृष्टि से इते वर्णमाल।नुक्रमणिका (अकार) विधि से तैयार किया गया हैं। सर्बप्रथम “अ” क्रम से प्रान्त फिर 
जिले तथा गांव और गांव में नाम इसी रूप में संकलित किये गए हैँ । 

डायरेक्टरी को चाहे उतने सुन्दर रूप में न सही फिर भी जिस रूप में हम बना पाये हैं, आपके हाथों 
तक पहुँचा रहे है । इस कार्य को हम जितना शीक्र प्रा कर लेना चाहते थे, उसमें भी कुछ विलम्ब हो गया 
है और इसका जो सुरुचिपर्ण श्टद्भार करना चाहते थे, उसमें भी पूर्ण सफल नहीं हो पाये । अतः इस कार्य 
का शुभारम्भ तथा सम्पत्ति आपके ही आशीर्वाद एवं शुभ कामनाओं का सफल परिणाम हैं॥ आज आपकी 
वस्तु, आपको ही समपंण करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। अतः इस प्रयास से समाज का लेशमात्र भी हित 
हुआ, तो मैं अपने आपको धन्य समझूंगा । 

सर्वप्रथम हम अपने उन उदार बन्धुओं से क्षमा-याच्नना करते हैं, जिनके फार्म हमें प्राप्त न हो सके 
अथवा हमारे कार्यालय में किसी प्रकार भूल से गुम हो गये या अशुद्ध छप गए है। इन भाइयों से हमारा 
साप्रह नम्न निवेदन है कि वह हमारी भरुटियों की ओर अवध्य संकेत करें, जिससे हम “पद्मावती पुरवाल” 
पत्रिका में उनकी शुद्ध आवृत्ति कर सकें। 


सर्व श्री लालबहादुर जी शास्त्री इन्दोर निवासी का तो मैं चिर ऋणि हूँ, जिन्हों ने डायरेक्टरी के सम्बन्ध 
में समय-समय पर अपने बहुम्ल्य सुझाओं द्वारा तथा “भूमिका” 'छिख कर इस ग्रन्थ को महत्त्व प्रदान किया 
है । भरी पाण्डेय कंचनलाल जी जैन ने एक सुयोग्य परामर्शदाता की भांति इस कार्य को सर्वतोभावेन सम्पन्न 
कराया हैं। श्री कान्तिचन्द्र जी जैन इन्दौर ने भी इस कार्य में जो रुचि एवं उत्साह दिखाया है, वह भी 
चिरस्मरणोय तथा प्रदंंसतीय है । मान्य श्री श्रीघर जी दास्त्री इन्दोर तथा श्री रामस्वरूप जो “भारतीय” 
जारकी भोर श्री पश्चाछाऊल जी जैम “सरल” फिरोजाबाद आादि सज्जनों ने स्वसमाज के इस कार्य में जो 


सहयोग प्रदान किया हैं उसके लिए में इन सभी महानुभाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । साथ ही वह 
सभो सज्जन धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसो भी रूप में डायरेक्टरी के लिए श्रम 
किया है । । 

अस्त में श्री आचार्य हरीश जी का हृदय से आभारी हूं जिन्होंने इस ग्रन्थ के लेखन, संकलन आदि कार्य में 
मुझे अपनो साहित्यिक प्रतिभा का योगदान दिया है। 


२०२४ बोर जयन्ती --जुगभन्द्रिदास जैन 
११३, महात्मा गान्धी रोड, 
कलकत्ता 


अतीत की गौरक-गाथां ... ... ... 


जैनधर के आदि प्रवर्तक भगवान आदिनाथ । ( ऋषभदेवजी ) से लेकर चोबोसव 
तीथंकर भगवान श्री महाबीरजी तक श्रद्धेय समस्त तीथकरों ने जन-कल्याणाथ ही धेम का 
सपदेश जन-मानस तक पहुँचाया है। इनके सत्य कल्याणकारी उपदेशों को धारणकर असंख्य 
दीन-दुखी और अश्ञान्त मानवों ने सुख की सांस छी ओर मोक्ष का मार्ग अपनाया। इसी 
मार्ग के बिवेकी पथिकों में एक है- -पद्ममावती पुरबाल समाज । 

वृक्ष और बीज के रहस्य की भाँति पद्मावती पुरवाल समाज के उद्भव का इतिहास 
भो एक रहस्य बना हुआ हे । हाँ, कुछ प्रन्थों में तथा कुछ दनत कथाओं में इसके इतिहास के 
सम्बन्ध में कुछ कथाएँ अबश्य मिलती हैं। अतः इनपर ही सन्‍्तोष करना पड़ता है। किन्तु, 
इस सन्‍्तोष में एक गौरव छिपा है । इन कथाओं में संघण रत इस समाज की स्वाभिमानता 
तथा वीरता बोलती है। समाज के पूब-पुरुषों ने अपनी आन और मर्यादाओं को अक्षुण्ण 
रखने के लिए जलती हुई ज्वालाओं में अपनी आहुती देकर अपने समाज को सदैव के लिए 
उज्ज्वल एवं निष्करलंक बनाया हे । 

श्री बनवारीलाछजी स्याद्वादी द्वारा सम्पादित “श्री श्रह्मगुलाल चरित्र” नामक पुस्तिका 
में शा के इतिहास को स्पष्ट करते हुए , इसकी चार प्रमुख कथाओं का संक्षिप्त उल्लेख 
किया है । 


अथम् कथा ; 


राजस्थानान्तगंत वतंमान अजमेर नगर में जिस स्थान पर इस समय सुविशाल पुष्कर 
सरोवर हे, उस स्थान पर प्राचीन काल में पद्मावती नगरी थी । यह नगरों अपने समय में 
अत्यन्त वेभवशाली ओर सुख-सम्रद्धि का केन्द्र थी । 

एक तपस्वी इस नगरी के समीप बन में विद्या सिद्ध करने छगा | तपस्वी का एक शिष्य 
उनकी सेवा-सुश्रषा में गा रहता था । यह शिष्य नित्य नगरी में जाता और भिक्षा मांगकर 
अपनी तथा अपने गुरू की उदर पूर्ति करता था। शिष्य का स्वास्थ्य अच्छा था। इसीलिए 
नगर निवासियों ने उसे भिक्षा देना बन्द कर दिया था | अतः शिष्य ने जंगल से लकड़ी काट 
कर छाना आरस्भ कर दिया ओर उनकी बिक्रो से बह अपनी तथा अपने तपस्वी गुरू की 
क्षुधा को श्ान्त करता था। किन्तु, लकड़ियों की इस कठिन ढुवाई से शिष्य के सिर में एक 
घाव बन गया था। जब गुरू ने समाधि खोली, तो शिष्य से सिर के घाव के सम्बन्ध में 
जानना चाहा । शिष्य ने जब अपनी करूण-कथा गुरू को सुनाई, तो नगर निवासियों की इस 
निष्ठुरता पर तपसवी को बड़ा क्रोध आया । अपने शिष्य के अपमान का तथा अपनी उपेक्षा 
का दण्ड देने के छिए सिद्ध तपस्वी ने अपनी शक्तिशाली सिद्धि का प्रथम प्रयोग उस नगरी 
पर ही किया | उसके प्रभाव से नगर में अनेकों प्रकार के उपद्रव होने लने । इन असह्य कष्ट 


२० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


एवं उपद्रवों से दुःखी होकर नगर निवासियों ने यहाँ से पलायन करना आरम्भ कर दिया | 
देखते ही देखते हऋूंगार युक्त नगरी सुनसान एवं भयावह बन गईं। इस नगरी के अधिकतर 
नागरिक उत्तर भारत की ओर आये तथा बहुत से छोग दक्षिण भारत की ओर चले गये। 
यह व्यक्ति जहाँ भी गए अपने आपको “पद्ममावर्ता” नाम से ही विख्यात करते रहे । 


द्वितीय कथा : 


एक राज-मन्त्री की कन्या अति स्वरूपा एवं लाबण्यबती थी। उसका नाम था पद्मावत्ती 
यह कन्या ज्यों ज्यों युवती होती जाती थी स्यों-त्यों इसका सौन्दर्य ओर रूप निखरता जाता 
था। रति के समान इस युवती के अपूर्व सौन्दर्य को तथा अनूठे योवन की चचो उस राजा 
के कानों तक भी पहुँच गई, जिसके मन्त्री थे पद्मावती के पिता। राज़ा ने मन्त्रो के 
सम्मुख उनकी पुत्री पद्मावती का विवाह अपने साथ करने का श्रस्ताव रखा। सन्त्री ने 
जवाब दिया कि इस सम्बन्ध में कोई बचन देने से पूर्व मैं अपनी जात-बिराद्री के बन्धुओं 
से निणय ले लूँ। 

मन्त्री महोदय ने राजा की इस घृष्टठता का उल्लेख अपनी जातीय-सभा में किया । सारे 
ही समाज ने राजा की इस कुत्सित भावना का कड़ा विरोध किया। किन्तु, अब इस समाज 
के सामने पद्मावती का राजा के साथ विवाह या युद्ध अथवा राज्य-सीमा का त्याग। यह 
तीन मार्ग ही थे। अतः सभी ने अन्तिम मार्ग का अनुसरण उचित समझा । उस राब्य के समस्त 
जाति-बन्धु पद्मावती को साथ लेकर राज्य की सीमाओं से दूर निकल जाना चाहते थे। जब 
यह समाचार कामान्ध राजा के पास पहुँचा, तो वह पद्मावती को प्राप्त करने के छिए बल 
प्रयोग पर उतारू हो गया । राजा की विज्ञाल सेना ने इन जातीय-जनों पर निर्मम आक्रमण 
कर दिया । दोनों ओर से भयानक युद्ध हुआ, किन्तु विजय सत्यता की ही हुई । राजा की सेना 
मेदान छोड़कर भाग गई । अपनी सेना की इस पराजय से राजा तिलमिछा उठा और वह 
स्वयं विशाल सना के साथ युद्ध क्षेत्र में आडटा । 

युद्ध के भयानक परिणाम का अनुमान देवीसर्वरूप श्री पद्मावती ने जब लगाया और 
इस सारे झगड़े का कारण अपने आपको जाना, तो उन्होंने स्वयं को ही समाप्त करना 
श्रेय्कर समझा ओर वह अग्नि की ज्वाला में कूद गई ! युद्ध रुक गया। राजा को भी बीरां- 
गना के इस बलिदान से सुबुद्धि आगई और वह अपनी इस भूछपर मारी पहचाताप करने 
छगा। राजा ने इन सभी प्रजाजनों को अपने राज्य में पुनः बसाने का बड़ा प्रयत्न किया। 
किन्तु, इन लोगों ने वापस जाना उचित न समझा और श्रो पद्माबतीजी के नाम पर 
अछग नगरी बसाई । 

इस पदूमावती नगरी के वासिन्दे अपने आप को “पद्मावती पुरवाछ” कहने लगे। 
नगरी के प्रबन्ध एवं व्यवस्था के लिए एक पंचायत का गठन किया गया और उसका 
नाम रखा गया “पद्मावती परिषद्‌? । इस पंचायत के प्रधान को “सिरमोर” के नाम से 
सम्बोधित किया जाता था। एक दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्ति को “सिंघई” बनाया और साथ 
वाले ब्राक्षण बन्धुओं को “पाण्डेय” नाम से प्रतिष्ठित किया गया । 


को पद्मेवती पुरवाल जैन डायरेक्टरी २! 


इन “सिरमौर”, “सिंघई” और “पाण्डेय” बन्धुओं की व्यवस्था और आज्ञा पद्मावती 
पुरबाल समाज में आजतक शिरोधाय है। कुछ कारणबश पदूमाबती नगरी से जो लोग 
अन्य स्थानों में चले गये, वह भी अपना परिचय पद्मावती पुरवाल नाम से दी देते आ 


रहे हैं। 
तृतीय कथा ; 


उत्तर प्रदेश में अछोगढ़ बरेली रेलवे लाइन पर “करेंगी” स्टेशन से छगभरग साढ़े 
तीन मीलछ को दूरी पर एक प्राचीन जेन अतिशय क्षेत्र-अहिच्छनत्र है। अह्ि-सपप ने छत्र 
रूप होकर भगवान्‌ पाइबनाथजी की रक्षा कमठ के उपसर्ग से करने पर की थी। इसी से 
इस क्षेत्र का नाम अहिच्छेन्न पड़ा । 

भगवान पाइबनाथ और कमठ के जीव का विरोध कुछ पुराने भबों से चछा आ 
रहा था । जब भगवान पाइवनाथ केवलज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप तपने में तल्लीन थे, 
उस समय कमठ के जीब ने पाषाण फेंकर, बिजली डाछकर घनघोर मूसछाधार वर्षो को, 
तो पाताल के स्वामी पद्मावती धरणेन्द्र का आसन कम्पित हुआ, उन्होंने तीथंकर भगवान 
पर उपसर्ग आया हुआ जान वे वहाँ पहुँचे । पद्मावती ने नीचे से आसन बनकर और 
धरणेन्द्र ने ऊपर से छत्र बनकर भगवान के उपसगे को निवारा। इसी समय भगवान 
पाइब् नाथ को केबलज्ञान प्राप्त हों गया | उसी समय देव, मनुष्य और तियंक भगवान की 
बन्दनाथ आये । जिस स्थान पर यह उपसर्ग हुआ था उसी को अहिच्छेन्र कहते हैं। उस 
समय कुछ जिन-भकतों ने पद्मावती के नाम से यहाँ पर एक विशाल नगरी बसाई । उपसगगे 
के स्थान को परम पावन ओर जगत निवारण रूप समझकर इस नगरी के निवासी उसकी 
पूजा-भक्ति करने लगे | किसो कारणबश पदूमावती पुरी तो नष्ट हो गई, किन्तु उस क्षेत्र 
की भक्ति उपासना और मान्यता पद्मावती वासियों में कम न हुईैं। आज तक भी उत्तर 
भारत के विशेषकर--एटा, आगरा, मेनपुरी, अछीगढ़ और दिल्ली आदि के पदूमावती पुर- 
बाल वहाँ प्रतिवर्ष एक बार अवश्य जाते हैं। अपने बच्चों का मुण्डन भी अधिकतर वहीं पर 
करवाते हैं। प्रतिबष चैत्र में होने वाले यहाँ के वार्षिक मेले में इनकी संख्या अधिक रहती 
है | पद्मावती पुरवालू बन्घु पद्मावती को अपनी कुलदेवी मानते हैं। मूलतः उस पद्मावती 
पुरी में वास करने से तथा पद्मावती के अनन्य भक्त होने के कारण इनका-नाम “पदूमा- 
बती पुरबाल” पड़ गया | 


चतुर्थ कथा : 


पद्मावती पुरवाल समाज के भाटों की विरूदावलो में 'पोदनापुर' का दूसरा नाम 
पदूमावती पुर' बतछाया गया है। बाहुबली ने जब भरत चक्रवर्ती को बिजय किया, तबसे 
डस नगर के रहने वाले बाहुबली के पक्ष वाले क्षत्रियों का नाम “पद्मावती पुरवाल”” पढ़ 


गया । यह कथन केवल इन भाटों की विरूदावलो में ही मिलता है, अन्य स्थान पर इसका 
उल्लेख नहीं मिलता है । 


र२ क्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


मध्यभारत के इतिहास में पद्मावती नगरी : 

इतिहास में अन्य बैभवपू0्ण नगरियों में पदूमावती नगरी का स्थान दिखाते हुए 
लिखा है कि-- 

पुराण के एक प्रसंग से ज्ञात होता है कि-मध्य देश में पद्मावती नाम का 
भी एक जनपद था । इसका केन्द्र इतिहास प्रख्यात पद्मावती नगर बतंसान पावाया होगा 
और उसमें आज के ग्वालियर, मुरैना जिलों के कुछ भाग तथा शिवपुरी जिले का अधिकांश 
भाग सम्मिलित रहा होगा । 


बविष्णु-पुराण में पद्मावती नगरी: 


इस नगरी को नाग राजाओं की राजधानी बनने का भी सोभाग्य प्राप्त हुआ था ओर 
पद्मावती कान्तिपुरी तथा मथुरा में ९ नाग राजाओं के राज्य करने फा उल्लेख भी 
मिलता है | 

इससे स्पष्ट है कि इन सब नागाओं ने पद्मावती, कान्तिपुरी तथा मथुरा में राजधा- 
निर्याँ बनाकर राज्य किया होगा | इस उल्लेख में नव नागों के राज्य का विकास क्रम भी प्राप्त 
होता है। पद्मावती में उनके द्वारा सबसे पहले इस राज्य की स्थापना हुई । इसके पहचात्‌ वे 
उत्तर में कान्तिपुरी की ओर बढ़े और उसे अपनी राजधानी बनाकर उन्होंने मथुरा के 
कुषाणों गे संघर्ष किया । इसमें सफल होंने के पहचात्‌ ही वे मथुरा में राजधानी बना 
सके होंगे। 

पद्मावती नगरी के नाग राजाओं के सिक्के भी कितने ही स्थानों में मिले हैं । ये 
सिक्के स्पष्टतया दो वर्ग के थे । एक तो उन नागयों के जो ज्येष्ठ नागवंश में थे ओर दूसरे वह 
थे, जो नवनाग अथोत्‌ नये नागों के रूप में आये थे। यह मथुरा और कान्तिपुरी (कुतवार) 
पद्मावती और विदिशा उस महापथ पर अवस्थित थे, जो उस काल में देशी ओर विदेशी 
व्यापार का प्रधान मार्ग था । 


वर्तमान पद्मावती नगरी ; 


“सरस्वतो कण्ठा भरण” जिसका रचना काछ ग्यारहवों शताब्दी माना जाता है । 
इसमें पद्मावती नगरी का कथन पाया जाता है। परन्तु खेद हे कि आज यह नगरी अपने 
जस रूप में नहीं है | ग्वालियर राज्य में उसके स्थान पर “पवाया” नामक एक छोटान्सा 
गाँव बसा हुआ है । यह गाँव देहली से बम्बई जानें वाली रेलवे छाइन पर 'दिवरा” नामक 
स्टेशन से कुछ ही दूर पर स्थित है । इसे द्वी प्राचीन पद्मावती नगरी माना जाता हैं । चाहे 
इस स्थान में आज पद्मावती पुरवाछों का उतनी बड़ी संख्या में निवास नहीं हैं, किन्तु 
पाया! ग्राम पदूमावती पुरबालों के लिए विशेष महत्व का स्थान अबश्य है । 
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भसम प्रान्त 
कक 


जिला इम्फाल 
नगर-इस्फाल 


प्रेमचन्द जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, डी० एम० कालेज, इम्फाल ( इम्फाल ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी श्रीमती जी केवल दो सदस्य ही हैं । 
परिवार प्रमुख एम० कॉम एवं विशारद तक शिक्षित हैं तथा काछेज में शिक्षक 
हे । मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 
सुदर्शनछाल जैन सुप्र॒त्न सुमतिचन्द जेन, पोना बाज़ार इम्फाल ( इम्फाल ) न 
इस परिवार में पाँच पुरुष तथा दो ख््री वर्ग में, कुछ सात सदस्य हैं| 
चार छड़के एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । 
जिला कामरूप 
गांव-नलवाड़ी 
रघुवंशीलाल जैन सुपुत्त मथुराप्रसाद जेन, नलवाड़ी ( कामरूप ) 
इस परिवार में चार पुरुष तथा चार स्त्रीबर्ग में, कुछ आठ सदस्य हैं। 
दो छड़के तीन छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा गप्र 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्राफे का कार्य 
करते हैं। मूल निवासी पिलुआ (एटा ) के हैं । 
जिला गोवाल पाड़ा 
गांव-धुबड़ी 
चन्दनमल जैन सुपुत्र लक्ष्मीचन्द जेन, नुनियां पट्टी घ॒ुबड़ी ( गोबाल पाड़ा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बर्ग में, कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । तीन लड़के चार लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्नाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं । मृल निबासी 
धुबड़ी के ही हैं । न्‍ 
रतनचन्द जैन सुपुत्र अह्मचारी वासुदेव जेन, भंवरीलाल बाकलीवाल एण्ड कम्पनी 
इस्फाल ( सनीपुर ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी श्रीमती जी केबल दं। सदस्य ही हैं । 
परिवार भ्रमुख विज्ञारद तक शिक्षा श्राप्त हैं ओर मुनीमी करते हैं । मूल 
निबासी पिलुआ ( एटा ) के हैं । हु 


उद्ींसा प्रान्त 
शक 


ज़िला पुरी 
गांव-खंडगिरी 
जसोधरलाल जेन सुपुत्र श्रीछाल जन, श्री दि० जेन कार्यालय खंडगिरी ( पुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में, कुछ सात सदस्य 
हैं । तीन लड़के दो लड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी सरनऊ ( एटा ) के हैं.। 
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उत्तर प्रदेश 
के 


जिला-भलीगढ़ 
नणर-अछीगढ़ 

अमोलकचन्द जैन सुप॒त्र श्रीछाल जैन, अलीगढ़ ( अलोगढ़ ) 
इस परिवार में कुछ छ पुरुष तथा पाँच स्त्री वर्ग में, कुछ ग्यारह सदस्य हैं । 
तीन लड़के दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी वसुन्दरा (एटा) के हैं । 

गुनमाछादेवी धर्पत्नी रघुनाथदास जैन, अछीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में यह महिला स्वयं ही हैं। गबर्नमेण्ट से सहायता प्राप्त हैं । 
मूल निवासी उछाऊ ( आगरा ) की हैं। 

चन्दालाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन छपेटी, अछीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में तीन पुरुष तथा सात खत्री बग में, कुछ दस सदस्य हैं। एक 
लड़का चार लड़की अविबाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षाप्राप्त 
कर हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

नन्दलाल जैन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, श्यामनगर अलीगढ़ ( अलीगढ़) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वग में, कुछ छ सदस्य हैं । दो 
लड़के अविबाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं. तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं. मूछ निवासी मोमदाबाद 
(आगरा) के हैं । 

परमेइ्ब रीप्रसाद जेन सुपुत्र जगदीशप्रसाद जैन, अलीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच सत्री बर्ग में, कुछ दस सदस्य हैं । 
चार लड़के दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिबार अ्रमुख हाई स्कूल तक शिक्षित हैं और रेलवे में सर्बिस 
करते हैं मूल निवासी अहारन ( आंगरा ) के हैं.। 

फूलछचन्द जैन सुपुत्र होतीलाल जेन, मधुपुरा अलोगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में तीन पुरुष तथा छ ख्री वर्ग में, कुल नौ सदस्य हैं। दो छड़के 
चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने का व्यापार करते हैं । 
मूल नियासी पौंडुरी ( एटा ) के हैं.। 

बुद्धसैन जैन सुपुत्र बाबूछाल जैन, १०७ सी रेलवे काटस, अलीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में चार पुरुष तथा दो ख्री वे में, कुछ छ सदस्य हैं। दो लड़के 


३० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख सर्विस करते हैं। मूल निवासी सिकरा 
( मधुरा ) के हैं। 

बुद्धसैन जैन सुपत्र पन्नाछाल जैन, अलीगढ़ ( अलीगढ़ ) के 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं, साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी हिम्मतपुर ( आगरा ) के हैं । 


छुजमोहनलाल जैन सुपुत्र जौहरीलाल जैन, छपेटी अलीगढ़ ( अछीगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा चार श्री वर्ग में, कुल छ सदस्य हैं | दो लड़की 
अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
बड़ागांव ( मैनपुरी ) के हैं । 

भीमसेन जैन सुपुत्र बद्रीप्रसाद जेन, अलीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा एक स्त्री वर्ग में, कुछ तीन सदस्य हैं। एक 
लड़का अविबाहित है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मृठ निबासी हिम्मतपुर ( आगरा ) के हैं । 


मटरूमल जैन सुपुत्र छोटेलाल जेन, अलीगढ़ ( अलोगढ़ ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं | प्रज्ञाचक्षु होने के कारण कुछ करने में 
असमर्थ हैं। मूल निवासी अहारन ( आगरा ) के हैं । 
मोतीचन्द जैन सुपुत्र चन्द्रसेन जेन, अलीगढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार से दो पुरुष तथा पाँच ल्ली वर्ग में, कुल सात सदस्य हैं। एक छड़का 
दो लड़को प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अविवाहित हैं । 
परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । मूल 
निवासी उडेसर ( मैनपुरी ) के हैं । - 
रघुबंशीलाल जेन सुपुत्र पन्नालाल जेन, रामघाट मार्ग अलीगढ़ ( अछीगढ़, ) 
इस परिवार में चार पुरुष तथा दो स्त्री वर्ग में, कुछ छ सदम्य हैं.। दो लड़के 
अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
प्रमुख पान की दुकान करते हैं । मृठ निवासी हिम्मतपुर ( आगरा ) के हैं। 
रोशनछाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, जेन लॉक फेक्टरी जैन स्ट्रीट अलोगढ़ ( अलोगढ़ ) 
इस परिवार में आठ पुरुष तथा सात खत्री वर्ग में, कुछ पन्द्रह सदस्य हैं । 
चार लड़के दो छड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में झिश्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख तालोंका व्यापार करते हैं । 
सुरेषकुमार सुपुत्र मूलचन्द जैन, खिरनी की सराय, अलीगढ़ 
इस परिवार में दो पुरुष तथा तीन ख््री वर्ग में, कुछ पाँच सदस्य हैं। एक 
लड़का दो लड़की आथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
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प्रमुख बी. कॉम. तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी सिरवरा 
( मधुरा ) के हैं । 

श्ञान्तीस्वरूप जैन सुपुत्न सेतीलाल जैन, इयाम नगर, मकान नं० ७२ अलोगढ़ 
इस परिवार में दो पुरुष तथा तीन स्त्री बर्ग में, कुल पाँच सदस्य हैं। एक 
लड़का दो लड़की प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
प्रमुख इन्टर तक शिक्षित हैं और पी० डब्ल्यू० डी० में सर्बिस करते हैं.। मूल 


निवासी एटा के है। 
गाँव-मैदामई ( अलीगढ़ ) 
अँग्रेजीछाल जैन सुपुत्र बद्रीप्रसाद जेन, मैदामई ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में चार पुरुष तथा चार स्त्री वर्ग में, कुल आठ सदस्य हैं। दो 
लड़के दो छड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहें 
हैं । परिवार प्रमुख कृषिकार्य करते हैं। 
कश्मी रलाल जैन सुपुत्र अयोध्याप्रसाद जेन, मेदामई ( अलोगढ़ ) 
इस परिवार में सात पुरुष ब्ग में तथा चार ज्ली वर्ग में, कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । पाँच लड़के दो छड़की अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार भ्रमुख कृषिकार्य करते हैं। 
चिरंजीलाल जेन सुपुत्र चोखेलाल जैन, मेदामई ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो स्त्री बर्ग में, कुल सात सदस्य हैं । 
चार छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और अध्यापन का कार्य 
करते हैं । 
द्रोपाकुमारी जेन धर्मपत्नी झुमकलाल जैन, मैदामई ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में यह महिला अकेली ही हैं, बृद्ध हैं, ऋृषिकाय करती हैं। 
फुलबागीलाल जैन सुपुत्र काशीराम जैन, मेंदामई ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा चार स््री वर्ग में, कुछ छ सदस्य हैं। एक छड़का 
दो लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
भीमसेन जेन सुपुत्र तोताराम जैन, मेदामई (अलीगढ़) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
दो लड़के दों छड़की अवियाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहें हैं। परिषार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 
मक्खनलालरू जैन सुपुत्र गिरवरलाछ जैन, मैदामई (अलीगढ़) 
इस परिवार में चार पुरुष तथा दो स्त्री वर्ग में, कुछ छ सदस्य हैं। एक लड़का 
शिश्वु अबस्था में है । परिवार प्रमुख ऋषिकार्य करते हैं । 
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महोप्राछ जैन सुपुत्र फूलचन्द जैन, मैदामई ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा पाँच स्त्री वर्स सें, कुल सात सदस्य हैं। दो ऊड़की 
शिश्लु अबस्था में हैं। परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं और अध्यापन 
का कार्य करते हैं। 
रघुनाथप्रसाद जैन सुपुत्न गिरवरछाल जैन, मैदामई ( अछीगढ़ ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी श्रीमती जी हैं। परिवार प्रमुख 
कृषिकाय करते हैं। 
बासुदेबप्रसाद जैन सुपत्न जीबाराम जैन, मेदामई ( अलीगढ़ ) हे 
इस परिवार से दो पुरुष तथा एक स्त्री बर्ग में, कुछ तोन सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर साहूकारी करते हैं. । 
गॉँव-वरमाना ( अछीगढ़ ) 
जगरूपसह्ाय जैन सुपुत्र कल्याणदास जेन, घरमाना ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा चार ख्री वग में, कुछ छ सदस्य हैं। एक लड़का 
दो लड़की अविवाहित हैं और श्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार करते हैं । 
रामस्बरूप जेन सुपुत्र सम्पतछाल जेन, बरमाना ( अछीगढ़ ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री चर्ग में, कुल बारह सदस्य हैं। 
दो लड़के तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं.। 
सेतीलाल जैन सुपुत्र जीबाराम जेन, बरमाना ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में चार पुरुष तथा पाँच स्त्री बर्ग में, कुल नो सदस्य हैं। दो लड़के 
दो छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
भाँव-चिजयागढ़ ( अलीगढ़ ) 
छालचन्द्‌ जैन मुपुत्र सुखनन्दनलालछ जैन, विजयागढ़ ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं और साधारण शिक्षित हैं. तथा 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
गॉव-सासनी ( अलीगढ़ ) 
किरोड़ीलाल जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, खण्डेलबाल ग्लास वक्‍से, सासनी ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। मैट्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। सूल निबासो राजाकाताल के हैं । 
पूरनमल जैन सुपुत्र चुन्नीछालछ जैन, खण्डेलबालछू ग्लास बकस, सासनो ( अलीगढ़ ) 
इस परिबार में एक पुरुष तथा दो ख्री वर्ग में, कुल तीन सदस्य हैं। एक लड़की 
शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख बी० ए० एल-एक बी० तक शिक्षित हैं 
और सर्विस करते हैं । 
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बुद्धसेन जैन सुपुत्र राजाराम जैन, सासनी ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा एक ख््री वर्ग में कुल छ सदस्य है । 
तोन लड़के अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूछ निवासी 
राजाकातालऊ ( आगरा ) के हैं। 


नगर-हाथरस ( अलीगढ़ ) 


उम्नसैन जैन सुपुन्न रामअसाद जेन, मालगोदाम स्टेशन हाथरस ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा दो स्री वर्ग में, कुछ चार सदस्य हैं। एक लड़का 
एक लड़की अविवाहित हैं.। परिवार प्रमुख इन्टर तक शिक्षित हैं. और रेलवे 
में सर्विस करते हैं। मूल निवासी टूंडली के हैं । 


घमण्डीलाल जैन सुपुत्र सुनहरीलाल जेन, हलवाई खाना हाथरस ( अलीगढ़ ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष तथा एक ख््री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं | दो लड़के 
अबिवाहित हैं. और बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित 
हैं तथा सर्विस करते हैं। मूल निवासी गौंछ ( आगरा ) के हैं । 


रूपहरीलाल जैन सुपुत्न सरनामसिंह जेन, हाथरस (अलछोगढ़ ) ह 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में, कुल आठ सदस्य हैं । 
तीन छड़के एक लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी राजपुर ( एटा ) के हैं । 


श्यामस्वरूप जेन सुपुत्र हरप्रसाद जेन, कमछा बाजार हाथरस ( अलीगढ़ ) 


इस परिवार में दो पुरुष तथा दो स्त्री वर्ग में, कुछ चार सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और बिसातबाने की दुकान करते हैं। मूल 
निवासी फरिहा ( मेनपुरो ) के हैं। 


सुनहरीलाल जेन सुपुत्र हण्डीलाल जेन, हाथरस ( अछोगढ़ ) 


इस परिवार में तीन पुरुष तथा दो स्त्री वर्ग में, कुल पाँच सदस्य हैं | दो लड़के 
एक लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी बसई ( आगरा ) के हैं। 
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जिला-आगरा 
गाँव-अहारन 


अमोलकचन्द जैन सुपुत्र प्यारेछाल जैन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष बर्ग में ओर एक ख्री वग सें। परिवार 
प्रमुख साधारण हिन्दी-शिक्षित हैं. और व्यापार व्यक्साय करते हैं; । 

कश्मीरीलाल जैन सुपुत्र हुण्डीलाल जैन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में और तोनख्त्री बर्ग में। 
तीन छड़के और एक लड़की अविवाहित है तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। यह परिवार कषिकाय करता हैं । 

गजेन्द्र कुमार जैन सुपुत्र प्यारेछाल जैन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, दो पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग में । 
दो पुत्र तथा एक पुत्री प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख 
शास्त्री तक शिक्षित हैं और गोंदिआ में सविस करते हैं । 

ठाकुरदास जेन सुपुत्र हरदेवदास जैन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं चार पुरुष वर्ग में और दो खत्री बर्ग में । एक 
लड़का प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है। परिवार प्रमुख मिठाई की दुकान 
करते हैं | 

नन्‍्नूमल जेन सुपुत्र द्वारकाप्रसाद जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं और अविवाहित हैं. तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

पातीराम जैन सुपुत्र बद्रीप्रसाद जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिबार में दो सज्जन पुरुष वर्ग में से हैं। परिवार प्रमुख शास्त्री तथा 
न्याय तीथ तक शिक्षा प्राप्त हैं, और दोनों ही सज्नन सर्बिस करते हैं । 

मूलचन्द जैन सुपुत्र भजनछाल जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में छ सदस्य हैं, दो पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में। दो 
लड़की प्राथमिक कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। परिवार प्रमुख सा- 
धारण हिन्दी--शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं | 

रतनलाल जेन सुपुत्र भगवानदास जैन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सज्ञन पुरुष वर्ग में हैं। साधारण हिन्दी--शिक्षित हैं 
तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं। 

राजकुमार जैन सुपुत्र बुद्धम जेन, अहारन ( आगरा ) 
शान जा  द 

के नय ः कक्षा में पढ़ रहे हैं। परिबार अमुख 
साधारण हिन्दी--शिक्षित हैं और घी का व्यवसाय करते हैं। 
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राजनलाल जैन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा सात खी वर्ग में । तीन 
लड़के और चार लड़की अविवाहित हैं. जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । 
परिवार प्रमुख हिन्दी के जानकार हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
बंगालीमछ जैन सुपुत्र छााराम जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं, एक पुरुष वर्ग में और दो रू्री वर्ग में । परि- 
वार गमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं। 
श्रीढाल जैन सुपुत्र झण्डूछाल जैन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, छ पुरुष वर्ग में और छ स्त्री क्ग में | तोन 
लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार प्रमुख हिन्दी ज्ञान के साथ व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
श्रीलाल जेन सुपुत्र बद्रीप्रसाद जेन, अहारन ( आगरा ) 
इस परिवार में पचीस व्यक्ति हैं, तेरह पुरुष वर्ग में और बारह स्त्री वर्ग 
में। पाँच लड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी की शिक्षा से शिक्षित हैं तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 
नगर--आगरा ( जिला आगरा ) 
अजितकुमार जेन सुपुत्र छोटेलाल जैन, धूलिया गंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में । एक 
लड़की प्राथमिक कशमा में पढ़ रही है । परिवार प्रमुख हिन्दी के जानकार 
हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी कोटकी ( जिला आगरा ) के हैं । 
अनन्तस्व॒रूप जेन सुपुत्र बाबूरास जेन, मोतीलाल नेहरू रोड आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य-दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में से 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़की प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं तथा अविवाहित 
हैं। परिबार प्रमुख बी. ए. आई. जी. डी. आर. डी. एस. तक शिक्षित हैं 
और अध्यापन का कार्य करते हैं। मूल निवासी आल्मपुर ( आगरा ) के हैं । 
अमीरचन्द जैन सुपुत्र छेदालाछ जेन, जीवनी मण्डी आगरा ( आगरा ) है 
इस परिवार में चार सदस्य हैं, तोन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में । 
दो लड़के प्राथमिक कक्षा में हैं। परिवार शमुख को शिक्षा सामान्य हिन्दी 
है. ओर चीनी के व्यवसायी हैं। मूल निवासी सिकरा ( आगरा ) के हैं। 
अशरफीलाल जैन सुपुत्र पातीराम जैन, नजदीक अमरजैन्सी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में और चार ख््रो बर्ग में । 
दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण हिन्दों के जानकार हैं. तथा दूधकी दूकान करते 
हैं। मूठ निवासी तखामन ( जिला एटा ) के हैं । 
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इन्द्र प्रकाश जैन सुपुत्र गुरुदयाल जैन, धूलिया गंज आगरा ( आगरा ) 
इन्द्र श्रकाश जैन इस परिवार में यह  पज्नन अकेले ही हैं और साधारण हिन्दी के जान- 
कार हैं तथा सर्विस करते हैं। मूल निवासी चमकरी ( जिला एटा ) के हैं । 
उदयभान जैन सुपुन्न ओंकारमसाद जैन, ५० जौहरी बाजार आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य इस अकार हैं तीन पुरुष वर्ग में तथा दो 
प्री वर्ग में । दो छड़के तथा एक लड़की बाल्यावस्था में प्राथमिक कक्षा में 
पढ़ रहे हैं । परिवार अमुख एम० ए० एल० एल० बी० तक शिक्षा प्राप्त कर 
बकालत करते हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । | 
कामताप्रसाद जैन सुपत्र नाथूराम जैन, धूलिया गंज आगरा ( आगरा ) ५ 
इस परिवार में चार सदस्य हैं दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में। एक 
रूड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हें । 
परिवार प्रमुख हिन्दी की शिक्षा से शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल 
निवासी विजयगढ़ ( जिला अलीगढ़ ) के हैं । 
कुसुमचन्द जैन सुपन्र महेन्द्रकुमार जेन, शिवनारायण वरतनवालेका मकान आगरा (आगरा) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बर्ग में और दो स्त्री वर्ग में । दो 
लड़के बाल्यावस्था में हैं ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख 
बी० ए० बी० टी० तक शिक्षा प्राप्त हैं। अध्यापन का काय करते हैं। सूल 
निवासी मुहम्मदी के हैं । 
गणेशचन्द जैन सुपुत्र बैजनाथ जैन, धोबी पाड़ा म० नं० ५००६ आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में और दो स्त्री बर्ग में। दो 
लड़के तथा एक लड़की प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं । परिवार प्रमुख आगरा 
रोडवेज में सर्विस करते हैं। मूल निवासो जारखी ( आगरा ) के हैं । 
गेन्दालाल जेन सुपुत्र तोताराम जेन, माईथान धूलियागंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में, चौदह सदस्य हैं, नो पुरुष वर्ग में और पाँच स्त्री वर्ग में । 
पाँच लड़के और दो लड़की अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। एक लड़की विशज्ञारद में पढ़ रही है। परिवार प्रमुख हिन्दी के 
जानकार हैं और मुहरंरी का कार्य करते हैं। मूल निवासी नगछा छबिलोका 
भा और ) के रहने वाले हैं । है 
गोरीशह्ूर जन सुपुत्र गीड़ीमल जैन, सुभाप काछोनी नाई की मण्डी आगरा ( आगरा ) 
ड्स्‌ परिवार भः यह सज्जन स्वयं ही हें । साधारण हिन्दी आञिश्षा ग्राप्कर 
५ अतमान में मुहरेरी का काय करते हैं। मूल निवासी पंचारो के हैं । 
पमण्डाछाल जन सुपुत्र रघुवीरप्रसाद जेन, मैनागेट पथबारी आगरा ( आगरा ओर 
इस परिवार के तीन सदस्य दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख््री बग में हैं । एक लड़का 
अविवाहित है और ग्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। यरि 
साधारण हिन्दी-शिक्षित हैं. और ७ : रहा है। परिवार प्रमुख 
"ता सशाक्षत है और अपना निजी व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
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जगदीझचनद्र जन सुपुत्र हजारीछाल जेन, जेलनगंज आगरा( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं एक पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री बग में । एक 
लड़की अविवाहित है. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहो है | परिवार प्रमुख 
बी० ए० तक शिक्षित हैं । सर्विस करते हैं। मूल निवासी बासरिसाल के हैं. । 


जगभूषण राव जेन सुपुत्र जिनेश्व रदास जेन, शीतछा गली आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह सदस्य हैं, सात पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में । 
पाँच ऊड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं । परिवार प्रमुख आटा चक्की का अपना व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
जिरसमी ( एटा ) के हैं । 


जगदीशचन्द्र जैन सुपुत्र राजकुमार जेन, जेन बगीची मोतीलाल नेहरू रोड आगरा (आमरा) 
इस परिवार में छ सदस्य हैं. तीन पुरुष बग में तथा तीन स्ती बर्ग में। दो 
लड़के और एक लड़की अविबाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । 
शिक्षा-साधारण हिन्दी । पेशा-दुकानदारी । 


जयचन्द जैन सुपुत्र रणछोड़दास जैन, पन्नी गो आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं, दो पुरुष वर्ग में और एक म््री वर्ग में । एक 
पुत्र अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है । परिवार प्रमुख हिन्दी 
के साधारण ज्ञाता हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी चावल के हें । 


जयकुमार जेन सुपुत्र बांकेलाल जेन, कचौरा बाजार आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में और एक रू्वी वर्ग में । 
एक लड़का अविवाहित है तथा शिक्षा प्राप्त कर रहा हैं। परिवार श्रमुख 
हिन्दी के साधारण जानकार हैं. और परचूनी की दुकान करते हैं। मूल 
निवासी मुहम्मदी ( आगरा ) के हैं । 


जयकुमार जेन सुपुत्र हुब्बमल जेन, आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष तथा एक ख्त्री वर्ग में, कुछ दो सदस्य हैं। शिक्षा 
कप & 
साधारण हिन्दी। पेशा कपड़े की दुकान । मूल निवासी दोषपुर (एटा) के हैं. । 


जयन्ती प्रसाद जेन सुपुत्न रघुबंशी लाल जन, हजारी छाल भगबानदास आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ सदस्य हैं. तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्ली बर्ग में । दो 
लड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। परिवार अमुख 
अध्यापन का कार्य करते हैं। मूल निवासी शिकोहाबाद के हें । 


तुलाराम जैन सुपुत्र बलदेवप्रसाद जेन, नमक सण्डी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तेरह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में ओर पाँच स्त्री वर्ग में । 
चार छड़के एवं दो छड़की बाल्यावस्था में हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
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हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी के साधारण ज्ञाता हैं और घी का व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी सिकावतपुर ( आगरा ) के हैं। 

देवकुमार जेन सुपुत्र मथुराप्रसाद जेन, जीवनी मण्डी आगरा (आगरा ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं। तोन पुरुष वर्ग में और दो स्त्री बग में । दो 
छड़के एक लड़को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और अविवाहित हैं। 
परिबार प्रमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं तथा चीनी का व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी ठेहू ( आगरा ) के हैं । 

दौलतराम जेन सुपुत्र उमरावलछाल जेन, फिलिपगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दस सदस्य हैं छ पुरुष बर्ग में और चार खस्ती वर्ग में | तीन 
लड़के दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। 
परिवार प्रमुख गल्‍्ले का व्यवसाय करते हैं । 

धनपतछाल जेन सुपुत्र जमुनादास जन, नाई की मण्डी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में उन्नीस व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग और में ग्यारह स्त्री बर्ग में । 
पाँच लड़के चार लड़की अविवाहित हैं तथा शिक्षा प्राप्र कर रहें हैं । परि- 
वार प्रमुख हिन्दी की साधारण जानकारी रखते हैं. और परचूनी की दुकान 
करते हैं। मूल निवासो कोटरा के हैं । ह 

नेमीचन्द् जन सुपुत्र मुन्नाछाल जेन इ्यामछाल चिम्मन्नलाल फ्रीगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में यह म्वयं ही हैं हिन्दी का साधारण ज्ञान रखते हैं. और 
सर्विस करते हैं। मृल निवासी अहारन ( आगरा ) के हैं। 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र फूलचन्द जन, जेन बगीची आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य दो पुरुष वग में ओर दो म्वी बग में से हैं। एक 
लड़की वाल्यावम्था में है। परिबार प्रमुख हिन्दी की साधारण जानकारी 
रखते हैं. और व्यापार करते हैं। मृल निवासी प्रल्टीगढ़ ( मैनपुरी के हें । 


नेमीचन्द जन सुपुत्र बनवारीलाल जेन, वल्केश्वर काछोनी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य इस प्रकार हैं--चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री 
वेग मे। एक डड़का दा लड़की शिशु अवम्था में हैं और प्राथमिक शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार श्रमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं और 
दुकानदारी करते हैं । मूल निवासो जलेसर ( एट। ) के हैं। 


३८ 


नरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र श्रीचन्द्र जेन, ३२३ चटघाट आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं। चार पुरुष वर्ग में तथा छ ब्तरी वर्ग में । दो 
लड़के चार लड़की अविबाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं। परिवार 
अमुख स्वयं बी० कॉम० एछ० एड० बी० तक शिक्षित हैं और सर्विस में 
| निवासी जा 485 ४ ओर सर्विस 
मूल निवासी बाँदा के हैं.। जा 


श्री धद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी ३६ 


नरेशचन्द्र जन सुपुत्र फूलचन्द्र जन, ११७० दालबालछा गोदाम बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ सदस्य हैं, तीन पुरुष बर्ग में और तीन स्त्री वर्ग में। 
दो लड़के दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। परि- 
बार प्रमुख बी० ए० एछ० एल० बी० तक शिक्षित हैं. तथा बकालत करते हैं । 
मूल निवासी अवागढ़ ( एटा ) के हैं । 


पद्मचन्द जेन सुपुत्र मोतीलाल जेन, छिलीई ट घटिआ आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पन्द्रह सदस्य इस प्रकार हैं--आठ पुरुष वर्ग में तथा सात 
स्त्री वर्ग में । पाँच लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक 
कक्षाओं में शिक्षा प्राम कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० ए० एल० एल० बी० 
तक शिक्षित हैं. और वकाछूत करते हैं.। मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 


पारसदास जन सुपुत्र बनारसीदास जन, बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में नो व्यक्ति हैं--छ पुरुष ब॒र्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में। पाँच 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
प्रमुख हिन्दी के जानकार हैं। मूल निवासी ( एटा ) के हैं । 


प्यारेलाल जन सुपुत्र छेदालाल जन, घटिआ आजमखां अनाजमण्डी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में । 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित और प्राथमिक कक्षाओं में हैं। 
परिवार प्रमुग्ब हिन्दी में शिक्षित हैं. और गल्‍्ले का व्यापार करते है। 
मूल निवासी सराय जयराम ( आगरा ) के हैं। 

पूर्णचन्द्र जन सुपुत्र दौलतराम जन, ११६६, फाटक सूरज भान बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में और चार ख्री बर्ग में। 
तीन लड़के और तीन लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं । परिवार प्रमुख इण्टर मीडिएट तक शिक्षित हैं । व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निषासी छतोकपुर के हैं । 

प्रेमचन्द्र जेन सुपुन्न केदारनाथ जन, जमुनात्रज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष तथा एक ख्त्री वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी 
के जानकार हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी सराय जयराम 
( आगरा ) के हैं । 


प्रेमचन्द जन सुपुत्र वासुदेव जन, जीवनी मण्डी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में । 
दो लड़के तोन छड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में हैं। परिवार 
प्रमुख हिन्दी के जानकार हैं ओर सर्विस करते हैं। मूछ निवासी राजपुर 
(एटा ) के हैं । 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


नाई की मण्डी आगरा ( आगरा ) | 
इस परिबार में पाँच सदस्य हैं, तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में । 
एक लड़का और एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। परिवार अमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं और सर्विस में हैं । 
मूल निवासी मरसैना ( आगरा ) के हें । 

भगवानस्व॒रुप जैन सुपुत्र हरप्रसाद जैन, ६२०८।ए० कोटिया भवन छीपीटोला आगरा (आगरा) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा दो स्त्री वर्ग में हैं। एक लड़का तथा एक लड़की 
अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख बी०ए० 
एल० टी० तक शिक्षित हैं और अध्यापन का काय करते हैं। मूल निवासी 
उसाइनी के हैं । 

भागचन्द जन सुपुत्र कन्हेयालाल जेन, जीवनी मण्डी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में ओर दो ख्त्री बर्ग में । 
परिवार भ्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी 
सिखरा ( मथुरा ) के हैं। 

मटरूमल जैन सुपुत्र मानिकचन्द जेन, सेठगली आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं एक पुरुष वर्ग में और तीन ख््री वर्ग में। 
दो छड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं । परिवार 
प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और घी का व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी 
आल्मपुर ( आगरा के हैं. । 

मानिकचन्द जैन सुपूत्र श्रीछाल जैन, धोवी पाड़ा धूलिआगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में और दो स्त्री बर्ग में । दो 
लड़के एक लड़की अबिवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । 
परिवार प्रमुख बी० एस० सी०, एल० टी० तक शिक्षित हैं तथा अध्यापन का 
कार्य करते हैं। मूल निवासी भेसा ( एटा ) के हैं । 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र राजकुमार जैन, जैन बगोची आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ सदस्य हैं । तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में | तीन 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं और दुकानदार हैं। मूल 
निवासी टेहू ( आगरा ) के हैं। 

सुन्नीलाल जैन सुपृत्र हृव्बलाल जैन, घटिआ आजमखां आगरा ( आगरा ) 
2 में है. व्यक्ति कप तीन पुरुष बर्ग में और दो स्त्री बर्म में। 
बर्थार आम लि मकर कम कक्षा में पढ़ रहे हैं । 
दोषपुर (एटा) के हैं।.... व्यापारी है। मूड निवासी 


है 68 
फूलचन्द जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, 


श्री पश्मावतों पुरवाल जैन छायरेक्टरो डर 


भूलचन्द जैन सुपुत्न रणछोड़दास जैन, कचौरा बाजार बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
" इस परिवार में आठ सदस्य हैं तोन पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्त्री बगे में। 
एक लटका तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और नौकरी करते हैं। मूल निवासी 
चावली के हैं। 
मोतीचन्द जेन सुपुत्र तुलाराम जेन, चित्तीखाना नमक मण्डी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन व्यक्ति हैं. एक पुरुष बे में तथा दो स्त्री वर्ग में। एक 
लड़की अविवाहित है तथा हाई स्कूल में पढ़ रही है। परिवार अमुख 
एम० ए० एल० एल० बी० तक शिक्षित हैं और वकाछत करते हैं। मूल 
निवासी सखावतपुर व जोंधरी ( आगरा ) के हैं । 


रतनलाछ जैन सुपुत्र जयदेवछाल जेन, एम० डी० जैन इन्टर कालेज हरिपबंत आगरा (आगरा) 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं। तीन पुरुष वर्ग में और पाँच स्त्री बर्ग 
में। दो पुत्र और चार पुत्रियाँ अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं 
में पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख शासत्रो, इन्टर तक शिक्षित हैं. और अध्यापन 
का कार्य करते हैं। मूल निवासी चिरहोौली (आगरा) के हैं । 


रतनलाढ जेन सुपुत्र रेवतीराम जैन, लँगढ़ा की चौकी आगरा ( आंगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में ओर एक ख््री वर्ग में । 
दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार भ्रमुख हिन्दी के जानकार हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
तखावन (एटा ) के हैं । 

रामबाबू जेन सुपुत्र केदारनाथ जेन, जमुना त्रज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं दो पुरुष घग में और तीन ञ्ली वर्ग में । 
एक लड़का तथा दो छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी के साधारण ज्ञाता हैं ओर सर्विस करते हैं । मूल 
निवासी इसी स्थान के हैं. । 


रामस्वरूप जेन सुपुत्र खेतीराम जेन, मोतिआ गली कचहरी घाट आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन अकेले ही हैं और कचहरो में टाइपिस्ट हैं। मूल 
निवासी चिरहोली ( आगरा ) के हैं । 


रामभसाद जेन सुपुत्र श्रीपाल जैन, बेलनगंज आगरा (आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य हैं, पाँच पुरुष वर्ग में ओर दो स्त्री बर्ग में । 
तीन लड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुख संस्कृत के ज्ञाता हैं और बेद्यक करते हैं। मूठ निवासी बासरिसाढ 
( आगरा ) के हैं । 
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रूपकिशोर जैन सुपुत्र श्रजमोहनलाल जैन, बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 


&प 


रः में 

इस परिवार में सात सदस्य हैं. तीन पुरुष वर्ग में तथा कक घर रे 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 

लक्ष्मीनारायण जैन सुपुत्र बनवारीछाल जैन, बल्केरवर कालोनी आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में तथा दो खो वर्ग में हैं । एक लड़का 
तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं. और दुकानदार हैं। मूछ निवासो जलेसर 
(एटा ) के हैं । 

बंशीघर जैन सुपृत्र झुन्नीलाल जन, , अटगली वास दरवाजा आगरा (आगरा )  ., 
इस परिवार में पाँच सदस्य है तीन पुरुष बग सें और दो ख्नरी वर्ग में । 
एक लड़का और एक लड़की अविबाहित हैं तथा प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी नारखो ( आगरा ) के हैं। 

विजयचन्द जेन सुपुत्र श्रीछाल जैन, छिलीइट घटिआ आगरा (आगरा ) 
इस परिबार में तीन व्यक्ति हैं एक पुरुष बर्ग में तथा दो ख््री बगे में । एक छड़की 
अविबाहित है और शिक्षा प्राप्त कर रही है। परिवार प्रमुख हाईस्कूल तक 
शिक्षित हैं और ठेकेदारी -का कार्य करते हैं। मूल निवासी अहारन 
( आगरा ) के हैं । 

विमरस्वरूप जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, मोतीलाल नेहरूरोड चाँदीवाली कोठी आगरा (आगरा) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री बर्ग में । 
एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हैं और अध्यापन का कार्य करते 
हूं । मूठ निवासी आल्मपुर के है । 

बीरचन्द जैन सुपुत्र छालहंस जन, जमुनाश्रज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं। एक पुरुष वर्ग में दो क्री वग में । एक 
लड़को अविवाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रही है। परिवार प्रमुख हिन्दी 
अंग्रेजी के जानकार हैं और सर्विस करते हैं। मूछ निवासी जलेसर 
(एटा ) के हैं। 

सन्तकुमार जन सुपुत्र फूलचन्द जन, बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तेरह सदस्य हैं। सात पुरुष बर्ग में छख्री वर्ग में। चार 
लड़के तान छड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 


प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी बरहन 
( आगरा ) के हैं। ; 
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सन्तल्ार जेन सुपुत्र जीबाराम जेन, धूलियागंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में नौ सदस्य हैं, चार पुरुष बर्ग में और पाँच ख्री वे में । 
एक लड़का दो लड़की अविबाहित हैं ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 

सुकुमालकुमार जेन सुपुत्र रामप्रसाद जेन, फाटक सूरजभान आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में ओर दो ख्री वर्ग में । चार 
लड़के और एक लड़की अधषिबाहित हैं और शिक्षा। प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
प्रमुख हिन्दी और अंग्रेजी के जानकार हैं तथा सर्विस करते हैं। मूछ निवासी 
बासरिसाल के हैं । 

सुखनन्दनलाल जेन सुपुत्र दोलतराम जेन, धूल्यागंज म० नं० ५२४६ आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में और चार ख्ी वगे में। 
दो लड़के और तीन लड़की अविवाहित हैं तथ। शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
छतीपुर ( आगरा ) के हैं । 

सुनहरीलाल जन सुपुत्र हुच्बछाल जन, घटिआ आजमखां आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में और एक ख्री वगे में । 
दो लड़के अविबाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी दोशपुर ( एटा ) के हैं । 

सुनहरीलछाल जन सुपुत्र दौलतराम जेन, वेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, छ पुरुष तथा पाँच स्त्री वर्ग में हैं। चार 
लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं. तथा शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
प्रमुख हिन्दी में शिक्षित तथा व्यापार करते हैं। मूल निवासी लतीपुर के हैं । 


सुनहरीलाल जेन सुपुत्र मिहीलाल जन, जन बगीची आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, तीन पुरुष तथा दो स्त्री वर्ग में । एक पुत्री 
अविवाहित है । परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं ओर व्यापार करते 
हैं। मूठ निवासी खेरी ( आगरा ) के हैं । 


सुभाषचन्द्र जेन सुपुत्र उल्फतराम जेन, मोतो कटरा आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में । एक 
लड़का तथा एक लड़को अविवाहित हैं। प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। 
परिवार प्रमुख बी० कॉम, एल० एल० बी० तक शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी बरहन ( आगरा ) के हैं। 


सुमतप्रसाद जैन सुपुत्र भीषमचन्द जेन, बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में नो सदस्य हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. ओर शिक्षा प्राप्त करते हैं। परिवार 
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प्रमुख हिन्दी जानते हैं और सर्विस करते हैं। मूछ निवासी वासरिसाल 
(आगरा ) के हैं। 

सूरजभान जैन सुपुत्र जयकुमार जेन, इन्द्रमिल॒ छाइन नं० ९ कमरा नं० २० आगरा (आगरा) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, चार पुरुष बर्ग में एक सखी ब्गे भें । एक 
लड़का अवियाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख हिन्दी 
के साधारण जानकार हैं, और सर्विस करते हैं। मूल निवासी भौमदी 
( आगरा ) के हैं। 

सुरेशचन्द जैन सुपुत्र बुद्धसैन जैन, पुराना पोस्ट आफिस राजा मण्डी आगरा (आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन अकेले ही हैं और बी० एस० सी० तक शिक्षा 
प्राप्त कर अध्यापन का कार्य करते हैं।। मूल निवासी राजाकाताल के हैं। 


सुरेशचन्द्र जेन सुपुत्र सुखदेवप्रसाद जैन, पथवारी धूलियागंज आगरा ( आगरा ) 

के इस परिवार में यह सजन अकेले ही हैं। इण्टर तक शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी रैमजा के हैं। 

सेठमल जैन सुपुन्न बुद्धसेन जैन, सोती कटरा आगरा (आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं तोन पुरुष वर्ग में तथा एकख्री वर्ग में। 
एक लड़का अविवाहित है और शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
हिन्दी के जानकार हैं और घी का व्यापार करते हैं। मूल निवासी खांडा 
(आगरा) के हैं। 

सौमकुमार जैन सुपुत्र वंशीधर जैन, बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक लड़का अविचाहित है 
और आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहा है। मूल निवासी जिनावली के हैं । 


शान्तकुमार जैन सुपुत्र यमुनादास जैन, म० नं० ३६१० नयावास आगरा ( आगरा ) 
| इस परिवार में सात सदस्य हैं चार पुरुष तथा तीन ख््री वर्ग में हैं । तीन 

लड़के ओर एक लड़की अविवाहित हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार 
“मय रम० ए० तक शिक्षित हैं और सर्बिस करते हैं। मूल निवासी 
चुल्हाबली के हैं। 

श्यामबाबू जैन सुपुत्र केदारनाथ जैन, २३६ पंजामंदरसा आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में दो सत्री बगे में। दो लड़के 
23835 लड़की क50/393 को और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । 

मुख साधारण जानकारी 

दशक मिता हे कारी रखते हैं और व्यापार करते 

शंकरलाल जैन सुपुत्र करोड़ीमल जैन, जमना रोड आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, छ पुरुष वर्ग में ओर दो ख्री बर्गे में। पॉच 
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लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. परिवार 
प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त हैं. ओर व्यापार करते हैं। मूछ निवासी 
अवागढ़ ( एटा ) के हैं । 


श्रीचन्द जेन सुपुत्र रणछोड़दास जेन, फ्रीगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति इस प्रकार हैं, चार पुरुष वर्ग में और दो ली 
बर्गे में । दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी के जानकार हैं. और व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी चावली के हैं । 


हजारीलाल जेन सुपुत्र गौरीलाल जेन, धूलियागंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, तीन पुरुष तथा दो खी बर्ग में हैं। दो लड़के 
तथा एक लड़की अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख इण्टर पास हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी कोसबां ( एटा ) के हैं. । 


हरमुखराय जन सुपुत्र पं० अमृतछालर जन, बारोल्या विलडिंग बेलनगंज आगरा ( आगरा ) 
इस परिवार में नौ सदस्य हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में। 
चार लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। परिवार अमुख 
हिन्दी के जानकार हैं और अपना व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
वासरिसाल के हैं । 


गाँव-आलूमपुर ( आणरा ) 
गंदालाल जेन सुपुत्र सम्पतिछाल जेन, आलूमपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में सोलह सदस्य हैं, आठ पुरुष वर्ग में और आठ ख्री वर्ग 
में । दो लड़के तथा सात छड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
नैमीचन्द जेन सुपुत्र लेखराज जेन, आल्मपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं, तीन पुरुष बर्ग में तथा एक ख्त्री वर्ग में। 
दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख 
हिन्दी के साधारण जानकार हैं और व्यापार करते हैं । 
पन्नाछाल जैन सुपुन्न बालकिशन जैन, आलमपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तेरह सदस्य हैं, सात पुरुष बर्ग में और छखी वर्ग में । 
पाँच छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कृषिकाय करते हैं । 


बाबूलाल जेन सुपुत्र पंछीलाल जेन, आल्मपुर ( आगरा ) 
'इस परिवार में दस सदस्य हैं, पाँच पुरुष वर्ग में और पाँच सी वर्ग में । 
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एक छड़का और एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 

बुद्धसैन जेन सुपत्र बाबूराम जेन, आल्मपुर हे आगरा) 
इस परिवार में छ सदस्य हैं, तोन पुरुष वर्ग में ओर तोन ख्री वर्ग में। दो 
छड़के एक छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
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भोलानाथ जैन सुपुत्र मक्खनलछाल जेन आल्मपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख््री बर्ग में। एक 
लड़का अविवाहित है तथा शिक्षा प्राप्त कर रहा हे। परिवार अ्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


महेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र श्रीछाल जेन, आलमपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, सात पुरुष वर्ग में और पाँच ख्री वर्ग में | 
पाँच लड़के और तीन लड़की अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं।और कृषिकाय 
करते हैं | 
गॉँच-आंवलखेड़ ( आगरा ) 
साहूकाल जैन सुपुत्र पन्नालाल जेन, आंवलखेड़ा ( आगरा ) 
इस परिबार में सात सदस्य हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री बर्ग में। तीन 
लड़के अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 
गॉव-उलाऊ ( आगरा ) 


अमोलकचन्द जेन सुपुत्र प्यारछाल जैन, उलछाऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य हैं, पाँच पुरुष वर्ग में और दोख्यी वर्ग सें। 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं. और व्यापार करते हें । 
महीपाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, उछाऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदम्य हैं, तीन पुरुषवर्ग में और दो ख्री वर्ग में । एक 
लड़का आर एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं। 
परिवार प्रमुख हिन्दो में शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं।.... 
रघुवरदयाल जैन सुपुत्र शिवदयाल जैन, उछाऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में नो सदस्य हैं, चार पुरुष वर्ग में और पाँच ख्री ब्ग में । 
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दो छढड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ रही 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
हुण्डीलाल जेन सुपुत्र प्यारेलाल जेन उलाऊ ( आगरा ) 
इस परिषार में ग्यारह सदस्य हैं, छ पुरुष बर्ग में ओर पाँच ख्री वर्ग में। 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहितव हैं और आथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी में शिक्षित हैं. और व्यापार व्यव- 
साय करते हैं । 
गॉव-उसाइनी ( आगरा ) 
अमृतलाल जैन सुपुत्र मंसाराम जैन, उसाइनी ( आगरा ) 
इस परिवार में सत्रह सदस्य हैं, दस पुरुष वर्ग में ओर सात स्त्री बर्ग में । 
पाँच लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
अमृतलाल जैन सुपुत्र त्रजवासोछाल जैन, उसाइनी ( आगरा ) 
इस परिवार पन्द्रह सदस्य हैं, आठ पुरुष बर्ग में ओर सात ख्री वर्ग में । 
चार लड़के ओर तीन लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दुकानदारी करते हैं । 
मूल निबासो स्थानीय हैं । 
इन्द्रचन्द्र जन सुपुत्र फुन्दीलाल जन, उसाइनी ( आगरा ) 
इस परिवार में तेरह सदस्य हैं, छ पुरुष वर्ग में और सात स्त्री वर्ग में । 
चार लड़के और चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख मेट्रिक पास हैं और सर्विस करते हैं. । 
प्रेमचन्द जन सुपुत्र श्रोनिवास जेन, उसाइनी ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में और दो खी वर्ग में । 
दो छड़के ओर एक लड़की अविवाहित है. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 
फुलजारीलाल जेन सुपुत्र सुखबलाल जैन, उसाइनी ( आगरा ) 
इस परियार में नो सदस्य हैं, पाँच पुरुष बगग में और चार खी बर्ग में । 
तीन छड़के और दो लछड़की अविबाहित हैं. तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर घो का व्यापार करते हैं। मूल 
निबासी फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं । 
हषकोति जेन सुपुत्र अयुध्याप्रसाद जैन, उसाइनी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं, दो पुरुष बर्ग में और एक खरी वर्ग में । 
82५ प्रमुख विशारद तथा शासत्री हैं। और अपना स्व॒तन्त्र व्यवसाय 
क्रते हूँ । 
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शॉध-एत्मादपुर ( आगरा ) 
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अतिबीर्यश्रसाद जैन सुपुत्र पंचीछाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) | 
इस परिवारमें एक पुरुष तथा एक ख्री हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित 
हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद ( आगरा ) के हें । 

अमीरचन्द जैन सुपुत्र ठाकुरदास जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं। तीन पुरुष बर्ग में एक स्त्री वर्ग में। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर कपड़े,की दुकान करते हैं। मूल 
निवासी एत्मादपुर के ही हैं । 

अमोलकचन्द जेन सुपुत्र रामप्रसाद जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं, दो पुरुष बर्ग में और एक ख्री वर्ग में | एक 
लड़का अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


अमृतलाल जेन सुपुत्र गुलजारीलछाल जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिबार में पाँच सदस्य हैं, चार पुरुष वर्ग में और एक स्त्री वर्ग में। 
दो लड़के अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
इन्द्रभान जेन सुपुत्र रामस्वरूप जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खली बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के,तथा एक लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० ए० में पढ़ रहे हैं । 
उग्रसैन जेन सुपुत्र भगवानदास जन, एस्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वग में और छ ख््री वर्ग में कुल ८ सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा चार लड़को अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर दुकानदारी करते हैं।.... 
कुसुमचन्द जन सुपुत्र रामस्वरूप जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष तथा एक स्त्री बग में कुछ चार सदस्य हैं। दो 
लड़के शिश्वु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण 'शिक्षित हैं तथा गुड़ 
| .. घी आदि की दुकान करते हैं । 
केशबदेव जन सुपुत्र गुणघरलाल जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
रा ला रह पुरुष वर्ग में तथा चार ख्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं 
ड्के दो लड़क॑ हें ओ में 
४ 24 टी लड़की 2 हैं. ओर गआ्राथमिक कक्षा में पढ़ते 
हे मुख साधारण शिक्षिन हैं. और मुनीमी का कार्य करते हैं। 
चन्दनलाल जन सुपुत्र बाबूलाल जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार ख्रो वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
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एक लड़का दो लड़की शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
अन्द्रभान जेन सुपुत्र रामस्वरूप जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा तीन लड़की प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। एक लड़का इण्टर 
में पढ़ता है यह सब अविवाहित हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं. 
आऔर आदत की दुकान करते हैं । 
जयकुमार जैन सुपुत्र गोरेलाल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में चौबीस पुरुष बर्ग में तथा बीस ख्री वर्ग में कुठ चौबालिस 
सदस्य हैं । चौदह लड़के तथा दस लड़की अविवाहित हैं. और शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी के ज्ञाता हैं और किराने के व्यापारी हैं । 
मूल निवासी एत्मादपुर के हो हैं। 
दरबारीलछाल जैन सुपुत्र सेवतीछाल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष तथा चार खत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और दुकानदार करते हैं। 
देवेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में और चार ख्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
। एक लड़का ओर दो लड़की बाल्यावस्था में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार भ्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और गल्ले का व्यापार करते हैं। मूल 
निबासी एत्मादपुर के ही हैं । 
धन्यकुमार जैन सुपुत्र कल्लूमल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष तथा पाँच स्त्री वर्ग सें कुछ दस सदस्य हैं। 
चार लऊड़के और तीन छड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। स्था- 
नीय निवासी हें । 
घनेशचन्द्र जेन सुपुत्र मुन्नीलाल जेल, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा एक स््री वर्ग में। 
परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और सर्विस'करते हैं। मूल निवासी 
सैमरा ( आगरा ) के हि | 
नारायणस्वरूप जन सुपुत्र रामस्वरूप जन, एस्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में नौ सदस्य हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्रो वर्ग में । 
दो लड़के और दो लड़की अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं ओर आदत का काय करते हैं। 
स्थानीय निवासो हैं । 
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नेमीचन्द जेन सुपुत्र रामस्बरूप जेन, एत्मादपुर (आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। दो 
लड़कियाँ शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख हाई स्कूल-तक शिक्षित हैं और 
तेल के मिल के मालिक हैं। स्थानीय निवासी हैं । 


पातीराम जेन सुपुत्री कल्छूमल जेन, एत्मादयुर ( आगरा ) मा 
इस परिवार में बारह पुरुष बग में तथा नो स्रीवर्ग में कुछ इक्‍कीस सदस्य 


हैं। सात लड़के और सात लड़कियाँ अविबाहित हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं. और बूरा, बतासा आदि की दुकान 
करते हैं। स्थानीय निवासी हैं । 

प्रेमचन्द जन सुपुत्र रतनछाल जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष तथा सात ख्री वर्ग में कुल सोलह सदस्य हैं। छ 
लड़के तथा तीन लड़कियाँ अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार अमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं । 

बाबूलाल जन गुपुत्र मुन्नीलाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं. दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हें। 
परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और घी का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी अहारन (आगरा ) के हैं । 

बैजनाथ जेन सुपुत्र सेवतीलाल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनको श्रीमतीजी ही हैं। आप व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी चावडो के हैं । 

भगवानस्वरूप जैन सुपुत्र पन्नालाल जेन एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा छ श्री बर्ग में कुल चौदह सदस्य हैं.। 
पाँच छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी के जानकार हैं ओर परचून की 
दुकान करते हैं। मूल निवासी बालाकाबास ( आगरा ) के हैं । | 

मनीराम जेन सुपुत्र कल्लूमल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बग में कुल बारह सदस्य हैं । 
एक लड़का अजितकुमार इण्टर में पढ़ता हैं तथा एक लड़का और चार लड़की 
प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं और अविबाहिित हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी 
में शिक्षित हैं ओर बिसातखाना को दुकान करते हैं । 

महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र गनेशीलाल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं, पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो खरी बर्ग में । 
चार लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
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शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और घी का 
व्यापार करते हैं। मूछ निवासी शिकतरा ( आगरा ) के हैं। 

मुश्नोलाल जैन सुपुन्न कन्द्ैयालाल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तोन लड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रसुख साधारण शिक्षित हैं. और गल्‍्ले को आदत करते हैं। मूल 
निवासी एत्मादपुर के ही हैं । 

मुंशीलाल जैन सुपुत्र हवीरालाल जेन एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, छ पुरुष वर्ग में और छ ख््री बर्ग में । तीन 
छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


मोत्तीलाल जैन सुपुत्र कल्लूमल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में और सात खसत्री वर्ग में कुछ सतन्नह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविषाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख हिन्दी को शिक्षा से शिक्षित हैं. और जनरल्मर्चेन्द्स की 
दुकान करते हैं। 

रघुबीगरप्रसाद जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में छ सदस्य इस भ्रकार हैं, चार पुरुष बग में और दो स््री वर्ग 
में। तोन छड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । 
परिवार प्रमुख विशारद तक शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासो रिजाबली (एटा ) के हैं । 


रमेशचन्द्र जेन सुपुत्र गनेशीलाल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) , 
इस परिवार में चार सदस्य पुरुष वर्ग में से हैं। दो लड़के अविवाहित हैं. 
और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख दस कक्षा पास हैं। 


रामस्वरूप जैन सुपुनत्र कल्लूमल जैन, एस्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष और एक स्त्री दो प्राणी हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी 
मं ३५ हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी एत्मादपुर 

(0 ही ॥ 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र चम्पालाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कु नो सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा दो लड़की प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं, एक लड़का धर्मेन्द्रकुमार 
इण्टर में पढ़ता है, यह सब अविवाहित हैं। परिवार अमुख बी० टो० पी० 
तक शिक्षित हैं, और सर्विस में हैं। मूल निवासी नाहरपुर के हैं। 
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सुपुत्र ठाकुरदास जन, एत्मादपुर ( आगरा ) थे 
रामरतन जैन दल परमार शत कुछ सत्ताईस सदस्य हैं, सोलह पुरुष वर्ग में तथा ग्यारह 
स्री वर्ग में । ग्यारह छड़के तथा नो छड़को अविवाहित हैं. और शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अ्ुख हिन्दी में शिक्षित हैं तथा व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी 03 ( गत ) के हैं । 
रोशनछाल जैन सुपत्र कल्लूमल जेन, एत्मादपुर ( आगरा मु 
रोशनलाल इस परिवार में दस सदस्य हैं। पाँच पुरुप बरग में तथा पाँच स्रो वग में । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और मिठाई की दुकान करते हैं। 
मूल निवासी जोधरी ( आगरा ) के हैं 
विद्याराम जेन सुपुत्र गणेशीलाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में नौ सदस्य हैं, सात पुरुष वर्ग में तथा दो ञ्ली वर्ग में। छ 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिबार 
प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं ओर गल्ले का व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी 
झिकतरा ( आगरा ) के हैं। 
सुखदेवप्रसाद जैन सुपुत्र सेबतीलाल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दस सदस्य हैं, सात पुरुष वर्ग में और तीन सत्री वग में। चार 
लड़के अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी 
में शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी एत्मादपुर के ही हैं। 
सुरेशचन्द्र जेन सुपत्र चन्द्रसेन जेन, एल्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में यह ओर इनकी माताजों हैं। आप जे० टी० सी० में पढ़ते 
हैं ओर अविवाहिन हैं। मूठ निवासी शिकोहाबाद के हैं। 
सुरेशचन्द्र जेन सुपुत्र रामस्वरूप जन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़की शिशु अवस्था में हैं । परिवार प्रमुख इन्टर में पढ़ते हैं। 
सुनहरीछाल जैन सुपृत्र मुन्शीलाल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में सोलह पुरुष वर्ग में तथा चौदह श्री बर्ग में कुल तीस सदस्य 
हैं। ग्यारह छड़के तथा नो लड़कियाँ विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं तथा अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और अपना 
व्यापार व्यवसाय करते हैं । मूल निवासी पामरी ( आगरा ) के हैं। 
सूरजभान जैन सुपुत्र आह जेन, 33883 ( आगरा ) 
इस में तीन सदस्य हैं, एक पुरुष वर्ण में 
एक लड़की अविवाहित है और हिन्दी में पढ़ रही है। कर 8 
साधारण शिक्षित हैं और गल्ले की दुकान करते हैं। 3.33 
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सोनपाछ जैन सुपत्र गणेशीछाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
। इस परिवार में सत्रह सदस्य हैं, नौ पुरुष वर्ग में और आठ खी वर्ग में । 
छ लड़के और पाँच लड़की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा अविवाहित हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी शिकतरा ( आगरा ) के हैं। 
शान्तीस्वरूप जैन सुपुत्र सेवतीलाल जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में चोदह सदस्य हैं, सात पुरुष बर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में । 
छ लड़के तथा पाँच लड़को अविवाहित हैं. और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
. परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और घी का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी एत्मादपुर के हो हैं । 
शिवरतनलाल जैन सुपुत्र बद्रीत्रसाद जैन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा चार द्वी वर्ग में। 
दो लड़के और तीन लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित दा गल्ले के कमीशन का कार्य करते हैं। मूल निवासी एत्माद- 
पुर के ही है | 
शिखरचन्द जैन सुपुत्र नन्‍्नूमल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 5 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, छ पुरुष वर्ग में ओर छ ख्री वर्ग में । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैँ और आदत का कार्य करते हैं। मूल 
निवासी चिरौहुली ( आगरा ) के हैं । 
श्रीलाल जैन सुपुत्र सेवतीलाल जेन, एत्मादपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
। परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं । 
रे गॉव-कल्यानगढ़ी ( आगरा ) 
जयकुमार जन सुपुत्र जोहरीमछ जन, कछयानगढ़ी ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन अकेले ही हैं ओर दुकानदारी करते हैं। 
रामप्रकाश जेन सुपुत्र मुन्नीलाल जन, कल्यानगढ़ी ( आगरा ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में और दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का और एक रूड़की शिशु अवस्था में हैं| परिवार प्रमुख हिन्दी में 
शिक्षित हैं ओर दुकानदारी करते हैं। 
गाँव-कायथा ( आगरा ) 
केशवदेब जैन सुपुत्र छाहोरोलाल जैन, कायथा ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, सात पुरुष वर्ग में. तथा पाँच ख्रो बर्ग 
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में। तीन लड़के तथा तीन लड़की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. और 
अविवबाहित हैं | परिवार प्रमुख कषिकाय करते'हैं। मूछ निवासी कायथा 
के ही हैं। 


गुनमाला जैन पत्नी श्रीपाल जैन, कायथा ( आगरा ) के 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 


परिवार प्रमुद्व लेन-देन का कार्य करते हैं ! एक छड़का तथा एक लड़की शिक्ु 
अवस्था में हैं | 


दरबारीलाल जैन सुपुत्र बंशीधर जैन, कायथा ( हे आर ) हे हि 
इस परिवार में सोलह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में और आठ ख््री बगे में । 


चार लड़के और तीन लड़की अविवाहित हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिबार प्रमुख कृषि काय करते हैं । 


डे 


गाँव-कुतमपुर ( आगरा ) 
मधुवनदास जैन सुपुत्र हीरालाल जैन, कुतमपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दस सदस्य हैं, छ पुरुष का में तथा चार ञ््री बग में। 
तीन छड़के और एक लड़की अविबाहित हैं तथा आराथमिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कृषिकाय करते हैं। 
मुन्शीलाल जैन सुपुत्र हीरालाल जेन, कुतम पुर ( आगरा ) 
इस परिवार में अठारह सदस्य हैं, आठ पुरुष बग में तथा दस स्त्री वर्ग में । 
चार लड़के और पाँच लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षा -में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं, एक सर्विस करता है । परिवार प्रमुख कृषि कार्य करते हैं। 
मूल निवासो जारखो के हैं | 
हि है गॉव-कुरगवों ( आगरा ) 
अमोलकचन्द जन सुपुत्र खेतीराम जन, कुरगवाँ ( आगरा ) 
इस परिवार में इनकी मातेइवरी तथा ये स्वयं ही हैं। हिन्दी में शिक्षित हैं 
और व्यापार व्यवसाय करते हैं । है 
हे ५ बह द् 
चान्दपाल जन सुपुत्र वंशीधर जन, कुरगवाँ ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
हि परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं | 
७. मुंशीलाल कर ॥। !; 
जयकुमार जन सुपुन्न ४ जन, कुरगवाँ ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य इस प्रकार हैं. एक पुरुष बर्भ में 
भा ! हैं. एक पुरुष बस में 
ह वर्ग में | दो छड़की अविवाहित हैं । 30200 
च्ध हु दि 
भामण्डलदास जन 3 कंचनलाल जन,कुरगवाँ ( आगरा ) 
इस में छ पुरुष वर्ग में 5 
पुरुष वर्ग में तथा चार श्री बर्ग में 'कुछ दस सदस्य हैं। 
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तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मानिकजन्द जन सुपुत्र सेवतीलाल जेन, कुरगवाँ ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में । 
छ लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
बसनन्‍्तछाल जेन सुपुत्र हुण्डीलाल जन, कुरगवाँ ( आगरा ) 
इस परिवार में नो सदस्य हैं तीन पुरुष बग में तथा छ स्लो वर्ग में। चार 
लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं । 
गॉब-कोटला ( आगरा ) 
कमलकुमार जेन सुपुत्र फूलचन्द जन, कोटछा ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह सदस्य हैं छ पुरुष ब्ग में तथा पाँच स्ली वर्ग में । दो 
लड़के तथा दो लड़की शिश्लु अवस्था में हैं और प्रारम्भिक शिक्षा आप्त कर रहे 
हैं । एक लड़का इण्टर पास है, जिक्षक हे और अविवाहित है । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यापार कर रहे हैं। 
गोटेछाल जन सुपुत्र जीवाराम जेन, कोटला ( आगरा ) 
इस परिवार में तेरह सदस्य हैं, ग्यारह पुरुष बग में तथा दो स्त्री बर्ग में । 
सात लड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में ,पढ़ते हैं। परिषार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का कार्य करते हैं। मूल निवासी 
कोटला के ही हैं । 
गयाप्रसाद जेन सुपुत्र मिट्दछाल जन, कोटला ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य हैं, दो पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग भें। एक 
लड़का शिज्मु अवस्था में है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
किराना के व्यापारी हैं। 
नेमीचन्द जेन सुपुत्र श्रीनिवास जन, कोटलछा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, चार पुरुष बर्ग में तथा तीन ख््री बर्ग में । दो 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यापार करते हैं। 


नेमीचन्द जन सुपुत्र सेतीाल जेन, कोटला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य हैं दो पुरुष वर्ग में तथा दो श्री वर्ग में। एक 
छड़का और एक लड़की प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं तथा अविवाहित हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर किराना का व्यापार करते हैं। 
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पन्नाछाछ जन सुपुत्र उत्तमचन्द जैन, कोटला ( हा  प 5 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं. तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री बग में । 


एक लड़का और तीन लड़को अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़से 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 
पुत्तुठाल जैन सुपुत्र गुरुदयाल जैन, कोटला ( आगरा ) 
रा इस परिवार में कुल बारह सदस्य हैं, सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री यबगे 
में । छ लड़के तथा तीन छड़कियाँ अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निबासी कोटला के हैं । 


बाबूराम जैन सुपुत्र लखमीचन्द जैन, कोटला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा एक ख्री बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं ; 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराना का व्यापार करते हे। 


बाबूराम जैन सुपुत्र हरीराम जेन, कोटला ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित है. और प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं | परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं. तथा कपड़े का व्यापार करते 
हैं। मूल निवासी कोटला के ही हैं। 


भागचन्द जेन सुपुत्र सुखमाल जन, कोटला ( आगरा ) 
इस परिवार में स्वयं ये तथा इनकी धमपन्नी केबल दो ही सदस्य हैं।। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और फ्छोर मिल के मालिक हैं। मूल निवासी 
कोटला के हैं । 
मानिकचन्द जन मुपुत्र सेतीलाल जन, कोटलछा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा दो खली वर्ग में । एक 
लड़का तथा एक लड़की शिशु अवस्था मं हैं ओर प्राथमिक कक्षा में हैं । परिवार 
प्रमुख 8. शिक्षित हैं. और मिठाई की दुकान करते हैं| मूछ निवासी 
कोटला के ही हैं। 
रघुबर दयाल जन सुपुत्र कुन्नामल जैन, कोटला ( आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में । 
हा हम तथा दो छड़की 82 जे प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
। परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित 
मूल निवासी डोढ्सा के हैं. । ९ मिठाई की: दुकान करते हैं। 
छखपतिराय जेन सुपुत्र उत्तमचन्द्र जेन, कोटला ( आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री वर्ग में । 
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दो छड़के तथा एक लड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई की दुकान करते हैं। 
मूल निवासी कोटछा के ही हैं। 

गॉव-कोटकी ( आगरा ) 


छोटेलाल जन सुपुत्न बनारसीदास जन, कोटकी ( आगरा ) 
इस परिवार में कुछ दस सदस्य हैं, छह पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में । 
चार लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं. । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी जारखी ( आगरा) के हैं। 


नेमीचन्द जेन सुपुत्र खूबचन्द जन, कोटको ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छह सत्री वर्ग में कु नौ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा चार लछड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते 
हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा सिलाई का कार्य करते हैं । 


राजबहादुर जैन सुपुत्र बैनीराम जेन, कोटकी ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में । 
छह छड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कृषिकार्य करते हैं। मूल 
निवासी कोटकी के ही हैं। ह 


राजेश्वरप्रसाद जेन सुपुत्र बैनीराम जेन, कोटकी ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ सदस्य हैं, चार पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में। 
एक लड़का तथा एक छड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


रोशनछाल जेन सुपुनत्र नारायणदास जन, कोटकी ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य हैं, दो पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में । एक 
लड़का तथा दो लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं. और अविषाह्िित हैं। 
परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी कुरगमा ( आगरा) के हैं । 

बुद्धसैन जेन सुपुत्र श्रीपाल जेन, कोटकी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बर्ग में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं. तथा दुकानदारी करते हैं । 

श्यामलछाल जेन सुपुत्र भगषानदास जन, कोटकी ( आगरा ) 
इस परिवार,में सात सदस्य दो पुरुष बगे में तथा पाँच खत्री वर्ग में हैं। एक 
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छड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण,शिक्षित हैं. और कऋषिकाये करते हें 
गाँव-खरिकना ( आगरा ) 
गोरेलाल जैन सुपुत्र झंडूलाल जैन, खरिकना (आगरा ) 
इस परिवार में कुल सत्रह सदस्य हैं दस पुरुष बर्ग में तथा सात ख्री बर्ग में । 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साय तथा ऋषिकाय करते हैं। 
रामबाबू जैन सुपुत्र तेजसिंह जैन, खरिकना ( ३३४० ) 
इस परिवार में चौदह सदस्य हैं. पाँच पुरुष वर्ग में तथा नो ख्री बग में । 
तीन छड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं और ग्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
रेवतीराम जैन सुपुत्र नन्दकिशोर जेन, खरिकना ( आगरा ) 
इस परिबार में ग्यारह सदस्य हैं आठ पुरुष वर्ग में और तोन खी वर्ग में । 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
गाँव-खांडा ( आगरा ) 
मन्शीलाल जैन सुपुत्र श्रीछाल जेन, खांडा ( आगरा ) 
इस परिवार में तेरह सदस्य हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा नौ ख्री वर्ग में । एक 
लड़का तथा छ लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार अमुख हाईस्कूल पास हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
साहूलछाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, खांडा ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में । 
चार लड़के तथा दो लड़को अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं. और मिठाई की दुकान करते हैं। 
सेद,मल जन सुपुत्र हि जेन, खांडा ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं 
परिवार त्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कपड़े की दुकान करते हैं । पर 


मुन्शीलाल जैन सुपुत्र सेतीलाल 3: खेरिआ ( आगरा ) गाँव-लेरिआ ( आगरा ) 
इस परिवार में सात सदस्य हैं पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो खतरों बे में । 


तीन लड़के अविबाहित हैं और प्राथमिक > है 
प्रमुख कृषिकार्य करते हैं । क कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
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ह गॉव-लेरी ( आगरा ) 
पन्‍नाछाल जैन सुपुत्र तोताराम जैन, खेरी ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वे में कुल दस सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
पावीराम जैन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, खेरी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बे में तथा चार स्त्री बगे में कुछ दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के और दो लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे ँ । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। 
पोतदार जैन सुपुत्र परशादीछाल जैन, खेरी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ब्ली वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
शान्तीस्वरूप जेन सुपुत्र कंचनलाल जैन, खेरी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री चर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं | 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षा प्राप्त हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
गॉय-गढ़ी ऊसरा ( आगरा ) 
श्रीछाल जैन सुपुत्र मुन्शीलाल जेन, गढ़ी ऊसरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ स्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा तीन छड़की अवियाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार अ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय तथा कृषि- 
काय करते हैं। 
गाँच-गढ़ी कल्याण ( आधरा ) 
सुखदेबप्रसाद जन सुपुत्र भोलानाथ जेन, गढ़ी कल्याण ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष तथा दो ख््री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। दो लड़के 
तथा एक ऊड़की अविवाहित हैँ. और प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख ऋषिकाय करते हैं | 
साँव-गढ़ी लाल ( आगरा ) 
छोदेलाल जेन सुपुत्र साढुगराम जैन, गढ़ी छाल ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री व में, कुछ सोलह सदस्य हैं । 
सात छड़के तथा चार लऊड़की अविवादित हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में 
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पढ़ते हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार तथा कृषिकाय 
हें। 
वरबारीलाल जैन सुपुत्र छत्नरपाल जैन, गढ़ी छाल ( आगरा ) ! 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वगग में कुठ आठ सदस्य 
हैं। पाँच लड़के और दो लड़की ,अविवाहित हैं तथा प्रारम्भिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं । परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं । 


गॉय-गढ़ी भीराम ( आगरा ) 
सुमेरचन्द जेन सुपुत्र जयपाल जैन, गढ़ी श्रीराम ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री बग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित है. और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
खांडा के हैं । 
हुण्डोछाल जैन सुपुत्र हुब्बलाल जैन, गढ़ी श्रीराम ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन तथा,इनकी धर्मपत्नी दो सदस्य ही हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
गाँव-गढ़ी हरी (आगरा ) 
भागचन्द जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, गढ़ी हरी ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष तथा छ खत्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं। तीन 
लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं । 
गाँव-गढ़ी हंसराम ( आगरा ) 
मुन्नीलाल जैन सुपुत्र बंशीधर जैन, गढ़ी हंसराम ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं'और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और दुकानदारी करते हैं। 
होतीलाल जैन सुपुत्र बंशीधर जैन, गढ़ी हंसराम ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग मेंद तथा तीन ल्री बग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
तीन छड़के प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं, एक लड़का सतीशकुमार इण्टर 
में पढ़ रहा हे यह सब अविबाहित हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हें 


और दुकानदारी करते हैं। 
गाँव-गांगनी ( आगरा 
देवकुमार जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, गांगनी ( आगरा ) ६ ! 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ल्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हं। 


एक लड़का तथा दो लड़की कक हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
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नाथधुराम जैन सुपुत्र गजाधरलाल जैन, गांगनी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन ख््री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं. । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


नेमीचन्द जेन सुपुत्र गजाधरलाल जेन, गांगनी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का और एक लड़की अविवाहित हैं तथा पररंभिक कक्षा में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मुन्शीलाल जैन सुपुत्र पन्‍नालाल जैन, गांगनी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरगे में तथा एक खत्री बसे में कुछ तीन सदस्य हैं | 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


गाँव-गोहिला ( आशरा ) 
गजाघरलाल जेन सुपुत्र झुन्नीलाल जेन, गोहिछा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
किशोरीलाल जैन सुपुत्र जीवनलाल जेन, गोहिला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 
कुशलपाल जैन सुपुत्र जगनप्रसाद जैन, गोहिला ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
दो लड़कियाँ शिशु अवस्था में हैं। परियार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
जीवनछाल जैन सुप॒त्र श्रीपाल जेन, गोहिला ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री व्गे में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा चार लड़को अविवाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
रामभसाद जैन सुपत्न किशनछाल जेन, गोहिछा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बगे में कुछ छ सदस्य हैं। तीन 
छड़के तथा एक छड़की अविषा।हत हैं और आारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यबसा4 करते हैं। 
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छट्रीमछ जैन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, गोहिला ( आगरा ) हे 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बगे में कुल तीन व्यक्ति हें । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं:और कृषिकाय करते हैं | 
जैन सपुत्र गोकुलचन्द जैन, गोहिला ( आगरा ) 
2७ का प्रिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं । साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। 
सुनहरीलाल जैन सुपुत्र बलबंत जैन, गोहिला ( आगरा ) 
के इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बगे में हैं। एक लड़का अविवाहित हे और 
शिक्षा प्राप्त कर रहा हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 
गाँव-गोंछ ( आगरा ) 
राजनलाल जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, गोंछ ( आगरा ) हे 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच सत्री वर्ग में कु नौ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख परचूनी की दुकान करते हैं । 
लक्ष्मीचन्द्र जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, गोंछ ( आगरा ) ॒ 
इस परिवार में चार पुरुष बे में तथा चार खत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख परचूनी की दुकान करते हैं । 


सुनहरीछाल जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, गोंछ ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वे में तथा चार स्री वगे में कुल दस सदस्य हैं । 
छ ढड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख परचून की दुकान करते हैं । 

सुनहरीलाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, गोंछ ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बगे में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रही है। परिवार 
प्रमुख दुकानदारी तथा कृषिकाय करते हैं। मूल निवासी गौंछ के ही हैं । 


गॉच-चन्दौरा ( आगरा ) 
मुन्शीलाल जैन सुपुन्न तोताराम जैन, चन्दौरा ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा पाँच श्रो वर्ग में कुल सोलद 
सदस्य हैं। पाँच लड़के ओर दो लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं 
2 हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
। 
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गाँव-चावली ( आगरा ) 
अमृतलछाल जैन सुपुत्र नेकराम जैन, चाबली ( आगरा ) 
इस परियार में सोलह पुरुष वर्ग में तथा सात ख्रो बगे में कुछ तेईस सदस्य 
हैं। आठ लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं 
में पढ़ते हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
नथाराम जैन सुपुत्र शिखरचन्द जन, चाबली ( आगरा ) 
इस परिबार में यह ओर इनकी श्रीमती दो ही सदस्य हैं । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
प्रग्यम्नकुमार जेन सुपुत्र गुणघरछाल जेन, चाबली ( आगरा ) 
हु इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ सात व्यक्ति हैं। 
तीन लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार प्रमुख आयुवंद शिक्षा से शिक्षित हैं और वैद्यक करते हैं; । 
श्रीछाल जेन सुपुत्र श्यामलछाल जेन, चावली ( आगरा ) | 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं ओर विशारद शिक्षा से विभूषित 
हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


गाँय-चिरहुली ( आगरा ) 
जयदेवप्रसाद जेन सुपुत्र गजाधरलाल जेन, चिरहुली ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुछ आठ व्यक्ति हैं। 
तीन लड़कियाँ अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
दुर्गाप्रसाद जेन सुपुत्र जीवाराम जन, चिरहुलो ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा आठ ख्री बे में कुल तेरह सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और श्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार तथा क्ृषिकाय॑ 
करते हैं। 
भगवानदास जन सुपुत्र कल्याणदास जेन, चिरहुली ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बगे में तथा तीन ख््री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
दो लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं। परिबार 
प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और अध्यापन काय करते हैं । 


महावीरपसाद जैन सुपुत्र कल्याणचन्द जेन, चिरहुली ( आगरा ) 


इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा जा स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तोन लड़को अधषिबाहित हैं ओर आथमिक कक्षाओं में झिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं. और अध्यापन का 
कार्य करते हैं । 

लक्ष्मीचन्द जेन सुपुत्र ज्वालाप्रसाद'जन, चिरहुली (आगरा) | 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्रो बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 

श्रीनिवास जैन सुपुत्र तेजपाल जन, चिरहुली ( आगरा ) हर है 
इस परिवार सें दो पुरुष बगे में तथा एक स्त्री बगे में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है और प्ारंभिक कक्षा में पढ़ रहा है। परिवार 
प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और दुकानदारो करते हैं.। 

हुण्डीलाल जेन सुपुत्र पन्‍नालाल जन, चिरहुलो ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बे में तथा तीन ख्री वर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और आटा चक्की का कार्य 
करते हैं। 

गॉव-चुल्हावली ( आगरा ) 

हिंगाराम जन सुपुत्र हुब्बलाल जन, चुल्हाबली ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य है । 
एक लड़की अविवाहित है और प्रारंभिक कक्षा में पढ़ती है । परिवार प्रमुख 
हिन्दी में शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 

छेदालाल जेन सुपुत्र बिहारीलाल जन, चुल्हावली ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन एवं इनकी श्रीमतीजी ही हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं ओर परचून की दुकान करते हैं। 

जमादार जन सुपुत्र मनफूल जेन, चुल्हावडी ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार खरी वर्ग में कुछ नौ सदम्य हैं । 
एक लड़का और एक लड़की अविबाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और परचून की दुकान करते हैं। 

मुन्शीलाल जन सुपुत्र मनफूल जेन, चुल्हावली ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में ,तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
तोन छड़के तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और परचून को दुकान करते हैं। 

साहूछाल जेन सुपत्र 35 हक चुल्हावली ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष तथा तीन ख््री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं। पाँच 
लड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हे । का कक 
साधारण शिक्षित हैं और परचून की दुकान करते हैं । 
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शिख रचन्द जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, चुल्दहाब ली ( आगरा ) 

' इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथां आठ ख्री वर्ग में कुक अठारह सदस्थ 
हैं। सात लड़के ओर तीन लड़की अविवाहित हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और परचून की दुकान करते हैं । 


गॉव-चोरादा टुण्डछा ( आगरा ) 
कमलकुमार जेन सुपुत्र बाबूराम जैन, चौराहा हण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
दो लड़के अषिवाहित हैं और सर्विस करते हैं । 
जीयाबाबू जैन सुपुत्र ठाकुरदास जैन, चौराहा दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार धुरुष बरगे में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य 
हैं| तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में 
पढ़ते हैं । परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं.। 
नमीचन्द जैन सुपुत्र छोटेलाल जैन, चौराहा द्ृण्डछा ( आगरा ) 
| इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अवियाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर हलूबाई की दुकान करते हैं । 
रघुनन्दनलाल जैन सुपुत्र पन्नाछाल जेन, चोराहा दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी धमपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं. और गल्ले का कारोबार करते हैं । 
राजकुमार जेन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, चौराहा दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़को अविवाहित हैं। और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं । एक छड़का इण्टर में तथा एक लड़का बी० ए० में पढ़ता है । यह दोनों 
अविवादित हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 
रामस्वरूप जैन सुपुत्र बाबूछाल जैन, चौराहा टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, एक लड़का 
व्यापार करता है । यह सब अविवाहित हैं। परिवार श्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और परचून की दुकान करते हैं । 
वसनन्‍्तछाल जैन सुपुत्र रामछाछ जेन, चोराहा दृण्डछा ( आगरा ) ॒ 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चार ख्री बग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैँ। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


६६ श्री पद्मावती पुरवारू जैन ढागरेक्टरी 


जेन सपन्र बिहारीलाल जेन, चौराहा दृण्डला ( आमरा ) 
कक पक रस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छखी बर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा दो लड़की अविबाहित गे और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और आदतका व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
सुखीलाल जैन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, चौराहा टूण्डला ( आगरा) 
कक इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साइकिल का व्यापार करते हैं.। 


सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र धूरीछाल जैन, चौराहा दृण्डला ( आगरा ) हे 
इस परिबार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। पचोस साल की आयु है और 
साधारण शिक्षित हैं तथा परचून की दुकान करते हैं । 


शान्तीस्वरूप जैन सुपुत्र उल्फतराय जेन, चोर।हा दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वग में तथा चार ख्री बगं में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते ; । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और चाय आदि का काम 
करते हैं। 


धोंच-छिकाऊ ( आगरा ) 
श्यामलाल जैन सुपुत्र अन्तराम जैन, छिकाऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह पुरुष बग में तथा छ स्त्री बर्ग में कुछ अठारह सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार करते हैं। 


गाँव-छोटा एटा ( आगरा ) 
सुखदेवप्रसाद जेन सुपुत्र मंजूलाल जैन, छोटा एटा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरगे में तथा तीन ञ्ली बर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
चार छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


गाँव-जटई ( आगरा ) 
चन्द्रभान जैन सुपुत्र बोहरेलाल जैन, जटई ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन ख््री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
। परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं । 


थी पश्चावती पुरथारू जैन डायरेक्टरी ६७ 


घुद्धसेन जैन, जटई ( आगरा ) 
इस परिवार में पॉच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा दो लड़की अधिबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख कृषिका्य करते हैं । 
भागचन्द जैन सुपुत्र मुन्नीछाल जैन, जटई ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स््री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 
लाहोरीमल जैन सुपुत्र छेदालाल जैन, जटई ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं और क्षिकाय करते हैं। 
बनवारीछाल जैन सुपुत्र चिरंजीलाल जेन, जटई ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं! परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार तथा कृषिकाय करते हैं । 
सोकीलाल जेन सुपुत्र बोहरेलाल जेन, जटई ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं: । 
परिवार प्रमुख व्यापार तथा कृषिकाय करते हैं । 


गॉँव-जरौली कलां ( आगरा ) 
राजफिशोर जेन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, जरीली करा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष ब्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ 
रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 


हे गाँध-जसरथपुर ( आगरा ) 
रामबाबू जेन सुपुत्र जयकुमार जन, जसरथपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा आठ ख्री बरग में कुछ सोलह सदस्य 
हैं।छ लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हा प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हैं. तथा रेलवे विभाग में सर्विस 
। 
बनारसीदास जन सुपुन्र गुल्जारीलाल जेन, जसरथपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख किराना को दुकान करते हैं । 


ध्ट क्षी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


ब् भ्छै हि 
सन्‍्तकुमार जन सुपृत्न रामचन्द्र जन, जसरथपुर ( आगरा ) के 
इस परिवार में तोन पुरुष बग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और किराना की दुकान करते हैं । 


गॉव-जहाजपुर ( आगरा ) 
नेमीचन्द जन सुपुत्र चम्पाराम जन, जहाजपुर (आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बगे में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हें 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 
बाबूलाल जेन सुपुत्र मेवाराम जन, जाजपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। तोन लड़के तथा दो छड़की अवियाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार और कृषिकाय 
करते हैं। 
वासुदेव जेन सुपुत्र बाबूछाल जन, जहाजपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


गाँव-जारऊ ( आगरा ) 
अंगूरीदेवी धर्पत्नी पं० मुन्शीराम जेन, जाटऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में यह महिला ही हैं और कृषिकाय करती हैं । 
झब्बूलाल जेन सुपुत्र रघुबरदयाल जेन, जाटऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो ञ्न्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख कृषिकारय करते हैं। 
सुनहरीलाल जेन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन. जाटऊ ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख््री वर्ग में कुठ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का आयु सोलह साल अविवाहित है और व्यापार व्यवसाय करता 
हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 


शॉव-जारखली ( आगरा ) 

इन्द्रसैन जेन सुपुन्न पन्नाछाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 


की परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
क्र ॥ 


श्री पद्मावती पुरवा जैन डायरेक्टरी ६6 


कुलमण्डनदास जैन सुपुत्र गणेशीलाल जैन, जारखों ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो ल््री बर्ग में कुल छह सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुच साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
घमण्डीलाल जैन सुपुत्र अमृतछाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख््री बर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार छड़को अविवाहित हैं और प्रारम्मिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
चन्द्रसैन जैन सुपुत्र हीराछाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक शिक्षा ग्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
दयालाल जैन सुपुत्र सुन्दरढाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
दयाचन्द जैन सुपुत्र कम्पछादास जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ चार सदम्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 
नैनामल जैन सुपुत्र झण्डमल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
नन्‍्दलाल जेन सुपुत्र हुब्बलाल जन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा सात ख््री वर में कुछ तेरह सदस्य हैं। 
तोन लड़के तथा चार लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। ह 
बैजनाथ जन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। । 
बंगालीलाल जैन सुपुत्र हुब्बलाल जेन,'जारखी ( आगरा ) ॥ 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा छ ब्ली बर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा चार लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 
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७० 
भगवानस्वरूप जैन सुपुत्र डालचन्द जैन, जारखी ( आगरा ) है 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन खत्री बगे में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हें और व्यापार व्यवसाय 


करते हैं । 


भागचन्द जेन सुपुत्न भोलानाथ जैन, जारखी ( आगरा ) गे 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार सतत्री बग में कुल आठ सदस्य 


हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अवियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यापार 
करते हैं | मूल निवासी जारखी के ही हैं । 

भूधरदास जैन सुपुत्र सुन्दरलाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
तीन छड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं । 

मंगलसैन जेन सुपुत्र छेदालाल जेन, जारखो ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं । 

मंगलस्वरूप जैन सुपुत्र सुन्दरठाल जैन, जारखो ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री बर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं 'और प्रारम्भिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार 
करते हैं। 

मानिकचन्द जेन सुपुत्र द्वारकाप्रसाद जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चारखी वर्ग में कुछ ग्यारह 
सदस्य हैं । तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और शिक्षा प्राप्त कर 
कं परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। 

मोतीमाला जैन धर्मपत्नी इ्यामलाल जैन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा तोन स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
के कक तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं । 

रघुवरदयाल जैन सुपुत्र हुब्बमछ जेन, जारखो ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं।ये साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार करते हैं । 
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रमेझचन्द्र जेन सुपुत्र श्रीछाल जैन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्र में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़को शिशु अवस्था में दे । परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर 
कपड़े का व्यापार करते हैं । 
रामप्रसाद जैन सुपुन्र नाथूछाछ जैन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष बर्ग में हैं। एक लड़का अविवादित है आयु 
बीस साल । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
रामस्वरूप जैन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं. । 
एक लड़की अविवाहित डे ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रही हे । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. । 
रामस्व॒रूप जैन सुपुत्र रोशनछाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
रामसहाय जेन सुपुत्र हुब्बछाल जैन, जारखी (आगरा) 
इस परिवार में बारह पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल सत्रह सदस्य 
हैं। छ छड़के तथा चार लड़को अविवाहित हैं, और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 
रामचन्द्र जैन सुपुत्र हुब्बलाल जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक खश््री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 
बनारसीदास जेन सुपुत्र मोजीछाल जैन, जारखो ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और आरम्भिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है और व्यापार करते हैं । 
विजवासीलाल जेन सुपुत्र सरोफचन्द जैन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं ओर पड़ित हैं तथा वैधक करते हैं । 
विश्वम्भरदयाल जैन सुपुत्र हरनांमदास जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री बग में कुल बारह सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर कपड़े का व्यापार करते हैं। 
धीरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र नेनसुखदास जैन, जारखो ( आगरा ) 
इस परिबार में दो पुरुष बरसे में तथा एक खी कर्म में कुछ तीन सदस्य हैं। 
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एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में पढ़ता है । परिवार अमुख 
* साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
सुरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र फूलचन्द जैन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं । 
परिवार प्रमुख हिन्दी में शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं । 
हरमुखलाल जैन सुपुत्र हुब्बलाल जैन, जारखी ( आगरा ) ह 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी में शिक्षित हैं ओर व्यापार 
करते हैं । 
हुण्डीलाल जेन सुपुत्र मधुराप्रसाद जेन, जारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार 
करते हैं | 
गाँव-जोंघरी ( आगरा ) 
इन्द्रसैन जेन सुपुत्र अशरफोलाल जैन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन छड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
अ्रमुख साधारण हिन्दी का ज्ञान रखते हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
कम्पलदास जैन सुपुत्र चुन्नीछाल जेन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिबार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा दो लड़की अविवाहिन हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई की दुकान 
करते हैं । 
केदारनाथ जेन सुपुत्र हुण्डीलाछ जैन, जोंघरी ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष बर्ग में तथा छ स्त्री वर्श में कुछ पन्द्रह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो छड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 
चुनीलाल जैन सुपुत्र मुरछोधर जेन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो ञ््रीबर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़की वाल्याबस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
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चुझ्नीछाल जैन सुपुत्र उषमासिंह जेन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा सात सत्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा चार लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। एक लड़का 
आयु बीस साल एम. ए. तक शिक्षित है तथा यह सब अविवाहित हैं 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कृषिकाय करते हैं। 


जयन्तिप्रसाद जैन सुपुत्र सोनपाल जैन, जोंघरी ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन तथा इनकी धर्मपत्नी दो ही सदस्य हैं । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


जयन्तिप्रसाद जैन सुपूत्र प्रमचन्द्‌ जैन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्त्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाद्दित हे और प्राथमिक कक्षा में पढ़ती हैं। परिवार प्रमुख 
हाई स्कूल पास हैं और कपड़े के व्यापारी हैं । 

नारायणदास जैन सुपुत्र चिरंजीलाल जैन, जौंधरी ( आगरा ) 
इस परिबार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्त्री वर्ग में कुठ सात सदस्य 
हैं । हा लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं हा प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते है । 


नेमीचन्द्‌ जैन सुपुत्न बंशीधर जैन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


नेमोचन्द जैन सुपुत्र मधुरादास जैन, जोंघरी ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा छह ख्री वर्ग में कुल सत्रह सदस्य 
हैं। सात छड़के तथा तीन छड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 


फूलचन्द जैन सुपृत्र द्वारकाप्साद जैन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा तोन छड़को अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं । 


मानिकचन्द जैन सुपुत्र चिरंजीलाल जैन, जोंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष ब्गे में तथा दो ख्री बर्ग कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और परचून की दुकान करते हैं। 
१० 
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बनारसीदास जैन सुपुत्र बल्देवप्रसाद जैन. जौंधरी ( आगरा ) मु 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग मे' तथा एक खी बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का आयु सत्रह साल अबिवाहित है और बी० एस० सी० में पढ़ता 
हैं । परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कार्य करते हैं । 

बिद्लोदैवी धर्ंपत्नी अमृतलाछ जेन, जौंधरी ( आगरा ) डे 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं । 

विशुन कुमार जैन सुपुत्न मानिकचन्द जेन, जोंघरी ( आगरा ) 
इस परिबार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच ली वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के न्‍तथा दो छड़को अबिवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं । 

शान्तिलाल जैन सुपुत्र छदामीलाल जेन, जोंघरी ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्ी बग में कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर मिठाई की दुकान 
करते हैं । 

श्रीनिवास जैन सुपुत्र सुखदेव प्रसाद जेन, जोंधरों ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदम्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दुकानदारी 
करते हैं । 

श्रीलाल जैन सुपुत्र बैजनाथ जैन, जौंधरी ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री बर्ग में कुल चौद॒ह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

गॉव-टीकरी ( आगरा ) 
धनीराम जन सुपुत्र टीकाराम जेन, टोकरो ( आगरा ) 


इस परिवार में यह सब्जन स्वयं ही हैं ओर साधारण हिन्दी जानते हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। | 


८" थे बक. गाँव ह्डछा | ( अपर || 4 ३ | ) 
अमृतछाछ जैन सुपुत्र पोताम्बरदास जन, हृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा तेरह स्त्री बर्ग में कुछ इक्कीस सदस्य 
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हैं। तोन लड़के तथा आठ लड़की प्राथमिक क्रक्माओं में पढ़ रहे हैं ओर अबि- 
चाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और घी का व्यवसाय करते 
हैं । मूल निवासी आलमपुर के हैं । 


उल्फतरात्र जैन सुपुत्र छाहोरोलाल जैन, टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । मूल निवासी एटा के हैं । 


कंचनलाल जैन सुपुत्र बिहारीलाल जैन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिंबार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे, हैं| परिषार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं.। मूल निवासी स्वरूप का 
नगला के हैं । 


कप्रचन्द जेन सुपुत्र श्रीलाल जैन, दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरूष बर्रो में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। 
परिवार प्रमुख पान का व्यापार करते हैं। मूल निवासी बसुन्दरा के हैं । 


कलक्टरकुमार जेन सुपुत्र पोणीलाल जैन, टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी माताजी ही हैं। खोमचे का काय 
करते हैं । मूल निवासी नाहरपुर के हैं । 


कीर्तिकुमार जैन सुपुत्र देवेन्द्रकुमार 'जेन, टृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख बी. कॉम तक शिक्षित हैं और रेलवे में सर्विस करते 
है । मूल निवासी जिरमसी ( एटा ) के हें । 


कैलाझचन्द्र जैन सुपुत्र अजर्फीलाल जेन, दण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हें । 
एक लड़का शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख हाईस्कूल तथा विशारद 
तक शिक्षित हैं और अध्यापन का कार्य करते हैं। मूल निवासी सांखनो 
के हैं । 

कंचनलाल जैन सुपुत्र बिहारीलालछ जैन, द्वण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं ओर काइतकारी करते हैं । 


खजाखघ्वीलाल जैन सुपुत्र श्यामछाल जैन, हुण्डला ( आगरा ) रे 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बगे में कुछ छ सदस्य हैं। 
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परिवार असुख का शिक्षित हैं और मिठाई का काय करते हैं। मूल 
निवासी जहाजपुर के हैं । 

गोरखमल जैन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुल तेरद्द सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा दो लड़की प्ताथमिक कक्षाओं में पढ़ रद्दे हैं। एक छड़का 
आयु अट्ठारह वर्ष बी. कॉम में पढ़ रहा हे। यह सब अविवाहित हैं। परिबार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
पेंडत के हैं | 

गौरीशंकर जैन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जेन, टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन ऊड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और 
अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई की दुकान 
करते हैं । मूल निवासी छितरई के हैं । 

चमनप्रकाश जैन सुपुत्र श्रीछाल जेन, टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग मे' तथा चार खत्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और पान की दुकान करते हैं। 
मूल निवासी बसून्द्रा ( एटा ) के हैं । 

चिन्तामणी जेन सुपुत्र सुनहरीछाल जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा आठ खी वर्ग में कुछ तेरह सदस्य 
हैं। तोन छड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । परिवार 
प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और कपड़े के व्यवसायी हैं । मूल निवासी 
मुहम्मदाबाद के हैं! 

चेतनस्वरूप जैन सुपुत्र सेतीलाल जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी माताजी ही हैं। परिवार प्रमुख 
के हैं। शिक्षित हैं. और पुस्तकों की दुकान करते हैं । मूल निवासी अवागढ़ 

| 

चन्द्रसैन जेन सुपुत्र पातीराम जेन, टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का बाल्यावस्था में है. और तीन लड़कियाँ प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ती है तथा अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और कपड़े 
का व्यवसाय करते हैं । | 

छक्कूमल जेन सुपुत्र भागचन्द जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
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एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं. और किराने का व्यापार करते हैं । 
मूल निवासी जारखी के हैं.। 


छोटेलाल जैन सुपुत्र अद्भामल जैन, टण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच सदस्य पुरुष वर्ग में हैँ । चार लड़के प्रारम्भिक कक्षाओं 
में पढ़ रहे हैं. और अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
गल्‍्ले का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी जहाजपुर ( आगरा ) के हैं । 


जयकुमार जैन सुपुत्र चिरंजीछाल जैन, दण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ खी वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा दो लड़की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अविवाहित हैं । 
परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं. और पान की दुकान करते हैं। मूल 
निबासी कोरारा ( मैनपुरी ) के हैं । 

जयन्तिप्रसाद जैन सुपुत्र श्योप्रसाद जैन, दृण्डला (आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा छ स्त्री बर्ग में कुछ चौद॒ह सदस्य हैं । 
पाँच छड़के नथा दो छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सीमेण्ट का व्यापार करते हैं। 


जितेन्द्रभसाद जेन सुपुत्र इ्योग्रसाद जेन, टण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। 

जिनेन्द्रश्ससाद जेन सुपुन्न इयोग्रसाद जैन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ सात सदस्य 
है । तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैँ. नथा प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख एम० एस० सी० तक शिक्षित हैं और कपड़े का 
व्यापार करते हैं । 

जुगमन्दिरदास जैन सुपुत्र बद्रोप्रसाद जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं: और अधिवाहित 
हैं। परिवार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं. तथा दवाखाना का काम करते 
हैं। मूठ निवासी अहारन के हैं । 

दरबारीलाल जैन सुपुत्र जिनेशव रदास, जैन ट्ण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग सें तथा दो खी वर्ग सें कुल नो सदस्य हैं । 
चार लड़के प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं तथा अविवाहित हैं। परिबार 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डागरेक्टरी 


प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी 
पमारी ( आगरा ) के हैं । 

दरबारीलाल जैन, टृण्डला ( आगरा ) न 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का शिश्ञ अवस्था में है । परिवार भ्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूठ निवासी सकरौलो ( एटा ) के हैं। 

द्वारिकाप्रसाद जैन सुपत्र सुखदेवप्रसाद जेन, टण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
पाँच लड़के विद्याध्ययन कर रहे हैं. इनमें एक बी० काम० में पढ़ रहा है यह्‌ 
सब अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं । मूल निवासी बसई के हैं । 

धन्यकुमार जैन सुप॒त्र मुन्शीलाछ जैन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं | 
तीन छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित है तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार अमुख साधारण शिक्षित है और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी पमारी के है । 

ननन्‍नूमर जेन सुपुत्र गजाधर जेन, बलदेव रोड टृण्डला (आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक स्त्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । परिवार 
प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और हलवाई की दुकान करते हैं | मूल निवासी 
फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं । 


नरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र अंग्रेजीलाल जैन, मु० जैनियान दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच सत्री वर्ग में कल दस सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा एक लड़की अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं । मूल निवासी मैदामई के हैं। 


छ८ 


नानकचन्द जेन सुपुत्र जयन्तीप्रसाद जेन, द्वण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कूठ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का बाल्यावस्था म है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सराफा का व्यापार करते हैं । 


नैमीचन्द जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जैन, हृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार से पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साक्षर हैं और टेलर मास्टर हैं.। 
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पातीरास जैन सुपुत्र चिरंजीछाल जैन, टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्वन और इनकी धघर्मंपत्नी ही हैं। परिवार प्रमुख 
साक्षर हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी जटई के हैं । 

पावतीदेवी जैन धरपत्नी रोशनछाल जेन, मु० जनियान टूण्डछा ( आगरं! ) 
इस परिवार में यह महिला स्वयं ही हैं ओर शिक्षित हैं. तथा अध्यापिका 
हैं। मूल निवासी दण्डलाकी ही हैं । 

प्यारेखाल जन सुपुन्र चम्पालाल जैन, टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार सत्री बग में कुछ आठ सदस्य 
हैं । दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' पढ़ती हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कपड़े का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
बरई ( एटा ) के हैं.। 

प्रमचन्द जैन सुपुत्र राजकुमार जेन, टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग मे कुल छ सदस्य 
हैं । एक लड़का और एक लड़को अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख हाईस्कूल तक शिक्षित हैं तथा सर्विस 
करते हैं | मूल निबासी एटा के हैं। 


प्रमबाबू जन सुपुत्र मुंशीछाल जेन, टृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार'पुरुष बरग मे' तथा एक स्त्री वर्ग भ' कुछ पाँच सदस्य 
हैं। तीन छड़के अविबाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी चिरहुली 
( आगरा ) के हैं । 


प्रंभसागर जेन सुपुत्र उमराच सिंह जेन, मु. जेनियान टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष धर्ग मे! तथा तोन स्त्री बग मे कुल पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षा मे' पढ 
रहे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हूँ और रेलवे मे' सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी रेंमजा ( आगरा ) के हैं। 


फूलचन्द जेन सुपुत्र बाबूलाल जैन,दृण्डला ( आगरा ) 
इस परियार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़कों अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रही है। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और घी का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
बसई के हैं । 

बादशाह जैन सुपुन्न प्यारेलाल जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बगे में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
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एक लड़की शिशु अबस्था में है । परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और 
दुकानदारी करते हैं | मूल निवासी केलई ( मैनपुरी ) के हैं । 

बालचन्द जैन सुपुत्र मुन्शीलाछ जैन, सामलेप्रसाद रोड टृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष बग में तथा पाँच र्त्री वर्ग मे' कुछ दस सदस्य 
हैं । तीन लड़के तथा दो लड़की अबिवादरित हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सराफे का व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी एत्मादपुर ( आगरा ) के हैं. । 

बनारसीदास जेन सुपुन्न श्री झच्बूलाल जेन, सामलेप्रसाद रोड दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष बर्ग मे' था तीन स्त्री वर्ग मे' कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.। 
परिवार प्रमुख दसवीं श्रेणी तक शिक्षित हैं, और कपड़े का कार्य करते हैं । 

बनारसीदास जैन सुपुत्र पातोराम जैन, दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार मे छ पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं ओर ग्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सरोफे को दुकान करते हैं । 
मूल निवासी एलई ( आगरा ) के हैं । 

बनवारीलाल जेन सुपुत्र चिरंजीलाल जैन, बलदेव रोड टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग भे' कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.। 
परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और गल्‍्ले का व्यापार करते हैं। मूछ 
निवासी जटई के हैं । 

बनवारीलाल जैन सुपुत्र पातीराम जेन, जेन-मन्दिर गली दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष वर्ग मे तथा छ स्त्री वर्म मे' कुल ग्यारह सदस्य 
से डे भू 
हैं। एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहिन है. ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्राफे का कारोबार करते हैं । 
मूल निवासी एलूई के हैं । 

बोहरेलाल जेन सुपुत्र जयराम जेन, जेनगली मन्दिर के पास द्ण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष वर्ग मे' तथा छ स्ली बर्ग मे' कुल नो सदस्य हैं। 
तीन छड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं मे' पढ़ती हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा पंसारट की दुकान करते हैं । मूल निवासी 
चुल्हावली के हैं । 

बोहरेलाल जैन सुपुत्र कोकाराम जैन, रेलवे कालिज रोड दृण्डछा ( आगरा 
इस परिवार मे' यह सज्जन स्वयं ही हैं। सामान्य शिक्षित | तथा खोमचा 
छगाते हैं। मूल निवासी रामपुर के हैं । 





ब्र० श्री पाण्डे श्रेनिवासजी जेन, फिरोजाबाद ब्र० श्रो बासुदेवजी जेन वेद्य, पिलुआ 


कह पदों रा पल न7ाओ 
हे हैः 
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श्री महावीग्प्रसादर्जी जन. कलकना 





ग्व० श्री श्रीमन्दि रदासजी जन, कलकत्ता 
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केप्टिन-श्री माणिकचन्द्रजी जेन, “चन्द्रासाहेब' फिरोजाबाद 


थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी द्रै 


अयवानस्वरूप जैन सुपश्न हुण्डीछाछ जैन, बलदेव रोड दृण्डला ( आगरा ) 

।.. . इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं।दो लड़के अविवाहित हैं 
तथा सामान्य शिक्षित हैं । परिवार प्रमुख क्षिकाय करते हैं। मूल निवासी 
जटई के हैं । 

भग्मवानदास ज़ेन सुपुत्र तोताराम जैन, बलदेव रोड दृण्डला ( आगरा ) 
ह इस परिवार में दो पुरुष बर्ग मे' तथा पाँच सत्री वर्ग मे' कुल सात सदस्य हैं | 
. तीन छड़कियाँ अविवाहित हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। परिवार प्रमुख 
सामान्य शिक्षित हैं. और लेन-देन का काय करते दैं। मूल निबासी 
सांखनी के हैं। 
भगवानदास जेन सुपुत्र तोताराम जैन, टृण्डछा ( आगरा ) 

ह इस परिवार मे' दो पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग मे' कुछ सात सदस्य हैं। 
तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा आप्त कर रही 
हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं । 
मूल निवासी साकिनी ( मैनपुरी ) के हैं. । 

भगवानस्वरूप जैन सुपुत्र शिखरप्रसाद जैन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्य में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और सरोफा का व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं. । 

भीष्मचन्द्र जेन सुपुत्र शिवछाल जैन, बलदेव रोड दुण्डछा ( आगरा ) 
इस परिबार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं सें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और चिकित्सा 
करते हैं। मूल निवासी उड़ेसरा के हैं। 

महावीरमसाद जैन सुपुत्र छुट्नछाल जेन, बलदेवमा्ग दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा तीन लड़को अवियाहित हैं ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । एक 
लड़कीइण्टर में पढ़ रही है । परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी दृण्डला के ही हैं । 

महावी रप्रसाद जैन सुपुत्र सुखदेव प्रसाद जैन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं हैं ओर साधारण शिक्षित हैं। सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी बसई के हैं। 

महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, रेलवे कॉलोनी द्ुण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल आठ सदस्य 
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हैं। चार छड़फे ओर दो छड़की अविवाहित हैं तथा प्रथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार प्रमुख जैनझाखी एवं अँग्रेजो के जानकार हैं. और रेलवे में 
सर्विस करते हैं। मूल निबासी कोयला के हैं। 

महेशचन्द्र जैन सुपुत्र पुत्त छाल जैन, जैन भवन दण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री बगे में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़की अविवाहित हैं. तथा प्ताथमिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर साइकिल की दुकान करते हैं। मूल 
निवासी दण्डला के हो हैं । 

मंगलसेन जेन सुपुत्र कल्टरूमल जेन, मुहल्ला जेनियान टृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख किराना का 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी हृण्डला के हैं. । 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र अम्ृतलछाल जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री बग में कुल तेरह सदस्य 
हैं, तोन लड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मूल-निवासी आल्मपुर ( आगरा) के हैं । 

मूलचन्द जेन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, जेनभवन टूण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ ख््री बर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना के व्यापारी हैं । 
मूल निवासी उड़ेसरा के हैं । 

मोतीछाल जेन सुपुत्र मुन्नीडाल जैन, टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष तथा तीन श्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। एक 
लड़की अविवाहित है और शिक्षा प्राप्त कर रही है। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी रामगढ़ के हैं । 


रघुबीरप्रसाद जेन सुपुत्र जगदीशअसाद जेन, रेलवे कॉलोनी दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल जाठ सदस्य हैं। 
पाँच छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख हाईस्कूल तक शिक्षित हैं और रेलवे में सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी अहारन के हैं । 

राजन छाल जैन सुपुत्र महावीरप्रसाद जेन, सामलेप्रसाद रोड दृण्डछा ( आमरा ) 
इस परिषार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
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तीन झड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख सामान्य झिक्षित हैं. और घी का व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी जटई के हैं । 

राजनलाछ जैन सुपुत्र बाबूलाल जैन, मु० जैनियान दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग मे! तथा तीन स्त्री वर्ग मे कुछ नौ सदस्य हैं। 
चार छड़के तथा एक ठड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। मूल निवासी दृण्डला के हैं । 


राजेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र वासुदेबप्रसाद जेन, ट्ण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार भे छ पुरुष वर्ग मे तथा दो स्त्री वग मे' कुछ आठ सदस्य हैं । 
छ लड़के तथा एक लड़की अविवा हित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार ग्रमुख्त साधारण शिक्षित हैं. और मुनोमी का कार्य करते हैं। मूल 
निवासी जड़ेसरा ( मैनपुरी ) के हैं । 


रामबाबू जैन सुप॒त्र मुन्नीलाल जैन, हण्डला ( आगरा ) । 
इस परिवार में यह सज्जन एवं इनकी धर्मपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
5५ हैं और साइकिल का कार्य करते हैं। भूल निवासी ओनरा ( एटा ) 
केहें। 


रामचन्द्र जेन सुपुत्र माखनछाल जेन, मु० जेनियान टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं। दो 
छड़के प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
घी का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी आलूमपुर के हैं । 


छलतागत्रसाद जैन सुपुत्र साहूलाल जेन, मु० जैनियान टूण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग मे तथा दो ख्री वर्ग में कुछ सात्त सदस्य है । 
चार लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित हैं. और गल्ले की आदत करते है। मूल निबासी 
दृण्डला के हो हैं । 

छालाराम जेन सुपुत्र शिवछाल जैन, दण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं.। 
तीन लड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिबार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
लतीपुर ( आगरा ) के हैं। 

छाहोरोमल जेन सुपुत्र श्रोपाल जेन, ट्ण्डछा ( आगरा ) 
इस परिषार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा पाँच लड़की अविवादित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रसुख चूरन का व्यापार करते हैं। मूल निबासी 
नाहरपुर ( एटा ) के हैं। | ह 

वासुदेवप्रसाद जैन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, दृण्डला (आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री बरग में कुल नौ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तोन छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं । 


वासुदेवप्रसाद जैन सुपुत्र बाबूछाछ जेन, दृण्डला ( आगरा ) दा 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख पान की दुकान करते हैं। मूल निबासी कोटको के हैं.। 

सरोफीलाल जैन सुपुत्र ठाकुरदास जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष बग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ चौदद् सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किशाना का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी एलई के हैं । 


सेठछाल जैन सुपुत्र जवाहरलाल जैन, दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री बर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक 
छड़का इन्टर में पढ़ रहा हे । एक लड़का एम० ए० में पढ़ रह है | परिवार 
प्रमुख रेलवे के ठेकेदार हैं । 

सुनहरीछाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, जेन भवन दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
चार लड़के अविवाहित हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुख मिठाई का काय करते हैं| मूल निवासी नाहरपुर के हैं | 


सुनहरीछाल जैन सुपुत्र हुब्बलाल जैन, मु० जैनियान हण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा नौख्ी बर्ग में कुछ सत्रह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा चार लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं. और अबि- 
वाह्दित हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं. और किराना का व्यापार 
करते हैं;। मूल निवासी कल्याण गढ़ी ( आगरा ) के हैं। 

सुनहरीछाछ जैन सुपुत्र साहूमल जैन, दृण्डछा ( आगरा ) पी 
इस परिवार में पाँच पुरुष ब्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़फी अविधाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
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हैं। परिवार प्रमुख इन्टर तक शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं । मूल निवासी 
हिम्मतपुर के हैं । 

सुरेशचन्द्र जेन सुपुत्र भगवानदास जैन, बलदेव रोड टण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार लड़के अवियाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और घी का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
जटई के हैं । 

सूरजभान जेन सुपुत्र जमुनादास जैन, मु० जैनियान टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार सखी वग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षामें पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं ओर पान की दुकान करते हैं। 
मूल निवासी दृण्डल्ा के ही है । 

शान्तीस्वरूप जेन सुपुत्र भोलानाथ जैन, मु० जैनियान दृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़की शिश्वु अवस्था में है। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं. और 
किराना का व्यापार करते हैं। मूल निवासी दृण्डला-के ही हैं । 

शान्तीस्वरूप जेन सुपुत्र भोष्म चन्द्र जेन, जेनमन्दिर के पास टृण्डछा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है। परिवार 
प्रमुख आयुर्वेदाचार्य तक शिक्षित हैं. और बैद्यक का कार्य करले हैं ! मूल 
निवासी उड़ेसर के हैं। 

श्रीप्रकाश जेन सुपुत्र छाहोरोछाल जैन, बलदेव रोड टूण्डला ( आगरा ) 
इस परिवारमें तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन छड़की अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं | परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं । मूल निवासी पाड़िम के हैं । 

श्रोराम जैन सुपुत्र शिखरप्रसाद जैन, टृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष बर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य हैं। 
छ लड़के तथा तीन लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं और अविवाहित हैं। 

ु परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्राफे का व्यापार करते हैं। 

हजारीछाल जेन सुपुत्र रामछाल जेन, दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हें । 
तीन छड़के प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 

हुण्डीलाल जेन सुपुत्र रामद्याल जन, बलदेव रोड हण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 


शी पद्मावती पुरवाल जैन डावरेक्टरी 


पाँच छड़के तथा एफ लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं ओर अविवाहित 
हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और जन चिन्रों के निर्माण का काय 
प्रमुख्व रूप से करते हैं। मूछ नियासी जसराना के हैं । 
हुण्डीलाल जेन सुपुत्र रामछाल जेन, जेनभवन ट्ण्डला ( आगरा ) 

इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं 08 प्रमुख शुद्धघी की मिठाई के निर्माता हैं। मूल निवासी खेरा 
के हैं । 


८६ 


हुण्डीलाल जेन सुपुत्र हुब्बलाल जन, आजादगली दृण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुषवर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 


तोन लड़के तथा एक लड़की ३222: हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं तथा कपड़े का व्यापार करते हैं। 


मूल निषासी कोटकी के हैं । 
गॉव-दृण्डली ( आगरा ) 


दयाचन्द जैन सुपुत्र स्वरूपचन्द जेन, दृण्डली ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग म॑ं तथा आठ ख्नरी वर्ग में कुछ सोलह सदस्य 


हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मानिकचन्द जैन सुपुत्र राजनलाल जेन, टृण्डली ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के विभिन्‍न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अविवाहित हैं | 
परिवार श्रमुख इण्टरमीडीएट पास हैं और दुकानदारी करते हैं । 
मुन्नीलाल जैन सुपुत्र हेमकरण जैन, टृण्डली ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा छ ख््री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा तोन लड़को अविवाहित हैं और बिभिन्न कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी के जानकार हैं और मिठाई की दुकान 
करते हैं। 
रामप्रसाद जैन सुपुत्न ख्यालीराम जैन, द्ृण्डली ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा दस ख््री वर्ग में कुछ बीस सदस्य हैं । 
छ लड़के तथा पाँच लड़की अबिवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं। 


गॉँव-टेट्ट ( आगरा ) 


अजितवीरय जैन सुपुत्र बंशीधर जैन, टेहू ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। चार 


श्री पद्मावती प्रवारू जैन डायरेक्टरी <७ 


लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. तथा विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं. । 
एक छड़का बी० ए० तथा पू् मध्यमा में पढ़ रहा है। परिवार प्रमुख एम०ए० 
साहित्याचाय आदि उच्च शिक्षा से विभूषित हैं तथा वेद्यक करते हैं । 
मूल निवासी टेह के ही हैं । 
भगवानरबरूप जैन सुघुत्र पन्‍नाछाल जेन, टेह ( आगरा ) 
इस परियार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी टठेहू के ही हैं । 
शॉँव-दि्गिहुली ( आगरा ) 
कंचनलाल जैन सुपुन्न बाबूछाल जेन, दिनहुली ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बरग में कुल सात सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है और व्यापार करते हैं । 
फूछचन्द जैन सुपुत्र सोनपाल जैन, दिनहुली ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा चार श्री बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें पढ़ते हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी कुरमवां के हैं । 
बनवारीछाल जन सुपुत्र सोनपाल जैन; दिनहुली ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़की शिशु अवस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
श्रीलाल ज्ञन सुपुत्र मुंझीखाल जेन, दिनहुलो ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री बग में कुछ नो सदस्य हैं। चार 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 
गाँव-देवखेड़ा ( आगरा ) 
अशर्फीछाल जेन सुपुत्र दीपचन्द जन, देवखेड़ा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ल्ली वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं. । 
दो छड़के तथा एक लड़की अक्वाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषिकार्य करते हैं ) 
जमुनादास जैन सुपुत्र नारायणदास जेन, देवखेडा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
परिवार श्रमुख साधारण सिक्षित हैं । 


८८ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


दीपचन्द जैन सुपुत्र चोखेछाल जेन, देवखेड़ा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो श्राता पुरुष बर्ग में है। परिषार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं। 
प्रभुदयाछ जैन सुपुत्र दीपचन्द जेन, देवखेड़ा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा आठ खीवर्ग में कुछ चौदह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं। 
परिवार प्रमुख साधाण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मुरलीधर जैन सुपुन्न कंचनलाल जेन, देवखेड़ा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की बाल्याबस्या में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं ओर व्यापार करते हैं.। 
सेतीछाल जेन सुपुतन्र श्रीपाल जेन, देवखेड़ा ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह सदस्य पुरुष वर्ग में तथा सात ख््री वर्ग में कुल उन्नोस 
सदस्य हैं। आठ लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न 
कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 
गॉव-नगला ताज ( आगरा ) 
चघतुरीछाल जैन सुपुत्र पोद्दार जैन, नगछा ताज ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुठ सात सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकान करते हैं । 
गॉव-नगला स्वरूप ( आगरा ) 
छोटेलाल जैन सुपृत्र छाहोरीमछ जेन, नगला स्वरूप ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित है. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
बाबूरास जैन सुपुत्र रघुनाथदास जैन, नगला स्वरूप ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
परिवार भ्रमुख जैन शास्त्री हें। 
वासुदेव जैन सुपुत्र छाछाराम जेन, नगला स्वरूप ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा तीन लड़की अविवादित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं 
नेमीचन्द जैन सुपुत्न छाहोरीमल जैन, नगला स्वरूप ( आगरा ) 
इस परिषार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं 


ओ फ्शावती प्रवाल जैन डायरेक्टरी है 


तीन लड़के तथा एक लड़की अवियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


छखमीचन्द जैन सुपुत्र हरसुखराम जैन, नगला स्वरूप ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ख््री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 


सूरजपाछ जैन सुपुत्र हुण्डीछाछ जेन, नगला स्वरूप (आगरा) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बर्ग में कुछ चेद्ह सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा चार लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषि काय करते हैं । 


हजारीलाल जैन सुपुत्र बाबूलाल जेन, नगला स्वरूप (आगरा) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं.। 
दो ऊड़फे तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


गॉव-नजगला सोॉंठ ( आगरा ) 
प्यारेलाल जेन सुपुत्र बाबूछाल जैन, नगला सोंठ ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बगे में तथा छ खली बे में कुल ग्यारह सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं । 


पूर्णमल जन सुपुत्र नारायण दास जन, नगला सोंठ ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा नौ ख््री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा छ छड़की अविवाहित हैं और ग्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 


गॉव-नगछा शिकन्द्र ( आगरा ) 


गौरीशंकर जेन सुपुत्र प्यारेछाल जेन, नगछा शिकन्दर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख््री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और ग्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


जयकुमार जेन सुपुन्र काशीराम जन, नगला शिकन्दर ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रहो है । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 
श्र 
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नमीचन्द जेन सुपुत्र काशीराम जैन, नगछा शिकन्दर ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा सात खो बग्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा चार लड़की अविवादि्त हैं. और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार पमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
राजकुमार जैन सुपुत्र रामप्रसाद जैन, नगछा शिकन्दर ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री वग में कुछ पन्‍्द्रह् सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा सात लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


लाछाराम जैन सुपुत्र तोताराम जेन, नगला शिकन्दर ( आगरा ) 

इस परिबार में यह सज्जन स्वयं ही हैं ओर दुकानदारी करते हैं । 
गॉव-नारखी ( आगरा ) 

बद्रीप्रसाद जैन सुपुत्न मुन्नीछाल जेन, नारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुछ दूस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और लेन देन का काये 
करते हैं| मूल निवासी राजमल के हैं । 

मटरूमल जैन सुपुत्र बद्रीग्रसाद जैन, नारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूछ निबासो 
नारखी के ही हैं । 

बंशीधर जैन सुपुत्र मुन्नीछाल जेन, नारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा सात ख्री वर्ग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा पाँच लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं; 
मूल निवासी राजमल के हैं । 

सुखनन्दनलाल जैन सुपुत्र सेतीछाल जैन, नारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
चार लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
को हे शिक्षित हैं और दुकानदारों करते हैं। मूल निवासी नारखी 

। 

शाहकुमार जेन सृपृत्र 2 कं जैन, नारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में ग्यारह 
हैं। तीन लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं. और मगर शिकार 
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कर रहे हैं | परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और पोस्ट मास्टर हैं। 
मूल निवासी नारखी के ही हैं। 


श्रयनकुमार जैन सुपुत्र पन्नालाल जैन, नारखी ( आगरा ) ; 
इस परिषार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ल्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख दुकानदारी करते हैं । 


हुण्डीलाल जैन सुपुत्न सोनपाछ जैन, नारखी ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री ब्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं । 


गॉव-पमान ( आगरा ( 
आलमचन्द जैन सुपुत्र सेतीछाल जेन, पचमान ( आगरा ) 
इस हक में यह दो श्राता हैं, साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं । 


रतनलाल जैन सुपुत्र भवानीशंकर जैन, पचमान ( आगरा ) | 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा सात खत्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
४ हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 


गॉाँव-पयोखरा ( आगरा ) 
उल्फतराय जैन सुपुत्र खूबचन्द जेन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बगे में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल 


निवासी पचोखरा के ही है । 


मुन्नीलाल जैन सुपुत्र सुखलाल जैन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुछ अद्ठारह सदस्य 
हैं। सात छड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 


राजबहादुर जेन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा चार खी बर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा दो छड़की अबिबाह्दित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख वैद्यक कार्य करते हैं । 
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राजनलाल जैन सुपुन्न दरियाव जैन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में यह और इनके श्राता दो ही व्यक्ति हैं। साधारण शिक्षित हैं. 
और व्यापार करते हैं। 

रामस्वरूप जेन सुपुत्र गुललजारीलाल जैन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और पोस्टमेन हैं। 
मूल निवासी दिनहुली के हैं। 

सेतीलाछ जैन सुपत्न बिहारीछाल जैन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं हो हैं. ओर साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार 
करते हैं । 

सौनपाल जैन सुपुत्र चम्पालाल जैन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा चार सखी वग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 

हरप्रसाद जैन सुपुत्र मुरठीघर जेन, पचोखरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो ख््री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं| परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं। मूछ निवासी पचोखरा 
केही हैं। 

गाँव-पमारी ( आगरा ) 


किरोड़ीमरू जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, पमारी ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा छ स्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा तोन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे. 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
चुन्नीलाल जैन सुपुत्र छेदालाल जेन, पमारी ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। दो 
लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढते हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण ज्षिक्षित हैं और काइतकारो करते हैं।..... 


धन्यकुमार जैन सुपुत्र 84 पसारो ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । दो 
लड़के तथा एक छड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख हाईस्कूछ तक शिक्षित हैं. और डाक्टरी करते हैं। * 
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नत्थीछाल जैन सुपुत्र कल्याणदास जेन, पम्मारी ( आगरा ) कै 
जि के है में इनकी विधवा माता तथा यह सज्जन हैं। हिन्दी में 
क्षित हैं। 


सुन्शीलाल जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, पमारी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़की अवियाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं| परिबार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं । 


लखमीचन्द जैन सुपुत्र चम्पाराम जेन, पमारी ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं । परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


सोनपाल जैन सुपुत्र रामछाछ जैन, पारी ( आगरा ) 
इस परियार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अधषिवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 


इयोप्रसाद जैन सुपुत्र मोनीलाल जेन, पमारी ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार खरीं वर्ग हू कुल छ सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं. । 


गाँव - फिरोजाबाद ( आगरा ) 
अच्छोदेवी जैन ध० प० हुण्डीलाल जेन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनका एक चौदह वर्षीय पुत्र है। साधारण 
हिन्दी के जानकार हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद के ही हैं। 


अजितकुमार जेन सुपुत्र चोखेलाल जेन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे. 
हैं ४ प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित हैं और चूड़ी आदि का व्यापार 
करते हैं । 


अतरचन्द जैन सुपुत्र पूर्ण चन्द जैन, जल्सेर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण झिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते 
। हैं लमूनिवासो पचवान के हैं । 
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अतिवीरप्रसाद जैन सुपुत्र पंचमलाल जेन, हनुसमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 

इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल चर सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्बिस करते हैं। मूल नियासी 

कोदला के हैं । 

अमभयकुमार जेन सुपुत्र जयकुमार जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का शिज्जु अवस्था में है । परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और 
दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी कुरगमा के हैं । 

अभयकुमार जैन सुपुत्र हजारीलाल जैन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 

अभयकुमार जैन सुपुन्न ज्योतिप्रसाद जैन, गान्धीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं! मूल निवासी 
जारखी के हैं । 

अमोलरूकचन्द जैन सुपुत्र अशर्फीलाल जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। मूल निचासी कोरारा ( बुजर्ग ) के हैं । 

अमोलकचन्द जैन सुपुत्र प्यारेाल जैन, हलुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री ब्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा तीन छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 

अमोलकचन्द जैन सुपुत्र गुरूदयाल पाण्डेय जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

अमोलकचन्द जैन सुपुत्र रघुनाथदास जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और दुकानदारी करते हैं । मूल निवासी पेंडत 
( मैनपुरी ) के हैं । 
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अमोलकचन्द जेन सुपृत्र गोकुलचन्द जेन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अधिवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । मूल निवासी 
नगलछा सिकन्दर के हैं | 

अमोरकचन्द जैन सुपुत्र गजाधरलाल'जेन, गान्धीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी दोही के हैं । 

अम्रतलाछ जैन सुपुत्र भगवानदास जैन, मुहल्छा दुल्ली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक छड़का शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी पिलखतर के हैं। 

अम्ृतलाल जेन सुपुत्र तोताराम जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग मे' तथा दो स्त्री वर्ग मे' कुल छ सदस्य हैं। 
दो छड़क अविवाहित है तथा प्राथमिक कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
मूल निवासी कोरारा ( बजनी ) के हैं । 


अशर्फीलाल जैन सुपुत्र अम्ृतलाल जैन, महावीर नगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनका एक आता है। आप साधारण शिक्षित हे 
और सर्विस करते हैं | मूछ निवासी दिनहुली के हैं। 


अश्ञोककुमार जन सुपुत्र (राजकुमार जेन, जलेसर रोड़ फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष वर्ग मे तथा दो स्त्री वर्ग भे' कुल सात सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं । मूल निवासी नगला 
सिकन्दर के हैं । 

आनन्दीलाल जैन सुपुत्र चिरंजीलाल जन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं । दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
बरहन सराय के हैं । 


आनन्दीदेवी घ० प० रामस्वरूप जेन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
दो लड़के इन्टर मोडिएट में तथा तीन प्रारम्भिक कक्षाओं में ओर एक लड़की 
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भी पररम्भिक कक्षा में पढ़ रही हे) यह सब अविवाहित हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
जीब की सराय के हैं। 

इन्द्रकुमार पाण्डेय सुपुत्र ज्योतिप्रसाद पाण्डेय जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनको श्रोमती जी हैं। आप साधारण शिक्षित हैं. 
और दुकानदारी करते हैं । 

इन्द्रकुमार जैन सुपुत्र कमलापति जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वर्ग मे' कुल आठ सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा एक लड़को प्राथमिक कक्षाओं मे पढ़ रहे हैं और 
अविवाहित हैं । परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कपड़े का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी नीम की सराय के हैं। 

इन्द्रकुमार जेन सुपत्न हरमुखराय जैन, चोौकीगेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' तीन पुरुष वर्ग मे' तथा चार खत्री वर्ग मे' कुठ सात सदस्य 
हैं । दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख हाई स्कूल तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 

इन्द्रसैन जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' पाँच पुरुष वर्ग मे' तथा तीन खी वर्ग मे' कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की प्रारम्भिक कक्षाओं मे' शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं और अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
आल्मपुर के हैं। 

उमग्रसैन जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे छ पुरुष वर्ग मे' तथा दो खी वर्ग मे' कुछ आठ सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं मे 
पढ़ रहे हैं | परिबार प्रमुख साधारण शिक्षा प्राप्त हैं और सर्विस करते हैं। 

उग्रसैन जैन सुपुत्र मधुराप्रसाद जैन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष वर्ग मे तथा तोन स्री बग मे कुछ छ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं तथा प्रारम्भिक कक्षाओं 
मे पदते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और दुकानदारी 
करते हैं। 

उप्रसैन जैन सुपुत्र वासुदेवप्रसाद जेन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे” तीन पुरुष बर्ग मे! तथा दो स्त्री वर्ग मे' कुछ पाँच सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं भे' 
कफ हैं। परिवार प्रमुख एफ० ए० तक शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
फ्रते हैं। 
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उम्रसैन जैन सुपृन्न मुन्नीलाछ जैन, चौक गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग मे तथा तीन सञ्री वर्ग भे' कुछ छ सदस्य 
है | दो लड़के तथा दो लड़फी अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ के । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। 


उप्रसैन जेन सुपुत्र सुन्दरलाल जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा चार छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूठ निवासी महाराजपुर ( आगरा ) के हैं । 


उमरावप्रसाद जेन सुपुत्र भोलानाथ जेन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ खल्री बर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा चार लड़की अधिवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते है। 
मूल निवासी सिकन्दराराऊ के हैं । 


जल्फतराय जेन सुपुत्र सुखदेवप्रसाद जेन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिषार में यह सज्न और इनकी धम्मपत्नी हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी जौंधरी 
केहें। 

ओमप्रकाश जेन सुपुत्र त्रजनन्दनलाल जन, गाँधोनगर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ञ्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का वाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं । 


ओमग्रकाश जन सुपत्र पातीराम जन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं.। 
तीन लड़के अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' पढ़ रहे हैं। परिवार 
रच साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूछ निवासी गोयछा 
के हैं। 

ओमप्रकाश जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष वर्ग मे तथा एक सत्री वर्ग मे' कुछ छ सदस्य हैं। 
तोन छड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी पाबापुर के हैं। 
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ओंकारप्रसाद जैन सुपुत्र हुण्डीछाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 

। इस परियार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का प्रारम्भिक कक्षा में पढ़ रहा है और अविवादित हे। परिवार 
प्रमुख साधारण सर्विस करते हैं । मूल निवासी शिक्षित हैं और पाढम के हैं । 

कनकलता जेन धमपत्नी राजेन्द्रकुमार जैन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे एक पुरुष वर्ग मे' तथा दो ञ्री बर्ग मे' कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का शिश्नु अवस्था मे हैं । परिवार प्रमुख विद्याविनोदिनी तक शिक्षित 
हैं ओर सर्विस करती हैं । 

कपूरचन्द जैन सुपुत्र आलमचन्द जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरुष वर्ग मे तथा एक ख्री बग मे' कुल तोन सदस्य हैं । 
एक लड़का शिशु अवस्था मे हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी पचमान के हैं। 


कपूरचन्द जेन सुपुत्र सन्‍्तोषीछाल जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष वर्ग में तथा तोन ख््री बर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे 
पढ़ते है। 

कमलकुमार जन सुपुत्र छदामीछाल जन, चौबेजीका बाग फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' आठ पुरुष बर्ग मे तथा सात स्त्री बग मे' कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा पाँच लड़की अबिबाहिंत हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं मे 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख हाई स्कूल पास हैं. और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी मरसेना के हैं। 


कमलकुमार जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जन, गाँधी नगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग मे' कुल तीन सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हैँ और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निबासी जलेसर के हैं । 


कस्तूरचन्द जेन सुपुत्र पन्नालाल जैन, गाँधो नगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार में दो पुरुष बगे में तथा तीन सत्री बग्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक छड़का हा लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी 
कोटला के हैं । 

कस्तूरीदेवी जैस धर्मपत्नी डंडामलछ जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनका बारह वर्षाय सुपुत्र है जो प्राथमिक कक्षा 
में पढ़ता हे । 
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कस्तूरीदेवी जैन धर्मपत्नी गौंदीलाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 

ल्‍ इस परिवार में तीन पुरुष बरस में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदम्य हैं। 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैं । मूल निवासी सकरोली के हैं । 

किशनमुरारो जेन सुपुत्र रतनचन्द जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ली बर्य में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। 
परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित है. और व्यापार व्यवसाय करते हैं. । 

किशनदेव जेन सुपुत्र सुखदेवप्रसाद जैन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार म॑ चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं | मूल निबासी 
चिरोली ( आगरा ) के हैं. । 

केतुकीदेवी जेन धर्मपत्नी बाबूछाल जेन, चन्दप्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह अकेलो ही हैं। साधारण शिक्षित हैं और मृल निवासी 
अवागढ़ की हैं. | 


कैलाशचन्द्र जेन सुपुत्र फुलज्ञारीलाछ जेन, महावीर नगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित हैं और अपना कारखाना है | 
मूल निबासी उसाइनी के हैं। 


कुन्दनलछाल जेन सुपुत्र श्रीछाल जैन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में हा स्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं । 


कुँवरलाल जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, महाबीर नगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ती हैं । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और दुकानदारी करते हैं । मूल निवासी नगला 
सिकन्दर के हैं। 


कुलभूषण जैन सुपुत्र नेत्रपाल जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । मूल 
निवासी एका ( मैनपुरी ) के हैं। | 
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कृष्णचन्द जैन सुपुत्र श्र चन्दसैन जैन, लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बे में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ तोन सदस्य हैं । 
एक,लड़का ग्रेजुएट है तथा दो लड़की हाईस्कूल में पढ़ती हैं । यह तीनों अबि 
वाहित हैं | मूल निवासी बाघई के हैं। कु 


क॑चनलाल जैन सुपुत्र जुगलकिशोर जैन, मु० दुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
चार छड़के तथा तीन छड़की अषिवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । मूल निवासी 
बसई ( आगरा ) के हैं। 


खजाख़ीलाल जैन सुपुत्र सेतीलाल जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य पुरुष वर्ग में से हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं 
और हाई स्कूल में पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


खुशालचन्द जेन सुपुत्र राजेन्द्रकुमार जेन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हें । 
एक लड़का अविवाहित हे और हाई स्कूल में पढ़ता है। परिवार प्रमुख 
इण्टर पास हैं और व्यापार करते हैं । 


गयाश्नसाद जैन सुपुत्र बिहारीलाल जेन, हनुमानगढ़ फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ सत्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं | 
दो छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं। 
परिवार अमुख साधाण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी भिण्ड के हैं । 


गयाग्रसाद जैन सुपुत्र सेतीलाल जैन, बड़ा मुहल्छा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग भें कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। 

गिरनारीलाछ जैन सुपुत्र बावूछाल जेन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो श्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का शिशु अवस्था में है । 

गुरुदयाछ जैन सुपुत्र ज्वालाप्रसाद जैन, कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो सत््री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रद्द 
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हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूल निबासी 
रोवा (मैनपुरी ) के हैं। 


गुरुदयाल सुपुत्र गोषिन्दराम जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
5 में यह सज्जन स्वयं ही हैं, साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। 


गुलाबचन्द जैन सुपुञ्न बासुदेव जैन, कटरा सुनारान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन खरी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं: तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं | मूल 
निवासी एत्मादपुर के हैं । 


गदाछाल जैन सुपुत्र मथुराप्रसाद जैन, महावीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा दो ख््री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
पाँच झे तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं. । 


गोपालदास जैन सुपुत्र बिहारीलछार जेन, कटरा फिरोजाबाद ( आगंरा ) 
इन परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो सखी वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
तीन छड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
मुडसमा के हैं । 


गोमात्राई जैन धसंपतनी चिरंजोलाल जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री चर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं | 
दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ती हैं। मूल 
निवासी कायथा ( एटा ) के हैं । 


गौरीशंकर जेन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, मुहल्ला दुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख््री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परियार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं | 


गौरीजंकर जन सुपुत्र बोहरेलाल जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी पहाड़ीपुर के हैं । 
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गड़ादेवी जैन घर्मपत्नी सुनहरीछाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) ह 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री बर्ग में कुक चार सदस्य है । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा श्राप्त कर रहे हैं 
मूल निवासी अवागढ़ ( एटा ) के हैं । 

चक्रेश्वरीदेवी जन धरपत्नी साधूराम जेन, गली छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बरग में तथा छ स्त्री बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं.। दो 
लड़की अविबाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं । मूल निवासी 
नगला सिकन्दर के हैं । 

चन्द्रसैन जेन सुपुत्र अमोलकचन्द्र जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा एक ख्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूल निवासी कोरारी 
फेहें। 

चिरंजीलाल जेन सुपुत्र चेतराम जेन, घेर खोखलछ फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में कुल पाँच व्यक्ति हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं । 


चिरंजीलाल जैन सुपुत्र गोरेलाल जैन, लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष. वर्ग में तथा एक खरी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । मूल निबासी 
चमकरी (-एटा ) के हैं । 


चैनसुखदास जैन सुपुत्र मक्खनलाल जन, गली लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग मे तथा छ खत्री वग में कुल दस सदस्य हैं । 
चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ ग्ही हैं। मूल 
निवासी फफोतू ( एटा ) के हैं । ्ि ह 
चन्दादेवी जैन धर्मपत्नी द्वारिकाप्रसाद जैन, बड़ा मुहल्छा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह पुरुष बर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल अठारह सदस्य हैं | 
सात लड़के तथा दो लड़को अबिबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निबासी स्थानीय ही हैं। 
चन्द्रपाल जैन सुपुत्र हजारीलाल जेन, बड़ा मुहज्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष यर्ग में तथा दो ख्री बर्ग मे कुछ चार सदस्य हैं| 


एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था मे' हे । परिवार प्रमुख 
हैं और सर्विस रब साधारण 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं| मु रण 
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चन्द्रप्रकाश जैन सुपत्न महेन्द्रकुमार जेन, सई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच सत्तरी वर्ग में कुल दस सदस्य 
हा डी छड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं । । ह 

अन्द्रप्रकाश जेन सुपुत्र॒ उल्फतराय जेन, नईबसती फिरोजाबाद (आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख 
खोमचा लगाते हैं। मूल निवासी गोपला के हैं । 


अन्द्रप्रभा जेन धरंपत्नी जुगलकिशोर जैन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार में यह महिरा अकेली हो हैं. और साधारण शिक्षित हैं तथा 
सर्विस करती हैं । मूछ निवासी थरोआ ( मेनपुरी ) की हैं। 

चन्द्रभान जेन सुपुत्र बाबूराम जैन, गाँधोनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
सात लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं । परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हें. और सुर्विस करते हैं। मूल 
निवासी पचरमान के हैं । 

चन्द्रभान जन सुपुत्र बोहरेलाल जन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं ओर वकाछत करते हैं । 


चेन्द्रसेन जेन सुपुत्र मुन्शीलाल जैन, चन्द्रश्रभु मुहल्छा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार में छ पुरुष बर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। तीन 
लड़के तथा एक लड़की अवियाहित हैं और बिभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और वैद्यक करते हैं. । मूल निवासी 

. थरोआ ( मेनपुरी ) के हैं। 

छदामीलाल जेन सुपुत्र तिवारीलाल जेन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिबार अ्रमुख मिडिरछू तक शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी राजाका ताल के दें । 


छोटेलाल जेन सुपुशत्र रोशनछाल जैन, माँधीनंगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो छड़के प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख 
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१०४ 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी 
जौंघरी के हैं | 

छोटेलाल जैन सुपुत्र झम्मनलाछ जैन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार में तीन सदम्य पुरुष बर्ग में हैं। परिवार प्रमुख साधारण 

शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी सिरसा 
गंज के है । 

छोटैलाल जैन सुपुत्र पन्नालाल जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी श्रीमती जो हैं । परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी गढ़ी ( सिरसा गंज ) के हैं। 

जगदीशकुमार जैन सुपुत्र कश्मीरीलाल जैन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दो लड़को अविवाह्िित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी अहारन के हैं। 

जगदीशचन्द्र जैन सुपुत्र जयनन्दनलाल जैन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । परिवार 
डबल साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी पचोखरा 
के हैं। 

जगदीशचन्द्र जैन सुपुत्र चिरंजीलाल जैन, गछी छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी श्रीमती जी हैं। परिबार प्रमुख 
का शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । मूछ निवासी एत्मादपुर 

। 

जगरूपसहाय जैन सुपूत्र ज्योतिप्रसाद जैन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं और हिन्दी में शिक्षित हैं तथा सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी कौरारा ( मैनपुरी ) के हैं । 


जम्बूप्रसाद जैन सुपुत्र मोतीलछाल जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवादित हैं तथा विभिन्न कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दछाली करते हैं । 


जयकुमार जैन सुपुत्र मोकमछाल जैन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
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पढ़ते हैं। परिवार अमुख शिक्षित हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी कोटला ( आगरा ) के हैं । 


जयकुमार जेन सुपुत्र बासुदेव जेन, चन्द्रप्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा पाँच ख्री बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी जारखी के है । 

जयकुमार जैन सुपुत्र मुंशीछाल जैन, चन्द्रप्रभु मुहह्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा दो खरी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी खांडा के हैं. । 


जयकुमार जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, चन्द्रप्नभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक ख््री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं | 
चार लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी भरसेन के हैं । 

जयदेवी जैन धर्म पत्नी मनोहरछाल जैन, चौको गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा नौ स्त्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा छ लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिषार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 

जयन्तीप्रसदाद जैन सुपुत्र मुंशीलाल जैन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री बगे में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं! परिधार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करले हैं । 
मूल निवासी हिम्मतपुर के हैं। 

जवाहरलाल जेन सुपुत्र पन्नाठाल जैन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी कोटला के हैं । 

जवाहरलछाल जैन सुपुत्र गुलजारोछाछ जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
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एक लड़का शिश अवस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निषासी भदावली के हैं। 

ध्वालाप्रसाद जैन सपुत्र मेवाराम जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 

है इस परिलारे में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। दो छड़के अविवाहित हैं और 

शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित्त हैं ओर सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी हरीगढ़ी के है। 

जनेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र सुन्दरलाल जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं । परिबार प्रमुख बी० ए०, सी० 
टी० तथा साहित्य-विशारद तक शिक्षित हैं. और अध्यापन का कार्य करते हैं । 
मूल निवासी महाराजपुर के हैं । 

ज्योतिप्रसाद जन सुपुत्र बाबूराम जेन, बड़ा मुहल्छा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन ञ््रीवर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
पाँच लड़के अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


डोरीलाल सैन सुपुत्र तिवारीछाल जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा छ ख्री बर्ग में कुछ तेरह सदस्य है । 
चार लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्राफा का व्यापार करते 
हैं। मूछ निवासी राजाकाताल के हैं । 


तेजपाल जेन सुपुत्र जवाहरलाल जैन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ते हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दुकानदारी करते हैं। 
मूल निवासी भदावली ( आगरा ) के हैं । ह 

तालेबरदास जेन सुपुत्र सीतारामदास जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा दस ञ््री वर्ग में कुल इक्कीस सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा सात लड़की अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और चूड़ी का 
व्यापार करते हैं। मूल निषासी जटई के हैं। | 

देवीग्रसाद जेन सुपुत्र मोतीछाल जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन श्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
पक छड़का शिशु अवस्था में हे, दो लड़की क्रमशः हायर सैकेन्ड्री तथा प्राथ- 
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मिक कक्षा में हैं। परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और चूड़ी का व्यापार 
करते हैं। मूछ निवासी रेमजा ( आगरा ) के हैं । 


देवकुमार जैन सुपुत्र हरमुखराय जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) हे 
इस परिबार से चार पुरुष वर्स में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविदबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
। 


देवकुमार जैन सुपुत्र उमरावछाल जैन, चौक गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धर्मपत्नी ही हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


देवकुमार जैन सुपुत्र श्रीनिवास जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग सें तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं.। दो 
लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
पचोखरा के हैं । 


देवकुमार जैन सुपुत्र मुंशुछाल जैन, चन्द्रप्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग मे' कुल सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी कुतकपुर 
( आगरा ) के हैं । 

देवकुमार जैन सुपुत्र मंगलसैन जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्स मे तथा एक री वर्ग मे' कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं और ग्राथमिक कक्षाओं मे' पढ़ रहे हैं । 
परिवार प्रमुख हाई स्कूल तक शिक्षित हैं । 

देवकुमार जैन सुपुत्र हुण्डोलाछ जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुषबग में तथा तीन स्री बर्ग मे' कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी उमरगढ़ के हैं.। 

देवर्षि जेन सुपुत्र हुब्बडाल जेन, नईबस्तो फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार मे इनके साथ इनकी धमपन्नी हो हैं। परिवार प्रमुख दराईस्कूल 
तक कक्षा प्राप्त हैं और सर्विस करते हैं । मूल निवासी एटा के हैं । 
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देबेम्द्रकुमार जैन सुपुत्र अशरफीलाल जैन, नईबस्तो फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन तथा इनकी माता जी हैं। आप साधारण शिक्षित 


हैं और खोमचा छगाते हैं। मूठ निवासी कीरारा के हें 


देवेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र बुद्धसैन जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) रे 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ है सदस्य हैं । 
एक लड़का' तथा एक लड़की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित है और किराने का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं। 

धनपतलाल जैन सुपुत्र बोहरेलाल जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी श्रीमती जी ही हैं। परिवार प्रमुख 
बिद्ञारदद तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूछ निवासी रींवा के हे 

धनवन्तर्सिंह जैन सुपुत्र रमनछाल जैन, घेर कोकछ फिरोजाबाद ( आगरा ) हा 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं.। 
परिवार प्रमुख सर्विस करते हैं। मूछ निवासी सरायजैराम के हैं । 

धनीराम जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, चौकी गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
हस परिवार में चार पुरुष बगे में तथा सात सञत्री वर्ग में कुछ ग्यारह 
सदस्य हैं। दो छड़के तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक 
क॒क्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

धर्मचन्द जैन सुपुत्र चिरंजीलाल जन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदम्य है। 
एक लड़का | तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है. और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं । मूल निवासी एत्मादपुर के हैं । 

धमचन्द जन सुपुत्र बढ़छाल जन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । दो 
लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं । 
परिवार प्रमुख एम० ए० एल० टी० तक झिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं। 
मूल निवार्सी पचबान के हैं । 


नस्थीछाल जैन मुपुत्र बनाग्सीदास जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं | परिवार अ्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी दिनहुली के हैं। 
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नत्थीछाल जैन सुपुत्र बैजनाथ जैन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार खली वर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निसासी खांडा ( आगरा ) के हैं । 

नन्‍नूमल जेन सुपुत्र किरोड़ीछाल जैन, नईबस्तो फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं. । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी राजाकाताल के हैं । 

नरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र रामप्रसाद जैन, नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्स में कुछ सात सदस्य 
हैं । तीन छड़के तथा दो लडकी अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख एम० ए० एलछ० टी० तक शिक्षित हैं. ओर सर्विस 
करते हैं । मूल निवासी जटोबा ( आगरा ) के हैं। 

निम्मलकुमार जेन सुपत्र रामस्वरूप जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़के तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं । परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं मूल निवासी खेरी के हैं । 


नेमीचन्द जैन सुपुत्र परमेशव रीदयाल जैन, छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं| मूल निवासी राजपुर के हैं । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र कालिदास जैन, बड़ी छपैटी फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो खस्री बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी आल्मपुर के हैं । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, चन्द्रप्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा तीन सख्री बर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं । 
सात लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
08 के हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मूल निवासी 
रीवाँ के हैं । 
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नेमीचन्द जैन सुपुत्र बैजनाथ जैन, देबनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ल्री दंग में कुछ पाँच सदस्य हेँ। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविबाह्ित हैं रे और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी 'जारखो ( आगरा ) के हे 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र हुण्डीलाछ जैन, चन्द्रप्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। दो लड़के अविवाहित हैं 
और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
सर्विस करते हैं। मूठ निवासी तखावन के हैं । 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र रोशनलछाल जैन,'गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष,बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हें 
एक लड़की अविवाहित हैं. तथा शिक्षा प्राप्त कर रही हैँ । परिवार श्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं । मूल निबासी टाटगढ़ के हैं । 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र भोगीलाल जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हें । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूल निवासी खैरगढ़ 
( मैनपुरी ) के हैं। 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र बादशाहमल जैन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में .यह सज्जन और इनकी श्रीमती जी हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूछ निवासी नाहरपुर के हैं । 


नेमीचन्द्‌ जन सुपुत्र धूरोलाल जेन, जछेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है और शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
३" शिक्षित हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं । मूल निवासी राजमल 
। 


नैनपाल जेन सुपुत्र बंशीधर जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा एक ख्ली बर्ग में कुल आठ सदस्य हैं । 
७ अ से भिन्न हे है 
पाँच छड़के अविवाहित ४ ओर विभिन्‍न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
पट्ट्मल जन सुपुन्र रामस्वरूपदास जन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार में तोन पुरुष बग में तथा चार श्ली वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 


श्री पद्मावती पुरधारू जैन डायरेक्टरी १११ 


रहे हैं । परियारे अमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्षिस करते हैं। भूछ 
निवासी जोंधरी के हैं। .- | 


पन्‍नाछालू जेन सरल सुपुत्र बाबूछाछ जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख विशारद्‌ तक शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी गढ़ी हंसराम के हैं । 


प्यारेडाल जेन सुपुत्र छेदालाल जेन, नईबस्‍ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । मूल निवासी कुशबा के हैं । 


प्यारेलाल जेन सुपुत्र सेबतीलाल जेन, बड़ा मुहल्छा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुप वर्ग में तथा चार खत्री बगग में कुछ दस सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं।। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 


पारसदास जैन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक साला अविबाहित हैं । परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। 


पुत्तलाल जैन सुपुत्र ज्योतिश्रसाद जैन, नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
| इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं । परिवार अम्मख साधारण झिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी कोरारा के हैं। 


पुष्पेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र फूलचन्द जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष/वर्ग में तथा पाँच ख्री बग में कुछ नो सदस्य हैं। 
त्तीन लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर कपड़े के व्यवसायी हैं. । 
मूल निवासी जारखो के हैं । 


प्रकाशचन्द जैन सुपुत्र हरप्रसाद जेन, नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक खत्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी भदान के हैं. । 
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प्रकाशचन्द्र जेन सुपुत्र हजारीछाल जैन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री बग में कुछ आठ सदस्य 


हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अबिबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी अहारन ( आगरा ) के हैं। 
प्रकाशचन्द्र जेन सुपुत्र खजाग्वीलाल जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष चर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की बाल्यावस्था में हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी रुदऊ के हैं । ह 
प्रमचन्द जैन सुपुत्र होतीलाल जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बग्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी बाबरपुर के हैं । 


प्रेमचन्द जैन सुपुत्र शाहकुमार जैन, मुहल्ला चन्द्रप्रमु फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं। 


प्रेमचन्द जैन सुपुत्र श्रीछाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 

| इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हें। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी घाटमपुर के हैं । 


पंचमछाल जैन सुपुत्र भोलानाथ जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्म में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हे और शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निबासी पमारी के हैं । 


फूछचन्द जन सुपुत्र प्यारेाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग मे तथा सात ख्त्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
वार छड़क तथा चार लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और चूड़ियों की 
दुकान करते हैं। मूछ निवासी फिरोजाबाद के हो हैं । 
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फूलचन्द जैन सुपुत्र जमुनादास जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा छ खी बर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी जिनावली ( एटा ) के हैं । 


फूछचन्द जैन सुपुत्र द्वारकाप्रसाद जैन, मुहल्ला दुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा पाँच खत्री बग में कुछ नो सदस्य हैं | 
दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं.। 


बनारसीदास जैन सुप॒त्र मेवाराम जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की शिश्ञु अबस्था में हैं | परिवार प्रमुख साधारण 
शक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 


बनारसीदास जैन सुपुत्र अयोध्यात्रसाद जेन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खस्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक ऊुड़का अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं | मूल निबारी इसोली ( एटा ) के हैं । 

बनारसीदास जन सुपुत्र मुंशीलाल जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं | परिवार प्रमुख स्वयं एच० एम० डी० तक शिक्षित हैं और डाक्टरी 
करते हैं। मूल निवासी बल्टीगढ़ ( मेनपुरी ) के हैं । 

बनारसीदास जेन सुपुत्र बोहरेलाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
दो लड़के प्राथमिक कक्षा में पढ़ रद्दे हैं और अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी रेंमजा 
( आगरा ) के हैं । 

बनवारीछाल जैन सुपुत्र रेबतीलाल जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्बिस करते हैं | 
भूल निवासी रिजावडी के हैं । ह 
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बलभद्रप्रसाद जैन सुपुत्र भगवानदास जैन, बड़ा मुदल्ठा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परियार में चार पुरुष बग में तथा चार खो वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं 
दो छड़के तथा दो छढ़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
खदऊ ( मेनपुरी ) के हैं । 

बहोरीलाल जैन सुपुत्र अजुध्याप्रसाद जैन, चौक गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बगे तथा तीन खस््री वर्ग मे कुल आठ सद्स्य हें | 
दो लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं हे प्राथमिक कक्षाओं मे' पढ़ रहे 
हैं। परिवार अमुख हाई स्कूल तक शिक्षित हैं। 

बाबूराम जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जैन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्त्री बगे में कुछ पाँच सदस्य हैं 
एक लड़की शिशु अवस्था मे' है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर 
व्यापार व्यवसाय करते हैं । 

बाबूराम जैन सुपुत्र भगवानदास जैन, मुहल्ला ढुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' चार पुरुष बर्ग मे तथा तीन खत्री वग मे कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं। 
मूल निवासो राजाकाताल के हैं । 

बाबूराम जैन सुपुत्र दुर्गादास जेन, गली छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूछ निवासी 
फरिद्दा ( मैनपुरी ) के हैं । 

बाबूराम जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। 

बालमुकुन्द जैन सुपुन्न हजारीलाल जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन म्ली बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैँ और व्यापार व्यबसाय करते हैं। मूल निवासी नूरमहलछ की 
सराय ( आगरा ) के हैं । 

बुद्धसेन सुपुत्र जयन्तीप्रसाद जेन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' तीन पुरुष बगे में तथा चार खत््री वर्ग में कुल सात सदस्य 
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हैं। दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं में 
पढ़ बा । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । ै 

बुद्धसेन जेन सुपुत्र भगवानदास जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग मे' कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निबासी गोंछ के हैं। 

बुद्धसेन जैन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) . 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी राजाकाताल के हैं। 


बोहरेलाल जैन सुपुत्र सेतीकाल जन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन श्लो वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लछड़की अबिवाह्ित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । मूल निवासी पचोखरा के हैं। 


बृजकिशोर जेन सुपुत्र उमराबराछ जेन,गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनको धर्मपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निबासी कोटला के हैं। 
चृन्दावनदास जेन सुपुन्न हुण्डीलाल जन, चन्द्रप्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग्गे में तथा तीन ख््री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक छड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी सराय के हैं । 


भगवतीप्रसाद सुपुत्र हरप्रसाद जेन, मुहल्ठा छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं मे' शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख हाईस्कूल तक शिक्षित हैं। मूछ निवासी 
नगछा सिकन्दर के हैं । 

भगवानदास जन सुपुन्न मुकन्दीलाल जेन, महाबीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार मे सात पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री वर्ग मे' कुछ दस सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' 
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शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी थरौआ के हैं । 

मन्नीलाल जेन सुपुत्र खूबचन्द जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री बर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
त्तीन लड़के तथा त्तीन लड़की अविवाहित हैं और आ्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। 


भागचन्द जेन सुपुत्र छोटेछाल जैन, गाँधोनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच स््री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी जटई के हैं। 


भागचन्द जैन सुपुत्र केवलराम जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ सत्री बग में कुछ दस सदम्य हैं | 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


भानुकुमार जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य हैं । 
सात लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ 
रहे हैं। परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। 

भाजुकुमार जेन सुपुत्र रघुवरदयालू जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और अध्यापन का 
काय करते हैं। मूल निवासी उलाऊ के हैं। 

भामण्डलदास जैन सुपुत्र छालाराम जैन, मुहल्ला चन्द्रप्रमु फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं| 
छ लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा प्राप्त कर रहे है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासो सोसना के हैं । 

भामण्डलदास जैन सुपुन्र श्रीढाल जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। तीन 
छड़के तथा एक लड़की अबिवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा आप्त 
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कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और साबुन का कार्य करते 
हैं। मूल निवासी आल्मपुर के हैं । | 

भामण्डलदास जैन सुप॒त्न ज्वालाप्रसाद जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक खी वर्ग मे' कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का शिशु अवस्था मे है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं। मूछ निवासी हरिगढ़ी के हैं । 

भूदेवी जेन धर्मपत्नी छक््मीनरायण जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे आठ पुरुष बर्ग मे' तथा पाँच खी वर्ग मे कुछ तेरह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे 
पढ़ रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 

मटरूमल जन सुपुत्न उल्फतराय जन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग भे' तथा दो स्त्री वर्ग मे कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की बाल्यावस्था मे हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । मूल निवासी जोंधरी के हैं । 

मनीराम जेन सुपुत्र साहूलाल जेन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे सात पुरुष वे मे' तथा तीन ख्री बर्ग मे! कुल दस सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं । मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं । 

मनोहरलाल जेन सुपुतन्र प्यारेछाल जेन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार मे तीन पुरुष वर्ग मे तथा दो स्री वे मे कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते 
हैं। मूल निवासी छतीपुर के हैं । 

मनोहरलाल जन सुपुत्र रघुवरदयाल जेन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' यह सज्जन स्वयं ही हैं ओर साधारण शिक्षित हैं। व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी पिछुआ के हैं । 

मनोहरलाल जेन सुपुत्र श्रीछाल जन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे छ पुरुष वर्ग मे' तथा तीन स्त्री वगे मे कुल नो सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा दो छड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी अवागढ़ के हैं । ह 

महावीरप्रसाद जेन सुपुत्र महीपाल जैन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी धमंपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं | मूल निवासी उछाऊ के हैं। 
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महावीरप्रसाद जेन सुपुन्न नन्‍्द्राम पाण्डेय जेन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष धर्ग में तथा तीन ख््री बर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एफ लड़की अविवाहित हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त है रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यक्षसय 
करते हैं। 

महाीपाल जैन सुपुत्र झ्मम्मनछाछ जैन, नईबवस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बगे में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की बाल्याबस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और कपड़े का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी पचोखरा के हैं.। 

महेन्द्रपाल जैन सुपुत्र नन्नेमछ जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्त्री वर्ग हे कुछ उन्‍नीस 
सदस्य हैं । आठ छड़के तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं और विभिन्‍न 
कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 
मूल निवासी मेसा के हैं । 

महेन्द्रकुमार जेन,सुपुत्र कुंजबिहारीलाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी धर्मपत्नी हैं। परिवार श्रमुख साधा- 
व पक हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी जटोआ ( आगरा ) 
के हैं। 

भानपाल जैन सुपुत्र इन्द्रपाठ जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद (आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार श्री बगे मे कुछ दस सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा तीन रूड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्‍न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और दुकानदारी करते 
हैं। मूल निवासो कुरगमा के हैं । 

मानिकचन्द जेन सुपुत्र जम्बूप्रसाद जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वे मे तथा चार खस्री वर्ग मे' कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़की प्राथमिक कक्षाओं मे' पढ़ रही हैं। परिबार अमुख मिडिल तक 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी खेरगढ़ के हैं । 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र राजनछाल जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिषार मे पाँच पुरुष वर्ग मे' तथा तीन स्त्री वर्ग मे' कुछ आठ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दो छड़की अविबयाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं मे शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी नगलाख्याली के हैं । 

मानिकचन्द जैन सुपृत्न सन्‍्तकुमार जैन, छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी घमंपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासो थरौआ ( मेनपुरी ) के हैं । 
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सामिकचन्द जैन, छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी धमसमंपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं। मूल निवासी सिकरा के हैं । 
मानिक्षयन्द जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे. सात पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा पाँच लड़की अवियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
मे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी रेंमजा के हैं। 
मानिकचन्द जेन सुपुत्र सेवतीछाल जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरूष वर्ग मे' तथा तीन ख्त्री वर्ग मे कुल ग्यारह सदस्य 
हैं।छ लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी कुरिगमा ( आगरा ) के हैं। 
मानिकचन्द जेन सुपुत्र बंगालीछाल जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा सोलह ख्री बर्ग में कुल चौबीस 
सदस्य हैं। एक लड़का तथा आट लड़की अविवाह्दित हैं. और प्राथमिक 
कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० एम० सी० तक 
शिक्षित है और मिलिद्री में लेफ्टीनेण्ट हैं। मूल निवासी कोटला के हैं। 
मानिकचन्द जैन सुपुत्र हेतसिंह जैन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री बर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख न्यायाचार्य की उपाधि प्राप्त दै। मूल निवाधी 
चावली के है । 


मानिकचन्द जेन सुपुत्र मुन्नीछाल जैन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा नो खी वर्ग में कुछ सोलह सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी जटोबा ( आगरा ) के हैं। 


मुकन्दीछाल जैन सुपुत्र द्वारिकाप्रसाद जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार में यह्‌ सल्जन अकेले ही हैं और साधारण शिक्षित्र हैं तथा 
व्यापार करते हैं। भूल निवासी फिरोजाबाद के ही हैं । 


मुन्तरीकाछ जन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार से दो पुरुष वर्ग मे तथा एक श्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
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मुन्नीछाल जेन सुपुत्र श्रीपाल जेन, बड़ा मुदल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' सात पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्री बर्ग मे' कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं और विभिन्‍न कष्ताओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद के दी हैं। 


मुन्शीलाल जन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जैन, लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री बगे में कुछ आठ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं। मूल निवासी नगलछा सिकन्द्र 
( आगरा )के हैं। ' 


मुन्शीलाल जेन सुपुत्र पं० पन्‍नाछाल जैन, बड़ा मुद्ल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह्‌ सज्जन और इनकी घमपत्नी हैं। यह सज्जन शास्त्री तक 
शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


मुन्शीलाल जैन सुपुत्र जयलाल जैन, मद्दावीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और मूल निवासी बल्टीग के हे 


मुन्शीछाल जन, नई बस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक श्री बर्ग मे कुल तीन सदस्य हें । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं । 


मुन्शीलाल जैन सुपुत्र हीरालाल जेन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक श्ली वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है और श्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा है | परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं औरव्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी 
शिकतरां के हैं । | 


मूलचन्द जन सुपुत्र पन्‍नाछाल जेन गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग सें तथा छ ख््री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं।। दो लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस 
करते हैं। मूल तिबासी सिखरा के हैं । 


मोत्तीमाला धम पत्नी बाबूराम जेन, बढ़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन सदस्य खत्री वग में से हैं। एक छड़की अविवाहित है 
282९8 कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है। इसी परिवार से सम्बन्धित 
श्री । जैन हैं यह महिला स्वर्गीय श्री पन्नालाल जैन की धर्मपत्नी हैं । 
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मोतीछाल जेन सुपुत्र भ्याभछाल जैन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में से हैं। यह परिवार मूल निवासी 
जारखी का है । 

मोतीलाछ जेन सुपुत्र छदामीलाल जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं और साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं.। 

मोहनलछाल जैन सुपुत्र द्वारकाप्रसाद जेन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवारमें एक पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़कियाँ शिशु अवस्था में हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी अहारन के हैं । 

मोहनलाल जैन सुपुत्र प्यारेाल जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़की अविबाहित है. ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
कल्यानगढ़ो के हैं । ु 

मोहनलाल पाण्डेय जैन सुपुत्र बंशीधर जेन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का बी० कॉम में पढ़ रहा हे ओर अविवाहित है । परिवार प्रमुख 
मिडिल तक शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 

मंगलसेन सुपुत्र मुन्शीलाछ जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं हो हैं और खोमचे का काय करते हैं 
मूल निवासी जारखी के हैं । 


मंजूलाल जैन सुपुत्र जीबराम जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओँमें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और रंग-रोगन 
की दुकान करते हैं । 

यतीन्द्रकुमार जैन सुपुत्र किरोड़ीमल जेन, नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निबासी पमारी के हैं । 

यतीन्द्रकुमार जैन सुपुत्र जीयालाल जैन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बरग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ तीन सदस्य 
हैं । एक लड़की बाल्याबस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं। मूठ निवासी बसई के हैं । 
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यतीशचन्द जैन सुपुत्र तोताराम जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा दो खी हैवर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी पुनहरा ( एटा) के हैं। 

रघुनाथप्रसाद जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैँ । साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं । 

रघुव रदयाल जेन सुपुत्र पन्नालाल जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष बग में तथा बारह स्त्री वर्ग में कुछ बाईस सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा सात लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गोटे का 
व्यापार करते हैं । 

रघुबरदयाल जेन सुपुत्र मुंशीलाल जैन, चौकगेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं एक इण्टरमें तथा दूसरा प्राथमिक कक्षा में शिक्षा 
प्राप्त कर रहा है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 

रघुबरदयाल जैन सुपुत्र छाहोरीमल जन, जल्सेर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का शिश्गु अवस्था में हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी राजमल के हैं । 

रघुवीरप्रसाद जन सुपुत्र भागचन्द जन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। पाँच छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं । 

रघुबंशीलाल जेन सुपुत्र रेवतीलाछ जन, महावीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर में तथा छ ख्रीवर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई की दुकान 
करते हैं । मूल निवासी रामपुर ( मैनपुरी ) के हैँ । 

रतनलाल जैन सुपुनत्र सम्पतछाल जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज़्नन और इनको धमंपत्नो हैं। परिवार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी रीबॉ के हैं। 
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रतनछाल जैन सुपुत्र रोशनछाल जैन, कोटला मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी जौंधरी के हैं । 

रतनछाल जैन सुपुत्र सुन्दरलाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार में चार पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की बाल्यावस्था में हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूठ निवासी 
महाराजपुर ( आगरा ) के हैं । जे 

रविचन्द जैन सुपुत्र भोगीलाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी स्रैरगढ़ ( मैनपुरी ) के हैं । ह 


राजकिशोर जेन सुपुत्र सेतीलाल जेन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार में सात पुरुष बर्ग में तथा चार खसत्री बर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हें । 
मूछ निवासी पचमान के हैं। 


राजकिशोर जैन सुपुत्र रामप्रसाद जेन, चौकी गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
में ६ में जा ए ०७७ 5 झट 
इस परिवार में एक पुरुष बर् में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
कक से हें 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर व्यापार करते हैं । 


राजकिशोर जैन सुपुत्र सुखलाल जेन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लछड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साय करते हैं । 


राजकुमार जैन सुपुत्र गोव्धनदास जैन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष ब्गे में तथा तीन स्त्री बग में कुल सात सदस्य हैं। 
तोन लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी चमकरी के हैं। 


१२४ श्री पश्मावती पुरवल जैन डायरेक्टरी 


राजकुमार जैन सुपुत्र भोलानाथ जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हें । 
दो लड़के अविवादित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा आप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
रेमजा के हैं । 

राजकुमार जैन सुपुत्र सुन्दरछाल जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) न 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निबासी मह्दाराजपुर के हैं। 


राजनलाल जैन सुपुत्र रोशनछाल जैन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बरगे में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैँ और दुकानदारी करते 
हैं। मूल निवासी जौंधरी के हैं । 

राजनछाल जैन सुपुत्र किशोरीछाल जेन, महाबीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख खोमचा छगाते हैं। मूछ निवासी 
दण्डला के हैं । 

राजनछाल जैन सुपुत्र बंशीधर जैन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग मे! तथा छ ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा चूड़ियाँ का 
व्यापार करते हैं । 


राजनछाल जैन सुपुत्र रोशनछाल जेन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो छड़के अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है और मुनीम हैं। मूछ निवासी 
सरनऊ (एटा) के हैं। 

राजबहादुर जैन सुपुत्र खूबचन्द जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
5 है रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। 


जी पद्मावतों पुरवाल जैन शायरेक्टरी १२४ 


राजबहादुर जैन सुपुत्र बखेड़ीछाछ जैन, नईबसस्‍ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की बआल्यावस्था में हैं. और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख इण्टर पास हैं. और सर्विस करते हैं। मूल निवासी सराय- 
नूर महल के हैं। 


राजेन्द्र कुमार जैन सुपुत्र पण्डित छालाराम जैन, छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तोन छड़की अविषवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख द्वाईस्कूल तक शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । मूठ निवासी चावली ( आगरा ) के हैं 


राजेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र फूलचन्द जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक श्री वग में कुछ तीन सदस्य हैं.। 
एक लड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूठ निवासी सकरौली के हैं । 


राजेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र अम्ृतलाल जेन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में हट कप और इनकी धर्मपत्नी ही हैं। परिवार पअमुख 
साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी आल्मपुर के हैं । 

राजेन्द्रपाल जैन सुपुत्र पनन्‍नाछाल जेन, जनमन्दिर के पास सदर बाजार फिरोजाबाद (आगरा) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन ख््री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा हे लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख हाईस्कूछ तक शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं । 

राजेन्द्रअसाद जैन सुपुत्र;रामदास जैन, छोटी छपेटी फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निबासी 
कोरारा के हैं। 

राधामोहन जैन सुपुत्र खूबचन्द जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त ३ रहे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 


१२६ श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


रामकटोरो जैन धमंपत्नी गंगाप्रसाद जैन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) हे 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं और शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं । 


रामचन्द्र जेन सुपुत्र गोकुलचन्द जन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) हे 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग मे' कुछ छ सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा दो लड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं मे शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी नगछा सिकन्दर के हैं। 
रामदास जैन सुपुत्र मुरछीधर जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद (आगरा ) 
इस परिवार भे' तीन पुरुष बग मे तथा दो जी बे मे' कुल पाँच सदस्य 
हैं । तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' 
| ७ सर्विस 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
हैं कौ नि 
करते हैं। मूल निवासी कोरारा के हैं. । 
रामभ्रकाश जेन सुपुत्र चिरोंजीलाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख््री ब॒र्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
हें ७ जध्ि नर सर्विस हें 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिश्नित हैं ओर सर्विस करते हैं । 
मूल निवसी कायथा ( एटा ) के हैं । 
रामभ्रताप जेन सुपुत्र रामस्थरूप जेन, घेर कोकछ फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री बग मे कु आठ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा हे लड़की अविवाहित हैँ और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख वी० काम तक शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं । 
रामस्वरूप जैन सुपुत्र प्यारेाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य हैं। 
आठ लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैँ ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं.। मूल निवासी एलई के हैं । 
रामस्वरूप जेन सुपुत्र द्वारकाप्रसाद जन, कटरा सुनारान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक छड़का अविवाहित है। 
परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी एका ( मेनपुरी ) के हैं। 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी १२७ 


रामस्वरूप जन सुपुत्र ज्वालाप्रसाद जन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग मे कुल आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं मे" 
शिक्षा श्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी खेरी के हैं । 

रामस्वरूप जन सुपुत्र मोतीछाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे यह सज्न और इनकी धर्मपत्नी हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 

रामशरणदास जेन सुपुत्र श्रीपाल जन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष बर्ग मे तथा सात सत्री वर्ग मे' कुल बारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार छड़की अविबाहित हैँ ओर प्राथमिक कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शाल्री तक शिक्षित हैं और पंसारट 
को दुकान करते हैं । 

रामादेवी जन धर्मपत्नी हुव्बठाल जन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे यह श्रीमतीजी अकेछी ही हैं । 


रामेइबरदयाल जन सुपुत्र सम्पतलाछ जन, नईवस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
५ पी 4 6 नए 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी श्रीमतीजी हैं । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूछ निवासी रीबाँ के हैं । 
छखपतराय जन सुपुत्र उत्तमचन्द जेन, रामलीला मेदान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग मे तथा एक स्त्री वर्ग में' कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का प्राथमिक कक्षा मे शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। परिवार प्रमुख 
रु हें कु] 0 
साधारण शिक्षित हैँ ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी कोटछा 
के हैं । 
लड़ेतीदेवी जन धमपत्नी मुंशीलाल जेन, चौक गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
परिवार में अकेली ही हे । पैकिंग आदि करती हैं 
इस परिवार मे यह महिला अकेली ही है । पैकिंग आदि का काय करती हैं। 
लालकुमार जेन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, नईवस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष वर्ग मे तथा तीन ख्री वर्ग मे कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा के लड़की अविबाहित हैं ओर ग्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा अप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी 
करते हैं । 
लालचन्द जेन सुपुत्र प्रभुदयाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार के यह सज्जन स्वयं ही हैं । इण्टर तक शिक्षित हैं। मूल निवासी 
देवखेरा के हैं । ि 
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बतासोदेवी जेन घर्मपत्नी मौजीराम जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' यह महिला और इनको विधवा पुत्री हैं। दोनों सिलाई का 
काय करतो हैं । 

बासुदेव प्रसाद जेन सुपुत्र उल्फतराय जन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष वर्ग मे' तथा तीन ख्री वर्ग मे' कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षा प्राप्त हैं और दुकान- 
दारी करते हैं। मूल निवासी जोंधरी के हैं । 

बिजयकुमार जन सुपुत्र गुरुदयाल जेन, गली लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' चार पुरुष वर्ग मे तथा चार खत्री वर्ग मे कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के जिनमे से एक ग्रेजुएट है और एक लड़को अविनाहित है । 
परिवार भ्रसुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी शिकाबतपुर के हैं। 

विजयकुमार जन सुपुत्र मुंशीछाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरुष वर्ग मे' तथा एक खत्री बग मे कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का वाल्याबस्था मे' हे | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी मोडेला के हैं । 

बिजयकुमार जन सुपुत्र हरमुखराय जैन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार भे' तीन पुरुष बग मे तथा दो डी बग मे कुछ पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं ओर विभिन्न कश्नाओं मे शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
शिकोहाबाद के हैं । 

विजयभान जेन सुपुत्र छोटेलाल जेन, जलेसर रोड़ फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग मे तथा दो ख्री बर्ग मे' कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़को बाल्यावस्था में हैं| परिवार प्रग्मख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी सिरसागंज के हैं । 

विजयभान जैन सुपुत्र बाबूराम जन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' पाँच पुरुष बर्ग मे तथा दो ख्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
चार छड़के तथा एक लड़की विभिन्न कक्षाओं मे शिक्षा श्राप्त कर रहे हैं। 
ओर अविबाहित हैं| परिवार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं। 

विदनबाबू जेन सुपुत्र सेठछाल जेन, नईवस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष वर्ग मे तथा तीन स्त्री बर्गे में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी भरथरा ( एटा ) के हैं । 





प्र पाण्ड कचनत्टान्डजो तन 
थे ऋियकादर जा दाब्या एमए पोजतस ई ट्ृण्ड्ल्ा 


ही अध्यश्ष--पराएंद कमेंट! 
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बिनयकुमार जेन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जेन, सुहल्ला चन्द्रप्रभु फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बे मे' तथा एक ख्री बर्ग मे' कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा मे' पढ़ रहा है। परिवार 
प्रमुख इण्टरमीडिएट तक शिक्षित हैं. तथा सर्विस करते हैं। मूल निबासी 
मझ्राऊ के हैं। 

बिनोदीलाल जैन सुपुत्र जजवासीलाल जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं । एक लड़का बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी उमरगढ़ ( एटा ) के हैं। 

बिनोदीलाल जेन सुपुत्र सुखनन्दनछारू जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी बल्टीगढ़ ( मेनपुरी ) के हैं । 

विश्वम्भरदयाल जेन सुपुत्र सुन्दरछाल जन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल तोन सदस्य हैं। 
एक लड़का बाल्यावस्था में हे और शिक्षा प्राप्त कर रहा हे। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी महा- 
राजपुर ( आगरा ) के हैं। 

बीरेन्द्रकुमार जेन सुपत्र अमोलकचन्द जन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार सत्रीवर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन लड़की अधषिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा] 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । मूल निवासी एटा के हैं । 

बीरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र श्रीखेन जेन, महाबीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनका भाई है । दोनों अविवाहित हैँ और विद्या- 
ध्ययन कर रहे हैं। मूल निबासी सरकरी के हैं। 

चीरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र बाबूराम जन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 

इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो ऊड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
पचवांन के हैं | 

बंगालोलाल जेन सुपुत्र फौजदार जेन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 

१७ 
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दो छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं. ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी 
देवखेड़ा के हैं। 
बंगालीलछाल जन सुपुत्र पातीराम जैन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 

इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक छड़की अवियाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी एलई के हैं । 


बंगालीदास जन सुपुत्र सेतीलाल जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहिन हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी पैडत के हैं. । 


क्षेत्रपाल जन सुपुत्र बाबूराम जेन, मुहल्ला चन्द्रप्रभु फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी एका ( मैनपुरी ) के हैं । 


त्रिलोकचन्द जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, चौकगेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा दो लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। । परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

ज्ञानचन्द जेन सुपुत्र छाछाराम जैन, मुहल्छा दुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाद्दित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी पाढ़म 
( मेनपुरी ) के हैं। 

शानचन्द जेन सुपुत्न बाबूछाछ जन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अ्रमुख साधारण रिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूछ निबासी सकरोली के है । 
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सतीश्चन्द जैन सुपुत्र खेतप्रकाश जैन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो ल्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा एक लछड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी सरकरी के हैं । 

शयामबाबू जैन सुपुन्न रतनचन्द पाण्डे जेन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 

इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 

तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख हाई स्कूल तक शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। 

इयामबाबू जैन सुपुत्र दुर्गाप्रसाद जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बरा में तथा आठ ख्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं । एक छड़का तथा चार लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं. । 

इयामछाल जेन सुपुत्र अनन्तराम जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी छिकाऊ के हैं । 

इयामसुन्दरलाल जेन सुपुत्र ओंकारप्रसाद जेन, कृष्णापाड़ा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख शाख्रो तक शिक्षित हैं और व्यापार व्यच- 
साय करते हैं। मूल निवासी गोंछ के हैं । 

शान्तिप्रसाद जैन सुपुत्र सुन्दरछाछ जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक ख्त्रो वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख आई० कॉम तक शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं. ! मूल निवासी महाराजपुर ( आगरा ) के हैं। 

शान्तिकाल जैन सुपुत्र भोलानाथ जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी धमर्मपत्नी हैं। केबल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करने हैं। मूल 
निवासी रेमजा के हैं। 

शान्तिस्वरूप जैन सुपुत्र मुंशीलाछ जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष ब्ग में तथा दो ली वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 


श्र श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


एक लड़का शिशु अबस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी सरायनूरमहल के हैं । 
शान्तिस्वरूप जैन सुपुन्न ज्योतिप्रसाद जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक ऊड़की अवियाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रद्दे हैं। परिबार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते 
हैं। मूल निवासी आल्मपुर के हैं । 
साहूलाल जैन सुपुत्र बाबूलाल जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी इसौली के हैं । 
शिखरचन्द जैन सुपुत्र हुब्बलाल जैन, महावीरनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा पाँच सत्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी नगछा स्वरूप के हैं । 
इयोप्रसाद जैन सुपुत्न बाबूराम जेन, चन्द्रप्रभु मुहल्खला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा तीन सखी बर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निबासी अबागढ़ के हैं । 
' श्रीदेवी जैन धर्मपत्नी सन्‍्तकुमार जैन, लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बगग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
चार छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख व्यापार करते हैं। मूल निवासी थरोआ 
( मैनपुरी ) के हैं। < 
श्रीमतीदेवी जैन धमपत्नी रामप्रसाद जैन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ स्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा तीन छड़की अधिषाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
के प्राप्त कर रहे हैं। यह परिवार मूछ निवासी जटऊआ (आगरा ) 
का हे। 
श्रीनिवास जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जैन, लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
| इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी -१३३ 


एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्मिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। यह परिवार मूल निवासी राजमल ( एटा ) के हैं। 

श्रीनिवास जैन सुपुत्न गजाधरप्रसाद जैन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़की शिशु अबस्था में हें। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हें, 
और दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी भेंसा का है। . 

श्रीनिवास जैन सुपुत्र बैनीराम पाण्डे जेन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख शास्त्री तक शिक्षित हैं । 

श्रीणल जैन सुपुन्न बाबूराम जेन, घेर खोखल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा सात स्री वर्ग में कुल चौदह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
करते हैं । 

श्रीप्रकाश जैन सुपुत्र कस्तूरचन्द जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी धर्मपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं | मूल निवासी राजमल के हैं । 

श्रीमन्दरदास जैन सुपुत्र गुलाबचन्द जेन, कटरा सुनारान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो स्री ब्ग में कुल सात सदस्य हैं.। 
दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख विज्ञारद तक शिक्षित हैं और अध्यापन का काय करते हैं। 
मूल निवासी राजमल के हैं । 

श्रीराम जैन सुपुन्र रिपभदास जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार खी बग में कुछ नो सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यव- 
साय करते हैं। मूल निबासो रेंसजा के हैं । 

श्रीछाल जैन सुपुन्न मगनविद्दारीछाल जेन, लोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। एक 
लड़की शिशु अवस्था में हे । यह परिवार मूल निवासी मोमदी का हैं. । 

श्रीछाल जैन सुपुत्र भगत बिहारीछाल जन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
है ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी मोंमदी के हैं.। 


श्३्४ श्री पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


श्रोलाल जेन सुपुत्र सेतीलाल जन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुठ आठ सदस्य हैं। 
दो लड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी उसायनी के हैं। 

सन्‍नूमल जेन सुपुत्र मनोहरलालर जन, जैन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह और इनके भाई केवल दो ही सदस्य हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी नेपई 
( आगरा ) के हैं.। 

सम्पतराम जेन सुपुत्र छदामीलाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविबाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख खोंमचे का कार्य करते हैं। मूल निवासी कोरारा के हैं । 

-सरस्वतीबाई जेन धर्मपत्नी मक्खनलाल जेन, जन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा दो स्त्री ब्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं । पाँच लड़के अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। यह परिवार मूल निवासी सेमरा ( आगरा ) का है । 

सरूपचन्द जन सुपुत्र बोहरेलाल जन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक छड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस 
करते हैं । मूल निवासी रीबां ( मैनपुरी ) के हैं । 

सादीलाछ जन सुपुत्र रघुवीरप्रसाद जैन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच सखत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं । एक लड़का तथा तोन लड़की अविवाहित हैं. और शिक्षा भ्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
उसाइनी के हैं । 


साहूकार जैन सुपुत्र खुन्नूछाल जेन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बर्ग मे कुछ चार सदस्य हैं। 
दो छड़के अविषाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.। 
परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षा प्राप्त हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
सरायजैराम के हैं। 

साहुकार जैन सुपुत्र मधुराप्रसाद जैन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 


श्री पच्मावतों पुरवाक जैन डायरेक्टरी श्श्श्‌ 


एक लड़को शिशु अवस्था में है। परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं। मूछ निवासी जाटऊ के हैं। । 
साहूकुमार जैन सुपुत्र गजाधरलाल जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी दौहो के हैं । 
सीताराम जैन सुपुत्र सन्‍तछाल जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा नो ख्री बर्ग में कुछ सोलह सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा सात लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासो फिरोजाबाद के ही हैं । 
सुखदेवप्रसाद जेन सुपुत्र चिरंजीलाल जैन, हनुमानगंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार सतत्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा दो लड़की अविधाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी रेंमजा के हैं ! 
सुखनन्दनछाल जेन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़को प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. और 
अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूछ निवासी जरानीकलाँ ( एटा ) के हैं । 
सुखलाल जैन सुपुत्र तिवारीलाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहो हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सरोफा का कार्य 
करते हैं। मूल निवासी राजाकाताल के हैं । 
सुखचरदयाल जैन सुपुत्न श्रोनिवास जेन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा हक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी रीबॉं के हैं । 
छुगनचन्द जैन सुपुत्र मुन्नीछाल जैन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बगे में कुछ छ सदस्य हैं । 


१३६ ओऔी पद्मावती पुरवाल शैन डायरिक्टरी 


'दो लड़के तथा दो छड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साय करते हैं । 


सुदशनछाल जैन सुपुत्र सन्‍्तछाल जैन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। छ छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख बी० ए० एल० एछ० बी० तक शिक्षित हैं 
और सर्विस करते हैं। मूल निबासो राजाकाताल के हैं । 


सुदशनलाल जैन सुपुत्र मोतीछाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री बर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। 


सुनद्॒रीछालछ जेन सुपुत्न राजाराम जन, घेर कोकल फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं.। 
चार लछड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एल० एल० बी० तक शिक्षित हैं और बका- 
छत करते हैं। मूल निवासी रैंसजा के हैं. । 


सुनहरीछाल जेन सुपुत्र पोदूदार जैन, ोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष ब्ग में तथा आठ श्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी देवखेड़ा के हैं । 


सुनहरीछाल जैन सुपुन्र विश्वस्भरदयारू जन, छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़फी अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूछठ निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं। 


सुनहरीलाल जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जैन, बड़ा मुहल्छा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' पाँच पुरुष वर्ग मे! तथा दो ख्री बर्ग मे' कुछ सात सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूठ निधासी फिरोजाबाद के ही हैं. । 


श्री प्तावली पुरकाल जैन बापरेक्‍्टरी १३७: 


सुनहरीछाल जन सुपुत्र रघुनन्दनप्रसाद जन, मईबस्‍ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री ब्य में कुछ नो सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
अमिलिया के हैं । 

सुनहरीलाल जैन सुपुत्र गुलजारोछाल जैन, फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। एक 
छडड़का अविवाहित है और बी० कॉम है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं ओर सर्विस करते हैं । मूल निवासी जाटऊ के हैं । 

सुनहरीलाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, मुहज्ला दुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविषवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूठ निवासी इसौली के हैं । 

सुनहरीलाल जन सुपुत्र चिरंजीलाल जेन, चन्द्रप्रभु मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | मूठ निवासी कुशवा ( एटा ) के हैं । 

सुनहरीछाल जेन सुपुन्न श्रीगोपाल जेन, मुहल्ला चन्द्रप्रमु फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा दो ख्री बग में कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं | मूल निवासी नैपई ( आगरा ) के हैं । 

सुनहरीछाल जेन सुपुत्र बंशीधर जन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तोन खत्री बग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी पिलकतर ( मैनपुरी ) के हैं. 

सुनहरीछाल जेन सुपुत्र सेतीलाछ जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच लतरी वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन छड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारों 
करते हैं। मूल निवासो पचोखरा के हैं. 

१८ 


१८ श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


सुमतप्रसाद जैन सुपुत्र नेकराम जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) रे 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
पाँच लड़के विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अविवाहित 
हैं। परिवार प्रमुख शास्त्री तक शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी चाबी के हैं । 

सुमतिग्रकाश जैन सुपुत्र नन्दनलाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। दो लड़की शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 
और व्यापार करते हैं। मूल निवासी रीवाँ ( मैनपुरी ) के हैं । 

सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र अमृतलाल जैन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा छ ज्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और मुनीमी करते 
हैं। मूठ निवासी आलमपुर के हैं। 

सुरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र सन्‍तलछाल जैन, गली छोहियान फिरोजाबाद ( आगरा ) 

इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल नौ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख भ्रेजुण्ट हैं तथा व्यापार करते हैं । 
मूल निवासी नगला सिकन्दर के हैं । 

सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र हजारीलाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य दै। 
एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख इण्टर तक 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । मूल निवासी इमलिया ( एटा ) के हैं। 


सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र जयदेव जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन सखी वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । मूल 
निबासी पिलखतर के हैं। 

सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र किशनलाल जैन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख व्यापार करते हैं। मूल निवासी देवखेड़ा के हैं । 


सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुन्न तोताराम जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बसे में तथा दो खी बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
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तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं. । 
मूल निवासी पुनहरा ( एटा ) के हैं। 

सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र छाछाराम जैन, चन्द्रवार गेट फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री बग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है और शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
शास्त्री एवं साहित्याचाय तक शिक्षित हैं ओर देनिक लछोकमित्र” के सम्पा- 
दक हैं। मूल निवासी नगलछा स्वरूप के हैं । 

सरेशचन्द्र जैन सुपत्न प्यारछाल जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं । मूल निवासी इसौलो के हैं । 

सुरेशचन्द्र जेन सुपुत्र उम्रसैेन जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। इण्टर तक शिक्षित हैं और अबि- 
वबाहित हैं। आयु अठारह बे हे तथा व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
जरानी के हैं। 

सुरेशाचन्द्र सुपुत्र नेमीचन्द जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) ु 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की वाल्याबस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल 
निवासी रिज़ावली के हैं । 


सुरशचन्द जन सुपुनत्र राजनछाल जेन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' दो पुरुष वर्ग मे! तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षा मे शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख हाईस्कूल तक शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं । मूल निवासी सरनऊ के हैं । 


सूरजपाछ जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' यह सज्जन स्वयं ही हैं। साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी सरायजेराम के हैं । 

सेतीलाल जैन सुपुत्र श्रीछाल जेन, मुहल्ला दुली फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' सात पुरुष बगे मे' तथा चार ख्री वे मे' कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी खाँड़ा ( आगरा ) के हैं | 
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सोनपाल जैन सुपुत्न धूरीलाढ जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे' चार पुरुष बर्ग मे' तथा पाँच खी वर्ग मे' कुछ नो सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो छड़की अविबाहित हैं और आथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करले हैं। 
मूल निवासी राजाकाताल के हैं। 


सोमप्रकाश जन सुपुत्र राजबहादुर जेन, नईबस्ती फिरोजाबाद ( आगरा ) 
; इस परिवार मे एक पुरुष वर्ग मे' तथा दो ख्री वर्ग मे' कुछ तीन सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख स्बिस करते हैं.। मूल निवासी शिकोहाबाद के हैं । 


सोमश्री जेन धमपत्नी हरमुखदयाल जन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा) 
इस परिवार मे' एक पुरुष बर्ग मे तथा तीन ख्री वर्ग मे' कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़की अविबाहित है और प्राथमिक कक्षा मे' शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
यह परिवार मूल निवासी सकरोली ( एटा ) का है । 


सन्‍्तकुमार जेन्न सुपुन्न रामचन्द जन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरुष बर्ग मे तथा दो स्री बर्ग भे' कुछ चार सदस्य हैं.। 
एक लड़का तथा एक लड़की शिशु अवस्था मे' हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हँ। मूछ निवासी धनीगाँव के हैं। 

सन्तकुमार जेन सुपुत्र बाबूलाल जन, देवनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिधार मे' चार पुरुष वर्ग में! तथा छ स्त्री वर्ग मे' कुल दस सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल 
निवासी इमलिया के हैं । 

हजारीलाल जैन सुपुत्र सोनपाल जेन, जेन कटरा फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा दो ख््री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं | एक 
लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूछ निवासी जोंधरी के हैं । 

हजारीलालर जैन सुपुत्र च्योतिप्रसाद जेन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्त्री बग में कुल सोलह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं भें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख बी० ए०, एलछ-एल० बी०, साहित्य 
विशारद तक शिक्षित हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद के ही हैं । 

हजारीलाल जेन सुपुत्र रेवतीराम जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में प्राँच पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री बग में कुछ सात सदस्य हैं। 
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चार लड़के तथा एक लड़की अधिब्राहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी कुरगा के हैं । 

हस्जुखराय जैन सुपत्र मुन्नीलाल जैन, बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष ब्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मैं 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

हरमुखराय जेन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, जलेसर रोड फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी बग में कुल दस सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है. और व्यापार व्यव- 
साय करते हैं। मूल निवासी चावली ( आगरा ) के हैं । 

हृररीशचन्द्र जेन सुपुत्र पनन्‍नालाछ जैन, हनुमान गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं । यह परिवार सिकरा का मूल 
निवासी हे । 


दग्स्िंकर जैन सुपुत्र रामदुलारे जेन, मुहल्ला चन्द्रप्रभ फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं:। 
एक लड़का तथा दो लड़को प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं । 


हुण्डीलाल जेन सुपुत्र सेतीलाल जेन, घेर कोकछ फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित हैं ओर ग्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हे | परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी उसायनी के हैं। 


हुण्डीछाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, गाँधीनगर फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग मे' तथा तीन स्त्री वर्ग मे' कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। भूल निवासी उमरगढ़ के हैं । 


हुब्बलाल जैन सुपुत्र दुर्गांग्रसाद जैन, गंज फिरोजाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 


१९४२ श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाद्दित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी एका के हैं. । 


गॉव-बढ़ागोंव ( आगरा ) 
छदामीलाल जैन सुपुत्र सुखनन्दनछाल जेन, बड़ागाँव ( आगरा ) 
इस परिवार मे छ पुरुष वर्ग मे! तथा एक स्त्री वर्ग मे' कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यवसाय करते हैं । 


छंदामीलाल जैन सुपुत्र सुखनन्दनलछाल जैन, बड़ागाँव ( आगरा ) 
इस परिवार मे' दो सदस्य कर वर्ग मे' हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी बड़ागाँव के ही हैं । 
रामस्वरूप जैन सुपुत्र रेवतोराम जेन, बड़ागाँव ( आगरा ) 
इस परिवार मे' चार पुरुष वर्ग मे' तथा एक स्त्री बगे मे' कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं. रे परिवार प्रमुख कक्षा पाँच तक शिक्षित हैं. और गल्ले की दुकान 
करते हैं. । मूल निवासो बड़ागाँव के ही हैं । 


शॉय-भदावली ( आगरा ) 
जवाहरलाल जैन सुपुतन्र गुलजारीछाल जैन, भदावली ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार खी बग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। 
. पारसदास जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जैन, भदावली ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बगे में कुछ आठ सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाद्दित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
छखमीचन्द जेन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, भदावली ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख्री बग में कुछ दस सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो छड़की प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 


परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 


श्री. पद्मावती पुरवाल जैन डायरेब्टरी १डरे 


गाँव-भरसलगंज ( आगरा ), 
महिपाल जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, भ्री० दि० जेन मन्दिर भरसलगंज ( आगरा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं. 
मूल निवासी कल्यानगढ़ो के हैं । ह 


गॉव-भरसेैना ( आगरा ) 

छदामीलछाल जैन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, भरसैना ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ख््री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अबिबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कपड़े का व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी भरसेना के ही हैं। 

जीयाछाल जैन सुपुत्र ठाकुरदास जेन, भरसेना ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं।चार 
लड़के अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षः प्राप्त कर रहे हैं । परि- 
वार प्रमुख कृषिकार्य करते हैं । 

दम्मीलाल जैन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, भरसैना ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री व्गे में कुछ नो सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो छड़की अविबाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं म॑ शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी भरसेना के हैं। 

भोंदामल जेन सुपुत्र तोताराम जैन, भरसैना ( आगरा ) 
इस परिवार में चार सदस्य पुरुष वर्ग में से हैं। दो लड़के अविवाहित हैं 
ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 


मुंशोलाछ जेन सुपुत्र पन्नाछाल जन, भरसैना ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बगे में तथा चार ख््री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं में 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। 


रामस्वरूप जैन सुपुत्न सेतीलाछ जन, भरसैना ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा नो स्त्री वर्ग में कुछ सोलह सदस्य 


हैं। तीन छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख ऋषिकाय करते हैं। 


(डक श्री: फयाषती प्रकाल जैंत अयरिफ्टरी' 


लाब्शशम जेन स॒पुत्त रतनलाल जेन, भरसैना ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में ; तथा दो स्त्री वर्म में कुछ मल सदस्य हैं | 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं । 
गाँव-भोंडला ( आगरा ) 
द्रबारीछाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, भोंण्डला ( आगरा ) 
इस परिवार मे एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं. । 
प्रेमचन्द जैन वेद्य सुपुत्र पन्नालाल जन, भोंण्डला ( आगरा ) हे 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। तीन 
लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं मे' शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं | परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, भोंडला ( आगरा ) िज 
इस परिवार में दस पुरुष बर्ग में तथा आठ स्त्री बग में कुल अठारह सदस्य 
हैं। सात छड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं ओर बिभिन्न कक्षाओं में 
५ दे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख कृषिकारय करते हैं । 
गाँव-महाराजपुर ( आगरा ) 
अऋन्क्सैन जेन सुपुत्र लालाराम जैन, महाराजपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनका एक भाई ओर है। परिवार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं. । 
प्रंचमछाल जैन सुपुत्र सौनपाल जेन, महाराजपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बगग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और वेद्यगिरों करते हैं । 
है गॉाँव-सुहस्मदायाद ( आगरा ) 
कालीचरण जेन सुपुत्र हरदयाल जेन, मुहम्मदाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी धर्मपत्नी हैं। परिबार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं। मूल निबासी फफोतू ( एटा ) के हैं। 


छोडेखाल जैन सुपुत्र मुन्शीलाल जेन, मुहम्मदाबाद ( आगरा ) 


इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 


की पसलवती पुरवोर जैसे होभरेक्टरी श्डर 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रभुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी मुहस्मदाबाद के ही हैं । 


मुन्नीलाल जैन सुपुत्न रामछाल जेन, मुहृस्मदाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा एक लड़की अषिवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। और व्यापार 
करते हैं । 

दरबारोलाल जैन सुपुत्र सम्पतलाल जैन, मुहम्मदाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है और शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और परचून की दुकान करते हैं.। 


बाबूराम जैन सुपुत्र नन्द्राम जैन, मुहम्मदाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी हे धमंपत्नी हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं । मूल निवासी मुहम्मदाबाद के ही हैं । 


मानिकचन्द जैन सुपुत्र रेवतीराम जैन, चौराहा दृण्डला मुहम्मदाबाद ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और डॉक्टरी करते हैं । 


शगाँव-मॉमदी ( आगरा ) 
उप्रसैन जेन सुंपुत्र प्यारेलाल जेन, मोंमदी ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खरी बग में कुल छ सदस्य हें । 
तीन छड़के अविवाहित हैं इनमें एक लड़का बी० ए० मे तथा दो अन्य 
प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


बंगालीलाल जैन सुपुत्र रघुनाथदास जैन, मोंमदी ( आगरा ) हि 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा दो श्री वर्ग मे' कुल तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यबसाय करते हैं। 


मानिकचन्द जेन सुपुत्र बनवारीछाछ जैन, मॉमदी ( आगरा ) 
इस परिवार मे पाँच पुरुष बरगे मे तथा तीन स्त्री बग मे' कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
मे शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख झिक्षित हैं और अध्यापन का 
काये करते हैं । 
१९, 


१४६९ ओ पद्मावती पुरधाल जैन डायरेक्टरी 


रतनछाल जैन सुपुत्र पीताम्बरदास जैन, मॉमदी ( आगरा ) ४ 
इस परिवार मे' यह सज्जन स्वयं हो हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


राजनलाल जैन सुपुत्र श्रीछाल जेन, मॉमदी ( आगरा ) 
इस परिवार मे एक पुरुष वर्ग मे तथा चार ख्त्री वर्ग मे' कुछ पाँच सदस्य 
हैं। तीन छड़को अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं मे' शिक्षा भ्राप्त कर 
रही हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 


लखपतराय जैन सुपुत्र जयकुमार जन, मोंमदी ( आगरा ) 
हस परिवार मे दो पुरुष वर्ग मे तथा एक स्त्री बगे मे' कुछ तीन सदस्य 
हैं। एक लड़की अविवाहित है और शिक्षा प्राप्त कर रही हे । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यक्षसाय करते हैं । 


सेतीछाल जैन सुपुत्र मगनबिहारीलाछ जेन, मोंमदी ( आगरा ) के ु 
इस परिवार मे यह सजन और इनकी धम्मपन्नी हैं | परिवार प्रमुख क्षिकाय 
करते हैं । 


हुण्डीछाल जेन सुपुत्र प्यारेछाल जेन, मोंमदी ( आगरा ) 
इस परिवार मे' दो पुरुष बर्ग भे' तथा आठ स्त्री बगे मे' कुछ दस सदस्य 
हैं। छ लड़को अविबाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर 
3 परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय 
करते हें । 


गॉव-राजपुर ( आगरा ) 
प्रमचन्द पाण्डेय जेन सुपुत्न मुन्नीझाल जेन, राजपुर है आगरा ) न 
इस परिवार मे यह सज्जन स्वयं ही हैं। ओर साधारण शिक्षित हैं। किराना 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी राजपुर के ही हैं । 


साहूकार जैन सुपुत्र सरनामसिंह जन, राजपुर ( आगरा ) 
इस परिवार मे आठ पुरुष बे मे तथा पाँच खी बे मे' कुल तेरह सदस्य 
हैं। चार लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और गल्टे 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी राजपुर के हो हैं । 


सूरजभान जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, राजपुर ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरुष बर्ग मे' तथा दो सख्ती वर्ग मे' कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित दै। परिवार प्रमुख क्ृषिकाय करते हैं। मूल 
निवासी राजपुर के ही हैं । 
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गाँव-राजाकाताल ( आगरा ) 


गुरुदयाल जैन सुपुत्र श्री कस्तूरीछाल जेन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा सात सतरी वर्ग में कुल चौदह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षा प्राप्त हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

देवकुमार जैन सुपुत्र सराफीछाल जेन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिबार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है और ग्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है | 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


पातीराम जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जैन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
है । तीन छड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं । 

बद्रीप्रसाद जैन सपुत्र हुण्डीलाल जैन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वे में तथा पाँच खत्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । चार छड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

बनवारीछाल जेन सुपुत्र छालाराम जेन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बगे में तथा चार खत्री बग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

बुद्धसैन जैन सुपुत्र बंगालीलाल जैन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग मे' तथा तीन सल्री बर्ग मे' कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा एक छड़की अविबाहित हैं. ओर विभिन्न कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख जैन शास्त्री हैं. और कपड़े का व्यव- 
साय करते हैं । 


मुंझीछाल जैन सुपुत्न सुखदेवदास जैन, राजाकाताल ( आगरा ) ह 
इस परिवार मे पाँच पुरुष बर्ग मे' तथा पाँच स्त्री वर्ग मे' कुछ दस सदस्य 
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. हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और गल्छे का 
व्यापार करते हैं। 


रतनछाछ जेन सुपुत्र तिबारीलाल जैन, राजाकाताछ ( आगरा ) 
इस परिवार मे' चार पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बर्ग मे' कुल दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़को अविबाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं मे शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं. परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। और कपड़े का व्यव- 
साय करते हैं। 


विजयनन्दन जैन सुपुत्र अमृतछाल जेन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष वर्ग मे तथा एक ख्त्री वगे मे' कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

विजयकुमार जेन सुपुन्न नन्नूमछ जेन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार मे दो पुरुष बगे मे' तथा दो खी वर्ग मे' कुछ चार सदस्य हैं.। 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा मे शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सिलाई का कार्य करते हैं । 


साहूछाल जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जैन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार में बारह पुरुष वर्गम तथा पन्द्रह सखी वर्ग जे कुल सत्ताईस 
सदस्य हैं। सात लड़के तथा नो लड़को अविबाहित हैं ओर विभिन्‍न 
कक्षाओं मे! शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. 
ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


श्रीनिवास जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग मे” तथा पाँच स्त्री बर्ग मे! कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा प्राप्त कर 
रही हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

श्रीछाल जेन सुपुत्र बावूराम जन, राजाकाताल ( आगरा ) 
इस परियार मे दो पुरुष वर्ग मे' तथा दो ख्री वर्ग मे कुल चार सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़को अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं 
2 कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित दें और व्याफर 
कक 
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गाँव-रैपुरा ( आगरा ) 

अम्ृतलाल जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, रेपुरा ( आगरा ) | 
इस परिवार मे' आठ पुरुष बर्ग मे' तथा दो ख्री बर्ग मे कुछ दस सदस्य 
हैं। छ लड़के अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं मे' शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


गाँव-लतीपुर ( आगरा ) 
घमण्डीलाल जेन सुपुत्र सेतीलाल जेन, लतीपुर ( आगरा ) 
इस परिवार मे एक पुरुष वर्गों में तथा चार स्त्री वर्ग मे' कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़की बाल्यावस्था में हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर 
व्यापार करते हैं । 
मनोहरलाल जन सुपुन्न प्यारेलाल जैन, रूतीपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बर्ग में हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं. और व्यापार करते हैं । 
मुंशोलाल जैन सुपुत्र श्रीपाछ जैन, छतीपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़की बाल्यावस्था में हे । परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार करते हैं । 


गॉव-वरहन ( आगरा ) 

अमीरचन्द जैन सुपुत्र झुन्नीलाल जैन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा एक लड़की प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल निवासी 
नगला छबीलो के हैं । 

उल्फतराय जैन सुपुत्र तोताराम जेन, बरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवादित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यव- 
साय करते हैं। मूठ निबासी नगलाछबीली के हैं । 

कपूरचन्द जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो खरी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
० रदे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार 
करते हैं। 
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केदारनाथ जैन सुपुन्न रोशनलाल जेन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा नो ख्री बर्ग में कुछ सन्नह सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अधिवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त हम रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते 


कृष्णकुमार जेन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष षर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० एस० सी०, एछ० टी० तक शिक्षित हैं 
और सर्विस करते हैं 


गुलजारीछाल जन सुपुत्र छालाराम जैन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार मे चार पुरुष बगे मे' तथा पाँच स्त्री बगे मे कुल नो सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े 
का व्यवसाय करते हैं । 


गौरीशंकर जन सुपतन्र जानकीप्रसाद जन, बरहन ( आगरा ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री बगे मे' कुल छ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैँ और कपड़े 
का व्यापार करते हैं । 
मीठाल जन सुपुत्र भवानीप्रसाद जन, वरहन ( आगरा ) 

इनके साथ इनकी एक सुपुत्री हूं । इस परिवार में यह केबल दो ही सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 


जयन्तीप्रसाद जैन सुपुत्र मानिकचन्द जन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वगे में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एम० एस० सी०, ए० जी० तक 
शिक्षित हैं और कालेज में अध्यापक हैं। 

जुगऊकिशोर जैन सुपुत्र कल्याणदास जेन, बरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा दस ख्री वर्ग में कुछ अठारद्द सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख संस्कृत में शिक्षित हैं. और छोटे 
का व्यापार करते हैं । 
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पद्मचन्द जैन सुपुत्र गौरीशंकर जैन, वरहन ( आगरा ) 


इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री बगे में कुछ छ सदस्य हैं । 
चार लड़के प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख 
इण्टर तक शिक्षित हैं और क्लौथ मचेण्ट्स हैं । 

प्रेमशंकर जैन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, वरहन ( आगरा ) 


इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में कुछ आठ सदस्य हें । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार श्रमुख बो० ए० एछ० टी० तक शिक्षित हैं और 
कालेज में अध्यापक हैं । 


फूलचन्द जैन सुपुत्र टीकाराम जैन, वरहन ( आगरा ) 
में रा] (५ में ए में चर 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो खस्री वर्ग में कुछ सात सदस्य है । 
हें भें सो 

तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे है। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं| मूल 
निवासी नगलाछबीली के हैं। 

बालमुकुन्द जैन सुपुत्र भगवानदास जेन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा नौ सखी वर्ग में कुछ चौदह सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैँ | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। 

मास्टर बाबू जेन सुपुत्र बनारसीदास जैन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा तीन छड़की अविबाहित हैं ओर बिभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र सेतीलाल जेन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरूष वर्ग में तथा सात ख्त्री वर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 


ना 


लखपतराय जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिबार में सात पुरुष बर्ग में तथा हा सखी वग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
छ लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 


१४२ औओे पंश्व्थती पुरबारू जैन डामरेयट्ररी 


प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूठ निवासी बरहन के दी हैं । 

सुनहरीछाल जैन सुपुत्र रोशनलछाछ जेन, वरहन ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुछ छ /सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक लड़की आथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख बूरा-बतासा आदि की दुकान करते हैं। मूल निवासी 
जॉधरी के हैं। 


गॉव-बसहे ( आगरा ) 
कालीचरण जन सुपुन्न गुलजारीलाल जेन, बसई ( आगरा ) 
इस परिवार मे छ पुरुष बे मे' तथा चार ख््री वर्ग मे' कुल दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। 
मूल निवासी बसई के हैं.। 
जियाछाल जन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जेन, बसई ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अषिबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दुकानदारी 
करते हैं। मूल निवासी बरई ( एटा ) के हैं । 
धन्यकुनार जैन सुपुत्र बासुदेवसद्याय जेन, बसई ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग मे' तथा चार स्री वर्ग मे' कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निबासो बसई के ही हैं । 
मेघकुमार जैन सुपुत्र छक्ष्मीनारायण जेन, बसई ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी वसई के हैं। 
गाँव-यासरिसाल ( आगरा ) 
गुछाबचन्द जैन सुपुत्र मुन्शोडाल जेन, बासरिसाछ सेमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में यद्द और इनकी बहिन दो द्वी सदस्य हैं। परिवार प्रमुख सा- 


हक 0 हैं और गल्छ़े का व्यापार करते हैं। मूल निवासी बासरिसाल 
ह्दीहे। 
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नेमीचन्द्‌ जैन सुपुत्रन मोहनछार जैन, बासरिसाछ ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बगे में कुछ छ सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण झिक्षित हैं और गल्ले का व्यापार करते हैं। 
मूल निबासी बासरिसाल के ही हैं. । 
भागचन्द ( करनसिंद ) सुपुत्र भूपाल जेन, बासरिसाल ( आगरा ) 
इस परिवार में दो ५रुष बर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुस्त ऋषिकाय करते हैं । मूठ निवासी बासरिसाल के ही हैं। 
सेमीचन्द जैन सुपुत्र मनोहरछाल जेन, वासरिसाऊर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख कपड़े का व्यापार करते हैं। मूल निबासी 
बासरिसाल के हो हैं । 
गाँव-बाघई ( आगरा ) 
लालाराम जैन, बाघई ( आगरा ) ॥॒ 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यबसाय करते हैं । 
गाँव-बुर्जेखंजर ( आगरा ) 
मुंशीलाल जैन सुपुत्र छेदाछाल जेन, वुजंखंजर ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं द्वी हैं। साधारण शिक्षित हैं. और दुकान- 
दारी करते हैं । 
गाँव-सखावतपुर ( आगरा ) 
नन्‍नूमल जैन सुपुत्र रोशनछाछ जेन, सखावतपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
मुन्नीछाल जैन सुपुत्र बंशोधर जेन, सखाबतपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
आध्र हे रहे हैं | परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । 
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रामदयालछ जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, सखाबतपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
सा हज हैं। परिवार भमुद्थ साधारण शिक्षित हैं. तथा व्यापार व्यबसाय 
कर 


सुखलाल जेन सुपुत्र श्यामछाल जैन, सखावतपुर ( आगरा ) 
इस परिषार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो खरी वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 


गोंव-सरायजैराम ( आगरा ) 
अजितप्रकाश जैन सुपुत्र भागचन्द जैन, सरायजैराम ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख हाईस्कूल तक शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। 
उल्फतराय जैन सुपुत्र रामछाल जैन, सरायजेराम ( आगरा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष बरग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ सत्रह सदस्य हैं। 
आठ लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
22 रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कृषिकाय 
कर 


खेमराज जैन सुपुत्र सौनपाल जेन, सरायजेराम ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा छ ख्ली बग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
। 


चन्द्रसैन जेन सुपुत्र हुण्डीछाल जेन, सरायजैराम ( आयरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स््री बगे में कुछ तीन सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


द्वारकाप्रसाद जैन सुपुत्र छालाराम जैन, सरायजैराम ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन स्री बग में कुड छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। 
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नत्थीकाल जेन सुपुत्र भी मशुराप्रसाद जैन, सरायजैराम ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथत तीन ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य है। 
एक लड़का शिशु अवस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. ओर 
व्यापार करते हैं | 


मनोहरछाल जैन सुपुत्र रघुनाथप्रसाद जैन, सरायजेराम ( आगरा ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्थयं ही हैं। साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
। 


राजेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र रामछाल जैन, सरायजैराम ( आगरा ) 

ह इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा छ खी वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
हक रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कपड़े का व्यापार 

। 


लखपतराय जैन सुपुतन्र तुठसीराम जेन, सरायजे राम ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष ब्ग में तथा ग्यारह खत्री वर्ग में कुछ उन्नीस सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा आठ लड़की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यक्ोसाय करते हैं । 


श्रीलाल जेन सुपुत्र खुन्नीछार जेन, सरायजैराम ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा ग्यारह स्त्री वर्ग में कुछ उश्नीस सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा गा लड़की अवियाहिंत हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

सुखमाल जेन सुपुत्र सेतीलाल जेन, सरायजेराम ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अवियाहित हैं. और विभिन्‍न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं तथा कालेज में सर्विस 
करते हैं । 

हुण्डीलाल जैन सुपुत्र वृद्धिचन्द्र जेन, सरायजेराम ( आगरा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा आठ खत्री बर्ग में कुल सोलह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। । 


१५६ ओ प्मावतती पुरवाल जैन डाथरेक्टरी 


गाँक-सरायन्रमहल ( आगरा) 
दुलीचन्द जेन सुपुत्र भिकारीदास जैन, सरायमूरमहल ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे दैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 


बुद्धसेन जैन सुपुत्र हजारीछाल जैन, सरायनूरमहछ ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा सात ख्री बर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । एक लड़का तथा तीन लड़की अविबाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापोर 
व्यवसाय करते हैं। 


मुंशीलाल जैन सुपुत्र भंडूलाछ जेन, सरायनूरमहल ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 

रामसिंद जैन सुपुत्रन बनारसीदास जैन, सरायनूरमहछ ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा एक स्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । 


गाँव-सिमतरा (आगरा ) 
मूलचन्द जैन सुपुत्र वेलीराम जेन, सिमतरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं और व्यापार करते हैं । 


गाँव-सेखपुरा ( आगरा ) 

कन्हैयालाल जेन सुपुत्र मुन्नालाल जैन, सेखपुरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तोन सदस्य पुरुष वर्ग में हैँ। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 

हैं. और व्यापार तथा कृषिकाय करते हैं । 


बाबूराम जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, सेखपुरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । | 
बाबूराम जैन सुपुत्र सोनपाछ जेन, सेखपुरा ( आगरा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा.छ खरी बर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं| 
एक छड़का तथा तोन छड़को अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और कृषिकार्य करते हैं । 
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गॉव-सलैमरा ( जागरा ) 
खुशीलाल जैन सुपुत्न सालिगराम जैन, सैमरा ( आगरा ) 

4 इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार करते हैं.। 
मूल निवासी सेमरा के ही हैं । 


घमण्डीलाल जैन सुपुत्र रामलाल जैन, सेमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वगग में तथा तीन खरी बर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो छड़के अविवाहित हैं. ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी सैमरा के ही हैं । 


जयचन्द जैन सुपुत्र छोटेलाल जैन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी बर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथंमिक कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख आयुवंद मिषग्‌ तक शिक्षित हैं और वैद्यक 
करते हैं। मूल निवासी सैमरा के ही हैं। 


नेमीचन्द जैन सुपुत्र जगराम जैन, सैमरा, ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा तीन ख््री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़को प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और कृषिकार्य करते हैं। मूछः निवासी सैमरा 
( आगरा ) के ही हैं । 

पन्नालाल जैन सुपुत्र दोलतराम जैन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख्री ब्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण झिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी सैमरा के ही हैं। 


परसादीछाल जैन सुपुत्र सरनामसिंह जैन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री बर्ग में कुल सोलह सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी सैमरा के ही हैं।..... .' 


१४५८ श्रो पच्यावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


महाजीरपभसाद जैन सुपुत्र कपूरचन्द जेन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुठ सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़की अविबादित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं. और चिकित्सा करते हैं. । 


मुन्नीलाल जैन सुपुत्र हुब्बछाल जेन, सैमसरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूल निबासी 
सैमरा के ही हैं । 


लक्ष्मणप्रसाद जैन सुपुत्र बाबूलाल जैन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का बाल्यावस्था में हे। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी सैमरा ( आगरा ) के हैं। 


लाछाराम जैन सुपुत्र तोताराम जैन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिबार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अबिवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओंमें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी सैमरा के ही हैं । 


विदनलाल जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा दो खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो छड़फे तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साथ करते हैं। मूल निवासी सैमरा के हैं । 


सराफीलाल जैन सुपुत्र ज्योतिश्रसाद जेन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और दुकानदारी 
करते हैं। मूछ निवासी सैमरा के हं। हैं । 


साहकार जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जैन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
वो लड़के तथा पाँच लढ़की अविवादित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और दुकानदारी करते 
हैं। मूल निवासी सैमरा के हो हैं । 
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श्रीपाल जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जैन, सैमरा ( आगरा ) . 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी सैमरा के ही हैं। 
श्रीछाल जैन सुपुत्र दोलतराम जैन, सैमरा ( आगरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो छड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निबासो सैमरा के हैं । 
गाँव-हिस्मतयु र ( आगरा ) 
छोटेलाल जैन सुपुत्र रोशनछाल जैन, हिम्मतपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में दस पुरुष बग में तथा नो खी वर्ग में कुछ उन्नीस सदस्य हैं । 
छ लड़के तथा चार लड़की अधिवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का ध्यापार 
करते हैं। मूल निवासी हिम्मतपुर के ही हैं । 
राजकिशोर जैन सुपुत्र सेतीलाल जेन, हिम्मतपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और गल्ले 
का कार्य करते हैं। मूल निवासी हिस्मतपुर के ही हैं. । 
राजनलाल जैन सुपुत्र सुन्दरशाह जैन, हिम्मतपुर ( आगरा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बरग में कुल नो सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
कै रहे हैं । परिबार प्रमुख सामान्य शिक्षित हैं और गल्ले का व्यापार 
करते हैं । 
शिखरचन्द जैन सुपुत्र बैनीराम जैन, हिम्मतपुर ( आगरा ) 
इस परिबार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। परिवार प्रमुख सामान्य शिक्षित 
है और मिठाई की दुकान करते हैं । मूल निवासी हिम्मतपुर के ही हैं । 
' ७ 
जिछा इटाया 
। नशगर-इटावा 
भानिकचन्द जेन सुपुत्र जानकीप्रसाद जेन, स्टेशन बाजार इटावा ( इटाबा ) 
| इस परिवार में दस पुरुष बर्ग में ओर नो ख्री वर्ग में कुछ उन्नीस सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा पाँच लड़की अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण 


हिन्दी पढ़े हैं और मिठाई का व्यापार करते हैं । 
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राजनछाल जैन सुपुत्र हुण्डीलाल जैन, रेलवे स्टेशन इटावा ( इटावा ) 


इस परिबार में नो पुरुष वर्ग में और चार स्री बरग में कुल तेरह सदस्य हैं । 
छ लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी पढ़े 
हैं और मिठाई का व्यापार करते हैं। मूल निवासी जौंधरी ( आगरा ) के हैं । 
सुमतिचन्द जैन सुपुत्र नरसिंहदास जेन, जी० आई० स्री० इटावा ( इटावा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में और तीन स्त्री बग में कुछ आठ सदस्य 
। चार लड़के तथा दो लड़की अबिवाहित हैं। परिवार प्रग्मुख स्वयं 
एम० ए० पो० एच-डी० हैं और अध्यापन का कार्य करते हैं। मूल निवासी 
चावली ( आगरा ) के हैं। 
गाँव-फफूंद, ( इटावा ) 
परशादीलाल जैन सुपुत्र पूसेमल जैन, फफूंद स्टेशन, पो० दिबिआपुर ( इटाबा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में और तीन खी ब्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
हिन्दी पढ़े हैं और स्टेशन पर मिठाई का व्यापार करते हैं.। 


जिला इलाहाबाद 
नगर-इलाहाबाद 
गोपालदास जैन सुपुत्र सूरजमलछ जेन, जीरो रोड इछाहाबाद ( इलाहाबाद ) मर 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री बर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी में 
है और स्टेशनरी का व्यापार हे । मूल निवासी सरायनीम के हैं। 
जगदीशबचन्द्र जेन सुपुत्र कन्हेयालाल जेन, नं० ४३७ मनफोड्डगंज, इलाहाबाद ( इलाहाबाद ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो खी वरग में कुछ सात सदस्य हैं। 
चार छड़के तथा एक लड़को अबिवाहित हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी अँग्रेजी 
पढ़े हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी खैरगढ़ ( आगरा ) के हैं। 
जयकुमार जैन सुपुत्र टीकाराम जेन, ४१४ बादशाही मंडी इलाहाबाद ( इलाहाबाद ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो स्ली वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाह्वित हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी-अंग्रेजी 
पढ़े हैं. और सर्विस करते हैं। मूल निवासी खेरगढ़ ( आगरा ) के हैं । ग 


जिला एटा 
अजितकुमार जैन सुपुत्र सुखनन्दूनलाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) रा 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में और सात ख्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 


् 
चार लड़को अविवाहित हैं। पारिवारिक शिक्षा हिन्दी में हे और कपड़े का 
व्यापार है। मूल निवासी पचसमान ( आगरा ) के हैं । 
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इन्द्रवती जेन पत्नी स्व० छा० मूलचन्द जैन, अबागढ़ (एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक छी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी है। मूछ निवासी 
पिलखतर के हैं । 

ऋषभकुमार जैन सुपुत्र सुनहरीलाल जैन, अधागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री बग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है । परिवार प्रमुख इण्टर पास हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी वावसा के हैं । 

हुण्डीलाल जैन सुपुत्र मुरलीधर जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं | शिक्षा साधारण हे और किराने 
आदि का व्यापार करते हैं। मूल नियासी गंजदुबारा के हैं । 

कमलकुमार जैन सुपुत्र बाबूलाल जैन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं | पारिवारिक शिक्षा हिन्दी 
ओर किराने का व्यापार है। मूछ निवासी कोटकी ( आगरा ) के हैं:। 

कमलाश्री जेन धमपत्नी स्व० राजकुमार जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में स्वयं आप ही हैं ओर विधवा हैं । 

करोड़ीमल जैन सुपुत्र लाहोरीमल जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुठ चौदह सदस्य 
हे । पाँच लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी में है और 
व्यापार करते हैं। 

खुन्नीलाल जेन सुपुत्र सरदारीछाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरग में तथा तीन स्त्री बग में कुछ आठ सदस्य 
हैं । 0 तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
ज्यापार हे । 


खैनप्रसाद जैन सुपुत्र खुन्नीलाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्गें में तथा चार ल्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। मूल निवासी सरकरी ( एटा ) के हैं । 


चन्द्रसेन जैन सुपुन्न सरदारीलाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) हे 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक लड़का अविवाह्ित है। 
शिक्षा साधारण हिन्दी और पेशा दुकानदारी है । 
२१ 
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चन्द्रसेन जैन सुपुन्न चिरंजीलाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिषार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्गमें कुछ तीन सदस्य हैं। 
झिक्षा साधारण और पेझा व्यापार है । 


चन्द्रप्रकाश जैन सुपुत्र बालकिशन जैन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तीन ऊड़के अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर वल्ल 
व्यवसायी हैं । एक छड़की बी० ए० और एक दसमी में हे । 


जगदीशगप्रसाद जैन सुपुत्र लछाराम जैन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा साधारण हिन्दी और 
पेशा व्यापार है। 

जगदीशप्रसाद जैन सुपुत्र जयन्तीप्रसाद जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं |तीन 
लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं 
और व्यापार करते हैं । 

जयन्तीप्रसाद जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
तीन रो तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी है । 

जयन्तोप्रसाद जैन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा सात खी बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
दुकानदारी है । 

देषकुमार जैन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक छड़का अविबाहित हे । शिक्षा साधारण हिन्दी और पेज्ञा व्यापार है । 

धन्यकुमार जैन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री बर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा तीन लड़को अवियादित हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी- 
इंग्लिश पढ़े हैं और सराफे का व्यापार करते हैं। मूछ निवासी कोटको 
( आगरा ) के हैं। 

धमंप्रकाश जैन सुपुत्र बालकिशन जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
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एक लड़का तथा एक लड़को अवियाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं शाख्री, 
साहित्यरत्न हैं और कपड़े का व्यवसाय करते हैं । 

नन्‍नूमल जैन सुपुत्र जयदयाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
पेशा किराना का व्यापार है । 


नेमचन्द जैन सुपुत्र कृपाल जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बग में कुल सात सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और कैमिस्ट्री का 
कार्य करते हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


पुष्पेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र रघुवरदयाल जैन, अवागढ़ (एटा) हे 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और इंजन का काम करते हैं । 


प्रथमकुमार जैन सुपुत्र छोटेलाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) ह 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच ह बर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाह्िित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 


व्यापार है। मूछ निवासी मरथरा के हैं। 


प्रेमचन्द जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़की अविबाहित हैं । शिक्षा हिन्दी है । 


प्रेमचन्द जैन सुपुत्र लाहौरीमल जेन, अबागढ़ (एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं) शिक्षा साधारण हिन्दी और 
घी का व्यापार है। मूल निवासी तिखातर के हैं । 


फूछचन्द जैन सुपुत्र भगवानदास जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं इन्टर 
हैं और व्यापार करते हैं। 


बालकिशन जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री बग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो ६८ एक छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और बतंनों का 
व्यापार है ! 


१६४ श्रो पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरो 


बारुचन्द जैन सुपुत्र रघुबरदयाल जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
दो छड़के अषिवाहित हैं । परिवार प्रमुख स्वयं इन्टर पास हैं. ओर केमिस्ट 
एण्ड डृगिस्ट हैं। मूल निवासी चावली के हैं। 

बाबूराम जैन सुपुत्र श्रीछाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो स्री बग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार 
है। मूछ निवासी जारखी के हैं । 

बाबूराम जैन सुपुत्र रूपराम जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
साहूकारी, कपड़ा और मकान भाड़ा है | मूल निवासी थरोआ के हैं। 

बाबूराम जैन सुपुत्र सन्‍्तलाल जैन, अबागढ़ (एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैँ । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है। 

बुद्धसेन जैन सुपुत्त छोटेलाल जेन, अवागढ़ (एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दों और पेशा 
हलवाईगिरी का है । 

बैजनाथ जैन सुपुत्र उमरावलाल जैन, अवागढ़ (एटा) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल तोन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है। मूल 
निवासी सराना के हैं । 

बंगालीमर जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाद्िित है । शिक्षा द्विन्दी और पेशा घी का व्यापार है । 


महेन्द्रकुमार जैन सुपुन्न रघुवरद्याल जैन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक सञ््री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी हे । 

महेन्द्रकुमार जैन सुप॒त्र मुंशीलाछ जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार श्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी इंग्लिश है और 
पेशा कपड़े का व्यापार है। मूल निवासी कोटको ( आगरा ) के हैं। 
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महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र शिवदयाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
.. इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक सनी वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
परिवार भ्रमुख व्याकरण और इंग्लिश पढ़े हैं और अध्यापन काय करते हें । 
मूल निवासी वेरनी के हैं। 


मानिकचन्द जैन सुपुत्र बाबूलाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) रे 
इस परिवार में केवल एक सदस्य हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 


मुन्नीलाल जैन सुपुत्र कन्हैयालाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वग में कुल चोद सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
किराने का व्यापार है । 

मुंशीलाल जैन सुपुत्र सेवतीराम जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी है । 

मुंशीराल जैन सुपुत्र बंशीधर जैन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का व्यापार है| मूल निवासी गऐशथू के हैं । 

मूलचन्द जैन सुपुत्र मुंशीलाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कपड़े का है । मूल निबासो कोटकी ( आगरा ) के हैं । 

रतनलाल जैन सुपुत्र रामदयाल जेन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन ख्रो वर्ग में कुल छ सदस्य हैं.। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का है । 

रमेशचन्द्र जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख स्वयं एम० ए० हैं और सर्विस करते हैं। मूल निबासी 
स्थानीय हैं । 

राजकिशोर जैन सुपुत्र सियालाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) ह 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 


एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


१६६ श्री पंच्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


राजकिशोर जैन सुपुत्र भगवानदास जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है । 

राजेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र उल्फतराय जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्म में कुछ नो सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं.। एक पुत्र इण्टर पास है । परिवार 
प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं। मूल निषासी 
थरोवा ( मैनपुरी ) के हैं। 

राजेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र सरदारीलाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा दो लड़की अविषाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का 
व्यापार है । 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र ढालचन्द जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दस ख्री वर्ग में कुल पन्‍्द्रह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा सात लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और 
व्यापार ( अत्तार और जनरल मर्चेन्ट ) है । 


रामस्वरूप जैन सुपुत्र हरमुखराय जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा दुकानदारी है । 


लक्ष्मीधर जैन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, अबारगढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं | तीसरी कक्षा से छेकर मिडिल तक 
सब लड़के पढ़ रहे दें | परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी इंग्लिश पढ़े हैं. और 
कक तथा जमींदारी का काय करते हैं| मूल निवासी कोटकी ( आगरा ) 
के हैं। 

सन्‍्तकुमार जैन सुपुत्र गुरदयाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और साइकिल 
रिपेयरिंग का व्यवसाय है । 


सुनदृरीछाल जैन सुपुत्र श्रीछाठ जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का है । 


श्रों पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो १६७ 


सुनहरीछाल जैन सुपुत्र रोशनछाल जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश कपड़े का व्यापार है । 
मूल निवासी वरहन के हैं । 


सुनहरीलाल जेन सुपुत्र फूलचन्द जैन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है। मूल 
निवासी जारखो के हैं। 


सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र बाबूलाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी 
है । मूल निवासी दोषपुर के हैं. । 


शान्तिस्वरूप जेन सुपुत्र चम्पाराम जैन, अबागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी बरग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
ऐंजिन का है । 

सुशीलकुमार जेन सुपुत्र बाबूराम जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेश्ञा सर्विस है। 

शिवश्रसाद जैन दत्तक पुत्र बाबूराम जेन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बगे में तथा दो खी वग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
पाँच लड़के अविवाहित हैं। एक लड़का बी० ए० और एक कक्षा दसबों में 
हे । परिवार भ्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं । मूल 
निवासी मरसेना के हैं। 

श्रवणकुमार जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा पाँच ख्री वग में कुल दस सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। एक लड़का बी० ए० और हिन्दी 
पढ़ रहा है | परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और दुकानदारी का काय 
करते हैं । 

श्रवणकुमार जैन सुपुत्र रामकुमार जैन, अवागढ़ ( एटा ) 
इस परिबार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा तोन लड़की अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े 
का व्यापार है । 
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भ्रीनियास जन सुपुत्र सेबतोलाछ जेन, अवागढ़ ( एटा ) हे 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो छड़के अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का व्यवसाय है । 


गाँच-इमलिया ( एटा ) 
चन्द्रसेन जेन सुपुत्र तालेवरदास जेन, इसलिया ( एटा ) हे 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग सें तथा दो खी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 


जयस्वरूप जैन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, इमलिया ( एटा ) | 
इस परिबार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। पारिबारिक शिक्षा हिन्दी 
हे । परिवार प्रमुख स्वयं नारमल पास हैं। अध्यापन का काय करते हैं और 
कृषिकाये करते हैं । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र श्रीछाल जेन, इमलिया ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 


महेन्द्रपाल जेन सुपुत्र हजारोछाल जेन, इसलिया ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं.। 
शिक्षा हिन्दी और व्यापार ऋृषिकार्य का हे । 


सुनहरीलछाल जैन सुपुत्र रघुनाथदास जेन, इमलिया ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
दो लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


गॉाँव-इसोली ( पटा ) 

अभयकुमार जैन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, इसोली ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बे में तथा चार ख््री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का और तोन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्या- 

पार हे । मूठ निवासी उमरगढ़ के हैं । 


मानिकचन्द जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, इसौली ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार द्वे। मूल निवासी उमरगढ़ के हैं। 


मुन्शीलाल जैन सुपुत्र अयोध्याश्रसाद जेन, इसोली ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खरी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
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साहूकाल जेन सुपुत्र बाबूराम जैन, इसौली ( एटा ) 
इस परिबार में बारह पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ अठारह सदस्य 
हैं। आठ छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। कुछ छड़के बी० ए० और 
इण्टर तथा हाईस्कूल पास हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


सोमप्रकाश जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, इसौलछी ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खीरी वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक छड़की अविवाहित है| शिक्षा हिन्दी हे । 
गाँव-उमरगढ़ ( एटा ) 
आसकरनलाल जेन सुपुत्र श्रीछाल जेन, उमरगढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं | 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हैं । 
आशकरण जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, उमरगढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन खरी वर्ण में. कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साय करते हैं । 


किशनलछाल जैन सुपुत्र गोविन्दप्रसाद जेन, उमरगढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा एक खत्री वग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशञा व्यापार है । 


डम्बरलाल जेन सुपुत्र गुलजारीलाल जेन, उमरगढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा 
व्यापार है । 

वासुदेव जेन सुपुत्र हजारीछाछ जैन, उमरगढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष चग में तथा एक खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं! 
तीन लड़के अविवाहित हैं. । 


नगर-पटा ( एटा ) 
अभिनन्दनलालछ जैन सुपुत्र द्वारकाप्रसाद जेन, होरीमुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वरग में तथा चार सख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। 
रर 
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अभिनन्दनलाल जैन सुपुत्र छत्तरलाल जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बरगो में तथा पाँच सत्री बग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशञा व्यापार है। 

अमोलकचन्द जैन सुपुत्र रघुनाथदास जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिबार में तींन पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविबयाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं इण्टर हैं. और सर्विस 
करते है । 

अमोलकचन्द जैन सुपुत्र सोहनलाल जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और लोहे का 
व्यापार हे । 

अम्ृ॒तलाल जेन सुपुत्र तोताराम जैन, मैनागंज़ एटा ( एटा ) 
इस परिवार में नो पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ चोदह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. । शिक्षा हिन्दी झा ओर 
पेशा किराने का व्यापार हे । 

अविनाशचन्द जैन सुपुत्र श्रीनिवास जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा छ स्त्री बग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख सर्विस 
करते हैं. 

अशर्फलाल जैन सुपुत्र बाबूलाल जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग म॑ कुछ पन्द्रह सदस्य 
हैं। क्‍शिक्षा हिन्दी और कपड़ का व्यापार हैं । 

अशर्फोलाल जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन पुलिया एटा, ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा सान ञ्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं । 
एक लड़का इण्टर पास ओर डाक्टर है दसरा छडका इण्टर है और व्यापार 
में है । एक नाती मैट्रिक ह । परिवार प्रमुख स्वयं मेट्रिक हैं. और परचून का 
व्यापार है । 

इन्द्रकुमार जैन सुपुत्र जगकुमार जन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार परूप वर्ग में तथा दो सखी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और कपड़े का 
व्यापार है । 

इन्द्रचन्द्र जेन सुपत्र श्रीनिवास जेन, बांसमं डी एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग म॑ तथा तीन खली वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक छड़की अबिबाहित हैं। एक भाई इण्टर है और 
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पुत्र दसवीं कक्षा में | परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं. और गल्‍्ले की आढ़त 
का व्यापार हैं । 

इन्द्रमणि जन सुपुत्र फूलचन्द जन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और व्यापार किराना का है। 

इन्द्ररतन जन सुपुत्र बालेराम जन, कलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में नो पुरुष बरा सें तथा दस स्त्री बग में कुछ उन्‍्नीस 
सदस्य हैं | शिक्षा हिन्दी आर पद्मा कपड़ का व्यापार है । 

ईशमलाल जेन सुपुत्र गारेलाल जेन, मुदल्ला वन्दबसहाय एटा ( एटा ) 
स परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार ख्त्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
ठेका कचहरो में मिठाई आदि का व्यापार है । 

ईंडबरदास जन सुपृत्न श्रीपाल गोटेबाले जन, जी० टी० रोड एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग म॑ तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं | 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। एक लड़का इण्टर और एक 
मेट्रिक €। परिवार प्रमुख स्वयं इंटरमीडिएट हैं. ओर व्यापार डी० सी० एम० 
स्टोर ह । 

उग्नसेन जन सुपुत्र मोहनरछाल जेन, बाबूगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा छ ख्री वग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । एक लड़का तथा दा लड़की अहिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार 
कपड़े का है| मूल निवासी कोटलछा ( आगरा) के हैं। 

उल्फतराय जेन सुपुत्र गोपीचन्द जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
पाँच लड़क अविबाहित हैं | शिक्षा हिन्दी ओर हलवाईगिरी का व्यापार है। 
मल निवासी जलेसर के है. । 

कपूरादेबी ज॑ंन घमपत्नी जयकुमार जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवारमें आप स्वयं ही हैं और विधवा हैं । 


कल्यानदास जैन सुपुत्र मुन्नीछाल जैन, होरी मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो सञ््री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार हल- 
वाईगिरीका है । मूल निवासी जोंधरी के हैं। 


करनसिंह जेन सुपुत्र झ्ब्बूलाल जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
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पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
घी काहे। 

कुंजोलाल जैन सुपुत्र बालेराम जेन, ठण्डी सड़क एटा ( एटा ) 
इस परिवारमें नो पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ तेर्ट सदस्य हैं। 
छ छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का हे । 

गुनधरलाल जेन सुपुत्र जौहरीछाल जैन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविबाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार परचून का है । 

गुरुदयाल जैन स॒पुत्र श्रीपाल जेन, केलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरूष बर्ग में तथा छ खत्री वर्ग में कुल चौदह सदस्य हैं | 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
है | मूल निवासी रारपट्टी के हैं । 

गुरदयाल जैन सुपुत्न सौनपाल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा सात सत्री वर्ग में कुछ अठारह 
सदस्य हैं.। सात लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। एक लड़का इन्टर हे. 
और सब हिन्दी शिक्षा में हैं । व्यापार किराने का हैं । 

गंगाप्रसाद जैन सुपुत्र छोटेलाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो सखी बग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तोन लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार खोमचे का है । मूल 
निवासी मरथरा के हैं । 

चक्रेइ्वरीदेवी जेन घमपत्नो छाछा छक्ष्मीशंकर जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरूप वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा पुस्तकों का व्यापार है । 

चन्द्रसेन जैन स॒पुत्र बालकिशन जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष ब॒गं में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्बिस 
हे । मूल निवासी मरथरा के हैं। 

चन्द्रसेन जेन सुपुत्र सुकमाल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 

इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
चार छड़की अविवाहित हैं | शिक्षा हिन्दी और पेशा हल्बाईगिरी का है । 

चन्द्रसेन जैन सुपुत्र जोहरीमल जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बग में कुछ सात सदस्य हैं। 
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तीन छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
परचून का है | 

चन्द्रसेनजी जेन सुपुत्र मन्नीलाछ जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री ब्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का है। मूल निवासी सैथरी ( एटा ) के हैं । 


छेदाछाल जैन सुपृत्र मिट्रुनलाल जैन, शिवरगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेझा कपड़े का व्यापार है। मूल निवासी कोटला (आगरा) 
के हैं। 

क्षेमंकरछाल जन सुपुत्र श्रोछाल जन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा छ झ्त्री वर्ग में कुल ग्यारह 
सदस्य हैं। तीन छड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं | एक्र लड़का वी०ए० 
हे | परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और क्लाथ मर्चेन्ट हैं। 


जयकुमारदास जेन सुपुत्र बल्देवप्रसाद जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा चार ख्त्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं| एक एफ०ए० और एक 
लड़का दसवीं कक्षा का है। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर केमिस्ट 
हैं। मूल निवासी कल्यानगढ़ी के हैं. 


जयचन्द्र जेन सुपुत्र पण्डित जयकुमार जन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन खत्री वग में कुल छ सदस्य हैं । 
शिक्षा इंग्लिश ओर हिन्दी है ओर पेशा डाक्टरी का है । 


जयन्तीप्रसाद जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खी वग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा किराने 
का व्यापार हे । 


जयन्तीप्रसाद जन, सुपुत्र चालाराम जन, सुन्दरलाल स्ट्रोट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वग में कुछ छ सदस्य दें । 
दो लड़के अविवाहित हैं। कक्षा तीन से लेकर छठी तक शिक्षा है 
परिवार प्रमुख स्वयं वेय्याकरण हैं और विसातावाना के जनरल मर्च॑न्ट हैं। 


जमुनादास जेन सुपुत्र नेकराम जन, "० नं० मुहल्ला मिसराना, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
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दो लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं । एक छड़का बिशारद है । व्यापार 
कपड़े का और लेनदेन का हे | मूल निवासी धनीका नगला के हैं। 

जिनेन्द्रदास जैन सुपुत्र भूघरदास जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवारमें चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी वग भें कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं । परिवार मुख स्वयं बी०ए० 
एल०एल०वी० हैं और पेशा बकालत का है । 

जिनवरदास जेन सुपुत्र भामंडलदास जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बग में कुछ दस सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार के सभी व्यक्ति शिक्षित 
हैं | परिवार अमुख स्वयं बी०ए० हैं. और सराफे का व्यापार करते हैं । 

जुगमंदिरदास जन सुपुत्र बाबृगाम जेन, सुन्दरलाल स्ट्रीट णटा ( एटा ) 
इस परिवार म॑ तीन पुरुष बग में तथा पाँच म्यी चर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा चार लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
व्यापार कपड़ का हें । 

ज्योतिप्रसाद जन सुपुत्र ऋषभदास जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वग में तथा सात स्त्री वग में कुल तेरह सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराना तथा ठेकेदारी का है । 

झण्डूलाल जन सुपुत्र त्रजवासीलाल जैन, एट। ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार ख्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का हैं| 

दयाचन्द जेन सुपुत्र सुनहरीछाल जेन, केलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
चार लड़के अविवाहित हैं। दो छड़के इन्टर और मैट्रिक हैं। परिवार प्रमुख 
स्वयं वी०एस-सी० हैं. और अध्यापक हैं। मूल निवासी सरनऊ (एटा ) 
के हैं। 

द्याशंकर जेन सुपुत्र बनारसोदास जैन, गछी चिरोंजीलाल एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच सत्री वग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अधिबाहित हैं। एक लड़का द्समी में और एक इंटर 
में तथा एक टाईपिस्ट और एक कम्पाउण्डर हे । परिवार प्रमुख स्वयं 
हिन्दी पढ़े हैं और कपड़े के व्यापारो हैं । 

दरवारीलाल जैन सुपुत्र स्व० छाछा गंगाराम जैन, बड़े मन्दिर के पास एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तोन स्त्री वग में कुल आठ सदस्य हैं। 
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दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
व्यापार विसातखाना का है। 


द्रबारीलाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं। एक लड़का बी० एस-सी० 
मेम्बर नगरपालिका और मंत्री पंचायत दि० जेन है। दूसरा हाई स्कूल पास 
ई० डी० पोस्टमास्टर है | परिवार प्रमुख हिन्दी पढ़े हैं और पुस्तकों का 
व्यापार करते हैं 

द्रबारीलाल जैन सुपुत्र हंंडीलाल जैन, श्रावक मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खल्त्रीवरग 
शिक्षा हिन्दी और व्यापार कपड़े का है । 


कुल दो सदस्य है । 


दीपचन्द जेन सप॒त्र लेखराज जन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा दो लछड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हें । 

देवकुमार जैन सुपुत्र गनेशीलाल जेन, मिश्राना मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार व डाक्टरी है । 

देवीदयाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं। 
सात लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और व्यापार पंसारो का है । 

यकुमार जन सुपुत्र जोहरीमल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 

इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं.। 
दो लड़के अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और व्यापार परचून का हे । 

नरेन्द्रपाल जेन सुपुत्र बासदेवप्रसाद जेन, शिवगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
तीन छड़के अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं एम० ए० और शास्त्री हैं 
और अध्यापन कार्य करते हैं। आपने पुम्नकों की भी रचना की हे । 

नाथूराम जन सुपुत्र रामस्वरूप जन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
व्यापार है । 


१७६ श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


नेतराम जैन, कैलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खी बग में कुल दो. सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है । 

नेमचन्द जेन सुपुत्र बुद्धसेन ब्रह्मचारी, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा व्यापार 
हे । मूल निवासी पचोखरा के हैं । 

नेमचन्द जेन सुपुत्र जिनेशबरदास जैन, सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिबार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़को अविवाहिन हैं। शिक्षा हिन्दी और व्या- 
पार कपड़े का है । मूल निवासी मरथरा के हैं । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र सेवतोलाल जेन, पानवाले मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा दुकान पान बीड़ी की है । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र गनेशीलाल जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा सर्विस है । 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, मुहल्ला श्रावकान एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
मनिहारी का है । 


प्रभाचन्द जैन सुपुत्र जयकुमार जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
स्टेशनरी का है । 

प्रभाचन्द जेन सुपुत्र दामोदरदास जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक छड़का अविबाहित हे। शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार है। मूल 
निवासी सिराम के हैं। 

प्रेमचन्द जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, ठंडी सड़क एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्गे में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दी ओर किराने का 
व्यापार है। मूल निवासी फरिद्दा के हैं । 





श के 


श्री श्ञान्तिप्रमादजी जन, कलकत्ता श्री धन्यकुमारज्जी जेन, अवागढ़ 
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श्री कपूरचन्दजी जन, कलकत्ता श्री महन्द्रकुमारजी जन, कलकत्ता 





श्र) रामस्वरूपजी जन भारतीय' जागरकी 





श्री जगरूपसहायजी जेन, एम.ए., एल.टी. 
फिरोजाबाद 


॒ 


हे 


श्री एन० सी० जेन, एम.ए., बी. काम. 
एल-१्ल.बी. 


श्रो पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरो १७७ 


प्रेमचन्द जैन सुपुत्र देवकुमार जन, लोहामंडी, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री बग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है! मूल निबासी आगरा के हैं । 

प्रेमचन्द जन सुपुत्र रामस्वरूप जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिंबार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं दसवीं कक्षा तक शिक्षित 
हैं ओर बजाजे का व्यापार करते हैं । 

फूलचन्द जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, केलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बे में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा साइ- 
किलों का व्यापार है | 

बखेड़ीलाल जैन सुपुत्र मुन्शीछाल जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो खसत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं ' 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा" हिन्दी ओर व्यापार 
दरजीगिरी का है । मूल निवासी चमकरा एटा के हैं । 

बाबूराम जेन सुपुत्र बंशीधर जेन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा चार स्त्री वग में कुल नौ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक छड़को अविबाहित हैं । शिक्षा इंग्लिश हिन्दी और पेशा 
सर्विस है । आप एकाउन्टेन्ट चुंगी ( एटा ) के हैं । 

बाबूराम जैन सुपुत्र तोताराम जैन, मिश्राना एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कपड़े का हे । 

बावूराम जैन सुपुत्र गजाधरलाल जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा नो खत्री वर्ग में कुछ बीस सदस्य 
हैं। आठ लड़के तथा सात छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्या- 
पार कपड़े का हे | 

बंगालीलछाल जैन सुपुत्र गजाधरलाल जेन, एटा ( एटा ) 


इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक ख्री बर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। दो छड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार कपड़े का है । 
बंगालीमल जेन सुपुत्र कंचनलाल जेन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच री बग में कुछ आठ सदस्य 
र३ 


१७८ श्री पद्मावतों पुरवाछ जैन डोयरेक्टरो 


हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। हिन्दी शिक्षा और पेशा 
सर्विस चुंगी एटा में है। मूल निवासी थरौआ ( मैनपुरी ) के हैं. । 

बंगालीदास जैन सुपुन्न सुखदेवप्रसाद जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा नो लत्री वर्ग में कुछ सतरह सदस्य 
हैं । पाँच लड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं। दो लड़के इण्टर हैं. ओर 
एक मिडिल में । परिवार भ्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और बतनों का व्यापार 
करते हैं । 

भूधरदास जेन सुपुत्र श्रीपाल जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा दो लड़की अविबाहदित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार विसात- 
खाने का है । 

मक्खनलाल जैन सुपुत्र रघुबरदयाल जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा नो ख्री वर्ग में कुछ सोलह सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं। एक लड़का बी० काम० दो इंट्रेन्स 
और कई अन्य कक्षाओं में हैं । परिवार प्रमुख स्वयं इन्टर पास हैं. और 
पेंशनर पुलिस खजांचो हैं। मूल निवासी पिलुआ के हैं । 

मनभावनलाल जैन सुपुत्र बहादुरछाल जैन, पुलिया एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

मनोहरलाल जेन सुपुत्र भूधरदास जन, पेट्रोल पंप झंकरलछाल प्यारेछाल एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा एक खरी वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
छ लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा नवीं कक्षा तक और पेशा नौकरी का हैं । 

मनोहरलाल जैन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जैन, सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख रवयं शा्री हैं 
और आगरा कालेज के प्राध्यापक हैं । 

महीपाल जैन सुपुत्र मुन्नीछाल जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खी वग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का है ! 

मह्दीपाल जैन सुपुत्र चिरंजीलाल जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा आठ स््री बर्ग में कुछ तेरह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. । शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
हलवाई तथा ठेकेदारी का हे । मूल निवासी तखामन (एटा) के हैं। 


श्री. पश्मावतों पुरवाल जैन -डायरेक्टरी १७६ 


महीपाल जैन सुपुन्न रघुबरदयाल जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा तीन खी बर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा एक लड़की अबिबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कपड़े का हे । 

महेशचन्द जेन सुपुत्र जगरूपसहाय जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं एम० 
ए० एल०-एल० बी० हैं और सर्विस करते हैं । 

महेशचन्द जैन सुपुत्र अभयकुमार जैन, श्रावक सदन एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
परिवार अनुख स्वयं इन्टर हैं और कपड़े का व्यवसाय करते हैं। 

महेन्द्रपाल जैन सुपुत्र सूरजभान जन, मुहल्ला श्रावकान एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
चार छड़के अवियाहित हैं । शिक्षा हिन्दी में है । 

महेन्द्रपाल जेन सुपुत्र राजकुमार जेन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा तोन खरी वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

मिक्कोबाई जैन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो सदस्य स्त्री वर्ग में हैं, माता और पुत्री | दोनों विधवा हैं । 
मकान भाड़ा ही आय है। 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र हरदेवदास जेन, मुहल्ला श्रावकान एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार कपड़े का है । 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र बाबूलाल जेन, सुन्द्रलाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बे में तथा एक सत्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है। मूल 
निवासी फरिहा के हैं । 

मुन्नीलाल जैन सुपुत्र झम्मनलाछ जैन, नईबस्ती एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ख्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा क्ृषिकाय है। मूऊ 
निवासी बावस के हैं । 


मुंशीलाल जैन सुप॒त्र मुन्नीलाल जेन, वेरुनगंज एटा ( एटा ) ॥॒ 
इस परिबार में छ पुरुष बर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं.। 
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दो छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। परिबार में प्रथम से लेकर 
आठवीं कक्षा तक की शिक्षा है और व्यापार चाट का है । 

मुंशीलाल जैन सुपुत्र सेवतीलाल जैन, एटा ( एटा ) है 
इस परिवार में एक पुरुष चर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा साहकारोी का हे । 

मुशीलछाल जैन सुपुत्र बृूषठाल जैन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का व्यापार है। मूल निवासी चमकरी के हैं । 

मुंशीछाल जन सुपुत्र श्रीपाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार आदत 
का हे। 

मुशीलाल जैन सुपुत्र बत्रजवासीलाल जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री बर्ग में कुल उन्नीस सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं| ,एक लड़का एम० काम० 
और एक लड़का दसवीं कक्षा में हे। शिक्षा हिन्दी और किराने का 
व्यापार हे । 

मुंसिफदास जैन सुपुत्र ठाकुरदास जेन, मुहल्ला पुलिया एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित है | शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

मोतीछाल जैन सुपुत्र सेतीलाल जन, वेरुनगंज गली चिरोंजीलाल एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात स्त्री बर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
दुकानदारी हे । मूल निवासी स्थानीय हैं । 

मोरध्वज जेन दत्तक हीरालाल जेन, एटा ( एट। ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो छड़की अविवबाहित हैं। एक लड़का बी० ए० और 
एक इन्टर हे । परिवार प्रमुख म्वयं हिन्दी पढ़े हैं और सराफे का व्यापार 
करते हैं । 

मोरध्वज जैन सुपु5र गोवधनदास जैन, शिवगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक लडकी अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का है । मूल निवासी चमकरी के हैं । 
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मोरमुकुट जैन सुपुत्र सोहनलाल जेन, मैनगंज एटा (एटा) हे 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में_कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा बतनों की दुकान हे । 


मोरमुकुट जेन सुपुत्र मेवाराम जैन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) ५ हे 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य है । 
दो लड़के अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा किराने का व्यापार है । 


रघुवरदयाल जेन सुपुत्र ठाकुरदास जेन, केलछाशगंज एटा ( एटा ) है 
इस परिवार में छ पुरुष बरग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य है । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। मूल निवासी फफोत ( एटा ) 
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के हैं । 

रघुनाथदास जेन सुपुतन्न श्रीपाल जैन, मनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में बारह पुरुष वर्ग में तथा चोदह स्त्री वर्ग में कुल छब्बीस 
सदम्य हैं| सात लड़के तथा नौ लड़की अविबाहित हैं। एक लड़का मैद्विक 
हे । शिक्षा हिन्दी »र पेशा व्यापार हे । 

राजकुमार जेन सुपत्र श्रीपाल जैन, मुहल्ला श्रावकान एटा ( एटा ) 
इस परिवार से दस पुरुष बग में तथा ग्यारह ख्त्रीवर्ग में कुल इककोस 
सदस्य हैं । पाँच लड़के तथा सात छड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और 
पेशा व्यापार सगफे का है । 

राजकुमार जेन सुपुत्र त्रजवासीलाल जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार किराने का है । 

राजकुमार जेन सुपुत्र मनोहरलाल जन, पुरानी बस्ती एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के अविवाहित हैं। एक छड़का बी० ए० और एक नोवीं कक्षा में 
हैं। परिवार प्रमुख हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते हैं । 

राजकुमार जन दत्तक जेतगम जन, श्रावक मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुप बरग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
किराया है । 

राजकुमार जैन सुपुत्र मुन्नीछाल जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा छ म्वी वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराना और दूध-दही का हे । 
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राजकुमार जैन सुपुत्र बावूराम जेन, मुहल्ला पुलिया एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुप वर्ग में तथा छ स्त्री बर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। दो लड़के इण्टर, एक हाईस्कूल, 
पुत्र वधू मिडिल हे । शिक्षा हिन्दी और पेशा सीमेण्ट एजेन्सी का है । 


राजकुमार जैन पटवारी सुपुत्र भूधरमलछ जैन, सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा (एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्री बग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
तोन लड़के तथा चार लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा छठवीं से लेकर इण्टर 
तक है । परिवार प्रमुख स्वयं चार कक्षा पास हैं और पेशे से पटवारी 
रहे हैं। अब अवकाश प्राप्त हैं। 


राजकुमार जैन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
लोहे का है । 

राजपाल जेन सुपुत्र बनवारीलछाल जैन, केलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और 
व्यापार किराने का है । 

राजवीर जैन सुपुत्र बनवारोलछाल जैन, केलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
किराया है । 

राजबहादुर जैन सुपुत्र रघुबरदयाल जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पन्द्रह पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ बाईस सदस्य 
हैं। नो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। चार लड़के इण्टर, दो हाई- 
स्कूल तथा अन्य विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं । परिबार प्रमुख हिन्दी पढ़े 
हैं और सर्विस में हैं । 

राजेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र जानकीग्रसाद जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का हे । 

राजेन्द्रअसाद जैन सुपुत्र जियालाल जैन, श्रावक मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में बारह पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल सतरह सदस्य 
हैं । नो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। एक एम० काम ०, एक इण्टर 
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और दो दसवीं में हैं। परिवार प्रमुख की शिक्षा आठव तक की है और 
पेशा व्यापार का है । 

रानोदेवी जेन धमंपत्नी नेमीचन्द जैन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
दो लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और व्यापार बिसातखाने का है । 

रामचन्द जेन सुपुत्र जयकुमार जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार साइकिल मरम्मत 
काहे। 

रामप्रसाद जैन सुपुत्र खूबचन्द जेन, मुहल्ला सरावगियान एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और व्यापार कपड़ का है । 

रामस्वरूप जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, कैलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में नो पुरुष बर्ग में तथा दस ख्री वे में कुछ उन्नोस सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा छ छड़की अविवाहित हैं। एक लड़का एम० ए० एल-एलछ० 
बो० वकील है और एक रेलवे कन्ट्राक्टर | परिवार प्रमुंख हिन्दी जानते हैं 
ओर ठेकेदारी का व्यापार करते हैं । 

रामस्वरूप जैन सुपुन्न बाबूराम जेन, मुहल्ला कटरा एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
हा लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 

। 

रामस्वरूप जेन सुपुत्र फूलचन्द जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और बेकार हैं.। 

रामस्वरूप जेन सुपुत्र गोपीचन्द जेन, वेरुनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खी बरा में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अषिबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा किराने 
का व्यापार हे । 

रामस्बरूप जेन सुपत्र श्रीलाल जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस , परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा आठ खत्री वग में कुल बारह 
सदस्य है । एक लड़का तथा पाँच लड़की अविषाहित हैं. । शिक्षा हिन्दी और 
व्यापार किराने तथा बजाजी का है। मूल निबासी जौंधरी के हैं । 

लक्ष्मीनारायण जेन सुपुत्र सूरजभान जेन, मैनयंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष ब्ग में. तथा पाँच स्री-बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
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चार लड़के तथा दो लड़की 'अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
मनिहारों का है । 

छक्ष्मीनारायण जैन सुपुत्र हुब्बलाछ जेन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो ख्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की अबिवाहित हैं। एक लड़का इन्टर है ओर 
बर्णी विद्यालय में टोचर है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी इंग्लिश पढ़े हैं. और 
अब डाक विभाग से पेंशन पाते हैं। 

छालाराम जैन सुपुत्र गंगाराम जेन, कटरा महलज्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हें। 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
जनरल मर्च॑ट विसातखाने के हैं । मूछ निवासो बजेहरा के हैं । 

लोकमनदास जैन सुपृत्न गुलजारीलाल जेन, पुलिया एटा ( एटा ) 
इस परिवार में केवछ एक ही सदस्य हैं। विधुर हैं। शिक्षा हिन्दी ओर 
व्यापार दूध दही का है । सूछ निवासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं । 

विटोछाबाई जेन धमंपत्नी सेतीलाल जन, पुलिया एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा चार ख्री वग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार 
परचून तथा हलवाई का हे । मूल निवासी पंढत जाखई के हैं । 

बीरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र अमृतछाल जेन, नई बस्ती एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक «पुरुष धर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य 
हैं। एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

वीरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र रघुनाथदास जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़को “अविवादित हैं और शिक्षा चार कक्षा से लेकर 
दसवीं तक है । परिवार प्रमुख स्वयं बारहवों कक्षा तक शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं | मूल निवासी सकरोौली के हैं । 

वोरेन्द्रसिंह जेन सुपुत्र हुंडीलाल जैन, सुन्दरछाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा एक स्त्री वरग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हे। परिवार प्रमुख स्वयं हाईस्कूल पास हैं । और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी बड़ागाँव के हैं । 

घनतकुमार जेन सुपुत्र मुश्नीलाल जेन, सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविबाहित है । एक लड़का इंजीनियर है। जामाता एफ० ए० 
आनसे । परिवार प्रमुख स्वयं मेटिक पास हैँ ओर कलेक्टरी से रिटायर हैं । 
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साहूलाल जैन सुपुत्र घुद्धसेन जैन, पुराना बाजार एटा (एटा ) | 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


साहूलाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, बांसमंडी एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविषाहित हैं। शिक्षा पाँचचीं कक्षा तक है 
ओर व्यापार गल्ले की आढत है । 


साहूछाछ जेन सुपुनत्र चम्पाराम जन, मुहल्ला बलदेवसहाय एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बगे में तथा एक सत्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
चार लड़के अविवाहित हैं। एक लड़का दसबीं कक्षा पास हे | शिक्षा हिन्दी 
औरएणपेशा सर्विस है । 

सुनहरीछाल जेन सुपुत्र दुगोदास जन, कैलाशगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्गे में तथा चार स्त्री बर्ग में फुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । मूल निवासी मरथरा ( एटा ) के हैं। 


सुनहरीलाल जन सुपुन्न मुन्नीलाल जेन, शिबगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 

सुखपालछ जैन सुपुत्र भगवानदास जैन, एटा ( एटा ) 
इस परियार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री घर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
मुनीमी को सर्विस हे | 


सुखपाल जैन सुपुत्र भगवानदास जन, बरुनगंज गली चिरौंजीछाल एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
दो छड़फे अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस तथा व्यापार हे । 


सुखदेवप्रसाद जैन सुपुत्र अमीरचन्द जेन, पटमाली दरवाजा मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ल्रीबर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो छड़की अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और कपड़े का 
व्यापार है । 

सुखदेवप्रसाद जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं। छ छड़फे तथा एक छड़की अधषिवाहित हैं । शिक्षा बी० ए० एल-एल बी० 
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और इन्टर तक को है। परिवार प्रञ्रुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं. और किराने का 


व्यापार हे । 

सुखदेवग्रसाद जैन सुपुत्र शझान्तछाल जैन, पुराना बाजार एटा ( शटा ) 
इस परिबार में सात पुरुष वर्ग में तथा तेरह ख्री वर्ग में कुछ बीस सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा नो छड़की अबिबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

सुमतचन्द जेन सुपुत्र हरमुखराय जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा छ लड़को अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं दसवीं तक 


शिक्षित हैं और किराने का व्यापार करते हैं | 


सुमतिप्रकाश जैन सुपुत्र राजकुमार जैन, मुहल्ला कौरारा बुजु एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अवियाहित है। परिवार श्रमुख स्वयं इन्टर हैं और पेशा 
सर्विस है। 

सुरेशचन्द्र जैन सुपुत्र हजारीलाल जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में कुल आठ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़को अवियाहित हैं| परिवार प्रमुख स्वयं इन्टर तक 
शिक्षित हैं और गिलट का व्यापार करते हैं | 

सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र सोहनलाल जैन, श्राबक मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो सखी वर्ग में कुछ चार सदस्य हें । 
एक लड़का अविवाहित है । परिवार अमुख नौ कक्षा तक पढ़े हैं और एक 
साबुन फेक्टरी के संचालक हैं । 


सुल्तानसिंह जेन सुपुत्र भूधरदास जेन, सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा पाँच खी बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा बैद्यकी 
का है। मूल निवासो बेरनी के हैं। 


सुशीलकुमार जेन सुपुत्र रघुबरदयाछ जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार ड्राइक्लीनस का है । 


सूरजभान जैन सुपुत्र रामस्वरूप जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छड़को अविवाहित हैं। एक लड़का इन्टर पास है । परि- 
वार प्रमुख स्वयं आठवीं कक्षा पास हैं और सर्विस में हैं । 
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सेठपाल जैन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, पुराना बाजार एटा ( एटा ) 
इस परिवार में स्वयं आप ही हैं। आप अबिवाहित भी हैं। शिक्षा 
हिन्दी में दे । 

सेतीलाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
मकान भाड़ा है । 

सोनपाल जैन सुपुत्र कोकाराम जैन, मुहल्ला श्रावकान एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। 

सोनपाल जैन सुपुत्र गोपीलाछ जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अबिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

सोनपाल जेन सुपुत्र हीराढाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बर्ग में हैं । एक बिधुर और एक अविवाहित 
है। शिक्षा हिन्दी और पेशा नौकरी तथा व्यापार है । 

सोनपाल जेन सुपुत्र चम्पाराम जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तोन ख््री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा एक लड़की अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार हे । 

सोनादेवी जैन धमपत्नी राजाराम जैन, श्रावक मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित है । एक लड़का दसवीं और लड़की 

. आठवीं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 

सम्पतिताल जैन सुपुत्र मधुरादास जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो “सह तथा दो लड़को अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दो और पेशा किराते 
काहे। 

शम्भूदयाल जैन सुपुञ्र उमरावसिंह जैन, पुलियागरवी एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा चार स््री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी है । 
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श्योप्रसाद जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जैन, मिश्राना मुहल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच श्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य 
हैं। छ लड़के अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार विसातखाने 


काहे। ह 

शान्तिस्वरूप जैन सुपुत्र गोविन्दराम जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा एक ख्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
चार लड़के अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं. और 
सब्जी की आदत का व्यापार हे । 

शान्तिस्वरूप जेन सुपुत्र बाबूलाल जैन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्त्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कपड़े का है । 

शाहकुमार सुपुत्र सोनपाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा परचून का व्यापार है । 

श्रीचन्द जेन सुपुत्र मानिकचन्द जेन, मेनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का एक लड़की अविवाद्दित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का 
व्यापार है । 

श्रीलाल जेन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री बगे में कुल बारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
अत्तारखाने का है । 

श्रीकृष्ण जैन सुपुत्र जिनवरदास जैन, पुरानीवस्ती एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की अविवाद्दित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
सर्विस है । 

श्रीनिवास जैन सुपुत्र मोहनछाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परियार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख््री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
58 तथा तीन लड़की अवियाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा चाट- 

। 


श्रीनिवास जैन सुपुत्र मकर ३ एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अबिवादित है,। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। ह 
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हरचरन जैन सुपुत्र कुलमंडन जेन, एटा ( एटा ) 
.इस परिषार में आप स्वयं ही हैं। अषिधाहित और इण्टर पास हैं. और 
सर्विस करते हैं। 
हजारीलाल जैन सुपुन्न पन्नालाल जैन, मैनगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एकख्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य 
हैं। एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और व्यापार किराने का है। 
हजारीलाल जैन सुपुन्न भूरेछाल जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा एक छड़की अविवाहित है। शिक्षा द्विन्दी और आढ़त का 
व्यापार है । 
हरमुखराय जैन सुपुत्र प्यारेछाल जेन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चौदद्ट खी वर्ग में कुल बीस सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा दस लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार 
दवाइयों का है । हे 
हरीफेनप्रसाद जैन सुपुत्र कुंजीलाल जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार खत्री ब्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार नेशनल वाच कम्पनी का है। 
हरिमुखराज जैन सुपुत्र छोटेलाल जैन, एटा ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार तथा सर्विस है | 
हीराछाल जैन सुपुत्र श्रेनिबास जेन, कटरा एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री बग में कुल छ सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा द्विन्दी और व्यापार रिक्शा 
साइकिल का है। 
हुकुम चन्द्र जैन सुपुत्न रघुबंशोलाल जेन, श्रावक मुद्दल्ला एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं| एक 
लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा, साइकिल 


का हे। 
होतीलाल जैन सुपुत्र जेजेराम जैन, शिवगंज एटा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 


एक छड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार लेन- 
देन का है) 
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होरीलाल जैन सुपुत्र रामप्रसाद जेन, एटा ( एटा ) 


इस परिवार में ग्यारह पुरुष वग में तथा चार खो बर्ग में कुल पन्‍्द्रह सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा तोन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा- 


व्यापार है। 
शाँय-ककराली ( एटा ) 
श्रीनिवास जै सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, ककराली (एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा पाँच स्त्री बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी है। 
गाँव-कासगंज़ ( एटा ) 
विद्यादेवी जैन धर्मपत्नी रामचन्द्र जेन, कासगंज ( एटा ) 
इस परिवार में स्वयं आपही हैं| आप विधवा हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
होटल का है | 
गाँव-कुतकपुर ( एटा ) 
वाबूराम जैन सुपुत्र विलासराय जैन, कुतकपुर ( एटा 


) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं.। विधुर हैं। झिश्रा हिन्दी और पेशा 
वैद्यगिरी ओर कृषिकाय का है। 


महीपाल जैन सुपुत्र होतीलाल जैन, कुतकपुर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लटका अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी । 


रामचन्द्र जैन सुपुत्र भूधरदास जैन, कुतुकपुर ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो नर तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकार्य 
काहे। 


व गाँव-कुसवा ( एटा ) 

कालीचरण जैन सुपुत्र जोतिप्रकाश जैन, कुसबा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन लड़को तथा एक लड़का अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी है । 


किशोरीछाल जैन सुपुन्न श्रीलाल जेन, छुसवा ( एटा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष वग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है। 
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फूछबन्द जैन सुपुत्न मुंशीलाल जैन, कुसबा ( एटा ) 
इस परिवार में बारह पुरुष बर्ग में तथा चार खत्री ब्ग में कुछ सोलद्द सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

बायूराम जेन सुपुत्र हीराछाछ जेन, कुसवा ( एटा ) 
इस परिवार में केबल एक ही व्यक्ति हैं। अविबाहित हैं और हिन्दी पढ़े हैं । 

मुंशीछाल जैन सुपुत्र कन्हेयालाल जैन, कुसबा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी बग्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अदिवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे। 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र बाबूछाछ जेन, कुसबा ( एटा ) 
इस परिवार में नौ पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल चौदह सदस्य 
हें। मात कह तथा दो लड़की अषिषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


गॉँव-खरोआ ( एटा ) 
जयनारायण जैन सुपुत्र नवाबीछालछ जैन, खरोआ ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा चार लड़की अविवाद्ित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
कृषिकाय का है । 
तालेबरदास जैन सुपुत्र मनीराम जैन, खरौआ ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल दो सदस्य 
हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकाय का है । 
राजबहादुर जेन सुपुन्न मनोराम जेन, खरोआ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्गे में तथा पाँच खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 
छोंगश्री जैन धर्मपत्नी सेतीलाल जैन, खरोआ € एटा ) 
इस परिषार में एक पुरुष बग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है | 
बिनोदकुमार जैन सुपुत्र श्रीनिषास जैन, खरोआ ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बगे में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक छड़की अविवाहित है । 
बांकेलाल जैन सुपुन्न देवदत्त जैन, खरोआ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ञ्री ब्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 


१९२ थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेब्टरी 
दो लड़के तथा एक छड़की अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी व्यापार कृषिकाये 


का हे। 
सियाराम जैन सुपुत्र देवदत्त जेन, खरोआ ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री बग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
व्यापार है । 
गॉाँव-नगछा ख्याली ( एटा ) 
घन्द्रभान जैन सुपुत्र सोनपाल जैन, नगरा ख्याली ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
जियाछाल जैन सुपुत्र रामदयाल जेन, नगला ख्याली ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी ओर पेझा 
व्यापार है । 
नेमीचन्द जैन सुपुत्र अमृतल्लाल जेन, नगला ख्याली ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा दो लड़की अबिवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी अंग्रेजी और 
पेशा सर्विस है । 
बखेड़ीलाल जैन सुपुत्र रामदयाल जेन, नगला ख्याली ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री बर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। 
बाबूराम जैन सुपुत्र श्रीपाठ जैन, नगला ख्याली ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है ! 
भूधरदास जैन सुपुत्र मेबाराम जैन, नगलछा ख्यालछी ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशञा कषिकार्य का है। 
राजनलाछ जैन सुपुत्र तालेवरदास जैन, नगछा ख्याछी ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच सख्री बर्ग में कुछ तेरह सदस्य 
कस तथा तीन लड़की अवियाहित हैं. शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
का है। 


श्री पच्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी १६३ 


सेठछाल जैन सुपुत्र अनोखेछाल जैन, नगछा ख्याडी ( एटा ) है ग 
ह इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
तीन लड़की अविवाहिंत हैं। शिक्षा दिन्दी और पेशा व्यापार दे । 


हुकुमचन्द जैन सुपुत्र अनोखेलाल जैन, नगलछा ख्याली ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार है । 


गॉँव-गढ़ीवेंदुला ( एटा ) 
सराफीलाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, गढ़ीबेदुला ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं | पाँच लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


गोँंव-गहराना ( एट ) 


चक्‍्खनलालर जैन सुपुत्र जिनेदव रदास जेन, गहराना ( एंटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा छ खी बे में कुल आठ सदस्य हैं। 
तीन लड़की अविबाहित हैं । एक लड़का इण्टर हे ओर एक पुत्रवधू हाईस्कूल | 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते हैं। 


दामोदरदास जैन सुपुत्र मानिकचन्द जैन, गहराना ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुक बारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कृपिकाय का है । 

बुद्धसेन जैन सुपुत्र बखेड़ीलाछ जेन, गद्दराना ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हे। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार का है | 


मुन्नीाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, गहराना ( एटा ) हे 
...... इस परिबार में स्वयं आप ही हैं और अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी है । 


गाँव-गदेयू ( एडा ) 
जैस्वरूप जैन सुपुत्र ज्वात्मप्रसाद जैन, गह्देतू ( एटा ) 
। इस परिवार में छ पुरुष बे में तथा छ खी वर्ग में कुल बारह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी "और व्यापार 
कृषिकाय का है । ह 2 कम 
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प्रयम्नकुमार जैन सुपुत्र सन्‍नूलाछ जैन, गद्देतू ( एटा ) 

ं इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुठ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़को अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर पेश्ञा व्यापार है । 

राजबहादुर जेन सुपुत्र भिखारीदास जेन, गहेतू ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े 
हैं। पेशा व्यापार और ऋकषिकाय का है । 

राजकुमार जन सुपुत्र बैनीराम जेन, गहेतू ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

वासुदेवसहाय जैन सुपुत्र नन्द्राम जेन, गहेतू ( एटा ) 

| इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा ख््री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । शिक्षा 
हिन्दी और पेज्ञा व्यापार है। 

गाँव-चमकरी ( एटा ) 

महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र रामलाल जेन, चमकरी (एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बग में कुल सात सदस्य हैं । 
तोन लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

रघुवरदयाल जैन सुपुत्र रतीराम जैन, चमकरी ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। एक लड़का इण्टर में है । परिवार 
प्रमुख हिन्दी जानते हैं ओर व्यापार ऋषिकाय करते हैं । 


गाँव-जमालपुर ( एटा ) 
हजारीलाछ जैन सुपुत्र मित्रपाल जैन, जमालपुर ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्गमें तथा एक ख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
दो छड़के अविदाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा व्यापार का है। 


गॉय-जरानी कलां ( एटा ) 
उग्रसेन जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, ज़रानोकलां ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं| शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 
किरोड़ीछाल जैन सुपुत्र छोटेलाछ जैन, जरानीकलां ( एटा ) 
इस परिवार में स्वयं आप हूं! हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
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झुमकलाल जेन सुपुत्र करनलाल जेन, जरानीकलां (एटा ) 
इस परिवार में केबछ एक ही सदस्य हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 


नन्‍नूमल जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, जरानीकछां ( एटा ) न्‍ 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा हा स्त्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हें । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी पेशा और व्यापार हैं । 


पटेलाल जैन सुपुत्र अंतराम जैन, जरानीकलछां ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार सखी वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे | 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र शालिगिराम जैन, जरानोकलां ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा व्यापार है । 


सुमतप्रसाद जेन सुपुत्र इयामलछाल जेन, जरानीकलछां ( एटा ) पु 
में ५ ९ में 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार खी बग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 


गाँव-जमालपुर ( एटा ) 
मिट्ठूलाल जैन सुपुत्र टीकाराम जैन, जमालपुर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


ह गाँव-जदूखेड़ा ( एटा ) 

रामबाबू जैन सुपुत्र सोनपाल जन, जलूखेड़ा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। दो 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


नगर-जलेसर ( एटा ) 
अशरफीलाल जेन सुपुत्र बाबूराम जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल बारह सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
परचून का हे । 
आनन्दकुमार जैन सुपुत्र गजाधरलाल जन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार हे । 


१९६ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 
इन्द्रमुकुट जेन सुपुन्न मुन्नीछाछ जन, जंछेसर ( एटा ) 3 हर 
इस परिवार में केवल एक ही पुरुष हैं। आप बी० ए० बी० टी० हैं और 
सर्विस में हैं । कक शी की 0 ही 
उम्नसेन जेन सुपुन्न प्रथ्वीराज जेन, जलेसर ( एटा ) 
; ह इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा चार खी वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा एक लड़को अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 
कपूरचन्द जेन सुपुत्न जीबाराम जन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
है। मूछ निवासी मंडनपुर ( एटा ) के हैं। ह 
किश्नस्थरूप जेन दृत्तक गुलजारीछाल जन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कमीशन 
एजेण्टी का है । 
चन्द्रप्रकाश जेन सुपुत्र कन्हेयालाल जन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार श्ली बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी का है । 
चन्द्रसेन जन सुपुत्र बाबुछाल जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वगें कुल बारह सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा परचून 
का व्यापार है । मूल निवासी टीकरी ( टूंडला ) के हैं। 
चिरंजीलाल जेन सुपु त्र तोताराम जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा एक खत्री बगे में कुल तीन सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है । 
छदामीछाछ जन सुपुत्र मुंशीलाल जैन, जलेसर ( एटा ) 
: इस परिवार में पाँच पुरुष बरग में तथा एक स्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
चार लड़के अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
जयन्तीप्रसाद जेन सुपुत्र पननाछाल जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविषाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार है। मूल निवासी 
राजपुर के हैं । 
जयकुमार जैन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बग में तथा तीन खी चर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
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दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
। किराने का है। मूल निवासी अबागढ़ के हैं । 

जिनेश्वरदास जैन सुपुत्र दुगांदास जैन, जलेसर, ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी है। मूल निवासी रुस्तमगढ़ के हैं. 

देवकुमार जेन सुपुत्र जिनेश्वरदास जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुड दस सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी हे | मूल निवासी रुस्तमग़ढ़ के हैं । 

नाथूछाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
तीन छड़को तथा एक लड़का अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
व्यापार हे । 

निरंजनलाल जैन सुपुत्र बाबूलाल जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष बग में तथा तीन स्त्री बग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं.। शिक्षा द्विन्दी और पेशञा दुकान 
किराया है। 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, जलेसर (एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 


एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है। परिवार प्रमुख स्वयं बी० ए० 
हैं और व्यापार करते हैं। 


प्रकाशचन्द जेन सुपुत्र पुष्पेन्द्रकुमार जेन, बनारसी कुंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं.) 
एक लड़का तथा दो छड़को अविवाहित हैं। परिबार प्रमुख स्वयं एम० ए० 
हैं. और अध्यापन का काय करते हैं । 


प्रेमचन्द जैन सुपुत्र श्रीलाल जेन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार स्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 


हैं। दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा अंग्रेजी और पेशा 
एजेण्टी का है । 
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बाबूराम जेन सुपुत्र भूरेछाल जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री बरग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी का है । 

बंगालीमल जैन सुपुत्र हुब्बलाल जेन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो ख्तरी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी का है । 

बुद्धसेन जैन सुपुत्र बंशीधर जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स््री वर्ग में कुठ तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है। सूछ निवासी सकरोली ( एटा ) के हैं । 

ब्रजबल्लभदास जेन सुपुत्र शिवलाल जैन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक खस्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्बिस और दुकानदारी 
है । मूल निवासी पमारो के हैं । 

भामण्डलदास जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा एक लड़कों अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
( घुंघुरु मचेंण्ट ) हे । 

मदारीलाल जैन सुपुत्र बंशीधर जैन, हलवाई खाना जलेसर ( एटा ) 
इस परिबार में अठारह पुरुष वर्ग में तथा चोदह सी वर्ग में कुल बत्तीस 
सदस्य हैं। बारह लड़के तथा आठ लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी 
पेशा दुकानदारी व्यापार-घी-कपड़ा और सराफे का है । मूल निवासी सक- 
रौलो के हैं । 

मद्दीपाल जैन सुपुत्र बहोरीलाल जेन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्ली वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
तीन रा तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी है । 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र छेदालाल जैन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़को अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
दुकानदारी और अध्यापन काय का है। 

मुन्नालाल जेन सुपुत्र बायूराम जेन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
शा में केबल एकही व्यक्ति हैं। अविवाहित हैं और शिक्षा 
अंग्रंजी हूं । 
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भुभ्नीलाल जैन सुपुत्र हुण्डीलाछ जैन, मण्डी जलेसर (एटा ) 
इस परिवार में तेरह पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री बर्ग में कुल अठारह सदस्य 
हैं। छ छड़के तथा दो लड़को अविषाद्दित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
हलवाई का है । 


रमेशचन्द जैन सुपुत्र पन्नाछाल जैन, बौहदरानगली जलेसर टाउन ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा अंग्रेजी और पेशा 
सर्विस है । मूल निवासी नारखो के हैं. । 


राजकिशोर जैन सुपुत्र प्रथ्वीराज जैन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा धी का 
व्यापार है । मूल निबासी राजपुर के हैं । 
रामस्वरूप जैन सुपुत्र छोटेलाल जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़की अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


रामस्वरूप जेन सुपुत्र सहकार जैन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तीन स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी का है । 


सतीशचन्द्र जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वगे में कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं बी० 
ए० बी० टी० हैं और सर्विस में हैं । 


सौनन्दीदेवी जेन धर्मपत्नी दरबल्लमदास जेन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिषार में केवछ एक पुरुष वग में तथा एक श्री बग में कुल दो सदस्य 


हैं। शिक्षा हिन्दी । 


शिव चरणछाल जैन सुपुत्र अमोलकचन्द जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में नो पुरुष बर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुल सोलह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़को अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
क्ृषिकार्य का है। मूल निवासी राजपुर के हैं । 


शौकीलाछ जैन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारो है । 


ा 
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नारायण जैन सुपुत्र छल्छामल जेन, जलेसर ( एटा ) | 
इस परिवार में तीन पुरुष बरगे में तथा चार स्त्री बम में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
श्रीलाल जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, जलेसर ( एटा ) 
इस परिबार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो खत्री बग में कुल सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविबाहित हैं | शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार परचून का है। 
हजारीमल सुपुत्र परसादीऊाल जन, शेरगंज जलेसर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविबाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस हे । 


गाँव-जिनावली ( पटा ) 
बंशीधर जेन सुपुत्र हुब्बलाल जैन, जिनाब॒लो ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे | 
सोनपाल जैन सुपुत्र बुद्सेन जेन, जिनावली ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुक तीन सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकाय का है । 


गॉँव-जिरसमी ( एटा ) 
खजांचीलाल जैन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जैन, जिरसमी ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बगग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविबाह्रित हैं। एक लड़का मैट्रिक है। परिवार 
प्रमुख स्वयं डाक्टर हैं। 
जम्बूप्रसाद जैन सुपुत्र जगतिलकराम जैन, जिरसमी ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा चार खी ब्ग में कुछ छ सदस्य हैं। दो 
हे तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिम्दी और पेशा कऋषिकाय 
काहे। 
जयकुमार जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जैन, जिरसमी ( एटा ) | 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य .हैं। 
छ छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
दूदावती जैन धर्मपत्नी दीनदयाल जैन, जिरसमो (एटा ) । 
इस परिवार में स्वयं आप ही हैं और विधवा हैं.। व्यापार करती. हैं। 
राजकुमार जैन सुपुत्र सुखनन्दन जैन, ज्ञिरसमी ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्स में तथा नो त्री बगे में कुछ सोलह सदस्य 





स्व८ श्री रघुवरदयालजी जन, एटा 


बज 





श्री महिपालजी जैन, एटा श्री छालचन्दजी जेन, एटा 





श्री ज्ञान्तिम्बरूपजी जन, एडबोकेट श्री अविनाडठचन्द्रजी जन. बी.एस-सी 
ण्टा आगरा 





श्री केनाशचन्द्र जी जेन, रिसड़ा श्री जिनेन्द्रप्रसादजी जैन 
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हैं। तीन छड़के तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं। एक लड़का इन्टर है। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार और सर्विस दे । 
लक्ष्मीचन्द जैन सुपुत्र सुखनन्द्नलाल जेन, जिरसमी ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक छड़की अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
लद्रोलाल जैन सुपुत्र श्रीछाठ जैन, जिरसमों ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार खी बर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा ऋषि- 
कार्य का है । 
गॉव-तस्तावन ( एटा ) 
गिरनारीलछाल जैन सुपुत्र रूपकिश्लोर जेन, तखाबन ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है । 
पातीराम जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, तखावन ( एटा ) के 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार ऋषिकाय का है । 
रामप्रकाश जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, तखाबन ( एटा ) 
इस परिबार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा एक लड़को अविबाद्दित दैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
कृषिकाय का है । 
बिनोदकुमार जैन सुपुत्र गिरनारीछाल जेन, तखावन ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वग में कुल चार सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा ्विन्दी और पेशा व्यापार है । 
सरनामसिंह जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, तखावबन ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
एक लड़का अधिवाहित है । शिक्षा साधारण हिन्दी और व्यापार गल्छे का है। 
हुण्डीलाल जैन सुपुत्र छाह्दोरीलाल जेन, तखाबन ( एटा ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
छ छड़के तथा एक लड़की अधविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
कृषिकाय का है । 
। गांव-ताजपुर ( एटा ) 
रामस्वरूप जैन सुपुत्र सौनपाल जैन, ताजपुर ( एटा ) 
इस परियार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हे । शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 
२६ 


२०२ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
ह गॉय-तिखातर ( एटा ) 
गुलजारीलाछ जैन सुपुत्र फौजदार जैन, तिखातर ( एटा ) कर रे 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक स्ली वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकार्य और व्यापार है । 
रघुनाथप्रसाद जैन सुपुत्र छाहौरीछाल जैन, तिखातर ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं । दो लड़की तथा एक लड़का अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। 


गाँव-दलौली ( एटा ) 
अशरफीलाल जैन सुपुत्र कंचनलाल जेन, दलोली ( एटा ) 
इस परिवार में दस पुरुष बर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुल सोलह सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
और क्षषिकाय का हे । 
गॉाँव-दलसायपुर ( एटा ) 
सेतीलाल जैन सुपुत्र गिरवरछाल जेन, दलसायपुर ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा सात खी वर्ग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं । तीन लड़की तथा एक लड़का अविवाहित हैं | एक पुत्र इण्टर और एक 
हर दसवां पास है। शिक्षा साधारण हिन्दी और पेशा व्यापार कृषिकार्य 
काहे। 


ति गाँव-धनिगा ( एटा ) 
चन्द्रभान जन सुपुत्र सुनहरीलाल जैन, धनिगा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़को अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा व्यापार है। 
देवकुमार जैन सुपुत्र गदाधरप्रसाद जैन, धनिगा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वरग में तथा आठ खी बर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हें । ४३३ तथा एक छड़का अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दो और पेशा 
व्यापार है| 


शॉव-नगलाघनी ( एटा ) 
जमुनादास जैन सुपुत्र नेकराम जैन, नगछाघनी ( एटा ) 


इस परिवार में फेवछ एक ही व्यक्ति हैं। आप बिधुर हैं 
और पेझा व्यापार है | धुर हैं। शिक्षा हिन्दी 
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गाँव-नगलासलेम ( एटा ) 
चन्द्रसेन जैन सुपुत्र श्रीठाल जैन, नगछासलेम ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार भ्रमुख स्वयं हाईस्कूल 
पास हैं और नगलरा सलेस में चिकित्सिक के पद पर हैं.। 


गाँव-नाहरपुर ( एटा ) 

वादशाह जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, नाहरपुर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुठ सात सदस्य हैं । 

शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 


गाँव-निघोलीकलाां, ( एटा ) 

अमोलकचन्द जेन सुपुत्र नन्दराम जैन, निधोलोकल्ां ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा पाँच लड़की अविबाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
बेयक का हे । “ 

उल्फतराय जैन सुपुत्र ख्यालीराम जेन, निधोलीकछां ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष ब्ग में तथा दो श्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
दुकानदारी है । 

छोटेलाल जेन सुपुत्र इयामलछाल जैन, निधोलोकल्ां ( एटा ) 
इस परिकबार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं। दो 
लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार कपड़े का है । 

रतनछाल जैन सुपुत्र मक्खनलाल जेन, निधोलीकलां ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। दो 
कक तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा इंग्लिश और पेशा डाक्टरी 
काहे। 

बीरेन्द्र कुमार जैन सुपुत्र सरदारीलाछ जेन, निधोलोकछां ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन खी वग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार सराफे का है.। मूल निवासी अबागढ़ ( एटा ) के हैं.। 

हरमुखलाल जैन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, निधोलीकलां ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़की तथा एक लड़का अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है | 
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गाँव-निज्ञामपुर ( एटा ) 
महीपाल जैन सुपुत्र ईइव रीम्साद जैन, निजामपुर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खरी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस 
है । मिलिद्री के पंशनर हैं। 
गाँग-निधोली छोटी (एटा ) 
बाबूलाल जैन सुपुत्र पन्‍नाछाल जैन, निधोली छोटी, ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित है | शिक्षा हिन्दी ओर पेझञा व्यापार है । 


सूरजभान जैन सुपुत्र जगरूपसहाय जैन, निधोली छोटी ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित हे । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


गाँव-निधौली ख़ुद ( एटा ) 
हुब्बलाल जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, निधौली खुर्द ( एटा) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री ब्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवादिित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
दोतीलाल जैन सुपुत्र रामलाल जैन, निधोली खुद ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तोन लड़को अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार ओर कृषिकाय का है । 


गाँव-मौराई (एटा ) 
विद्याराम जैन, नौराई ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। ३ तथा एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


धाँव-परा ( एटा ) 
प्रजनन्दनलाल जैन सुपुत्र मुझ्नीलाल जेन, परा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
कृषिकाय का है । 
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' शॉब-पवा ( एटा ) 
ज्ञान्तिलाल जैन सुपुत्र रामछाल जेन, पवा ( एटा ) 
इस परियार में सात पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार कृषिकाय का हे ! 


गॉव-पिलुभा ( एटा ) 
इम्द्रकुमार जेन सुपुत्न मुन्नीलाल जेन, पिछुआ ( एटा ) ! 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा एक स्त्री वग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और व्यापार कपड़े का है । 


देवकुमार जेन सुपुत्र बनारसोदास जेन, पिछुआ, ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा चार सत्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

राजनलाल जेन सुपुन्र इ्यामछाल जेन, पिछुआ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेजझा 
व्यापार हे । 

सुशीलचन्द जेन सुपुत्र बीरीसिंह जन, पिछुआ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार साइकिल का है। 
सामाजिक और साहित्यिक्‌ अभिरुचि के व्यक्ति हैं । 


५ नल गाँव-पुनहरा ( ण्डा ) 
अशफीौंढाल जन सुपुत्र बाबुराम जन, पुनहरा ( एटा ) 


इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़की तथा एक लड़का अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 

चक्रपाल जन सुपुत्र भगवानदास जेन, पुनदहरा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषि- 
काय का दे । 

प्यारेछाल जेन सुपुत्र मक्खनछालछ जेन, पुनदरा ( एटा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा नो खत्री बग्ग में कुल उन्नीस सदस्य 

। सात छड़के तथा चार लड़को अविवाहित हैं। एक लड़का दशवीं पास 

है अन्य सब हिन्दी पढ़ रहे हैं। व्यापार कृषिकाय का है! 


२०६ थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


फूलचन्द जेन सुपुत्र सोनपाल जैन, पुनहरा ( एटा ) 
इस परिवार में केबल आप ही हैं। शिक्षा में आप विश्ञारद हैं और व्यापार 
करते हैं । 
रघुवरदयाल जेन सुपुत्र हीराछाल जन, पुनहरा ( एटा ) 
इस परिवार में स्वयं आप ही हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है | 
गाँव-पींडरी (एटा ) 
गोविन्दराम जैन सुपुत्र लालाराम जैन, पोंडरी ( एटा ) के 
इस परिवार में आप अकेले ही हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
शाहकुमार जेन सुपुन्न बाबूराम जन, पौंडरी ( एटा ) ॥॒ 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार कृषिकाय का है । 


श्रीनन्दन जैन सुपुत्र गुलाबचन्द जन, पोंडरी ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं.। 
दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और व्यापार घो और कपड़े का है । 


होतीछाल जैन सुपुत्र बिहारीलाल जैन, पोंडरी ( एटा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा नो खीरी वर्ग में कुछ उन्नीस सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा 
क्ृषिकाय का है । 


गाँव-फफोत ( एटा ) 
अमीरचन्द जैन सुपुत्र रामलाल जेन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश 
कृषिकाय का है | 
इलाइचीलाल जैन सुपुत्र नन्नूमल जेन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्गे में तथा तीन खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
पुत्तछाल जैन सुपूत्र 8० 8४ फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा एक स्त्री घर्ग में कुछ 
शिक्षा हिन्दी और पेशञा व्यापार है । 33,002 
प्यारेज्ञाछ जैन सुपुत्न जोहरीमछ जैन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
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प्यारेंछाल जेन सुपुत्र मोतीलाल जैन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं। एक लड़का इन्टर पास 
है । शिक्षा हिन्दी और पेझा ऋषिकाय का है | 


बनारसीदास जैन सुपुत्र लेखराज जेन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा चार सखी वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। झिक्षा हिन्दी और पेशा 
कृषिकाय का है । 

बाबूछाल जन सुपुत्र मिश्रीछाल जेन, फफोत ( एटा ) हि 
इस परिबार में तीन पुरुष व्गे में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

बावूराम जन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बे में तथा चार स्त्री बगे में कुल दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा 
व्यापार है । 

मानिकचन्द जन सुपुत्र रामदेव जेन, फफोत ( एटा ) ह 
इस परिवार में फेवल एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दो में है । 

राजकुमार जैन सुपुत्र भूरेलाल जेन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बसे में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तोन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 

राजाराम जन सुपुत्र राधूराम जेन, फफोत ( एटा ) ह 
इस परिवार में केवल एक ही सदस्य हैं । 

रामपाल जेन सुपुत्र रामकुमार जैन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच खीी वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा तीन छड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं । 

रामस्वरूप जेन सुपुत्र रामगोपाल जेन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष ब्गे में तथा छ ञ्री षर्ग में कुल बारह सदस्य हैं| 
दो लड़के तथा दो लड़को अविबाहित हैं। एक लड़का इन्टर हे । शिक्षा हिन्दी 
ओर पेशा व्यापार है। ह ः 

ऋषभदास जेन सुपुत्र रामछाछ जेन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वे में कुछ छ सदस्य हैं। 


रण्८ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 


व्यापार है । 
बासुदेव जेन सुपुत्र छोटेलाल जेन, फफोत ( एटा ) 
ध इस परिवार में एक पुरुष बे में तथा दो खरी वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकाय का है । 
सन्‍्तोषीछाल जैन सुपुत्र बलदेवदास जैन, फफोत (एटा ) « 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में दो खी बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । शिक्षा 
हिन्दी और पेझा व्यापार है । 
शंकरलाल गेन सुपुत्र चोखेछाल जैन, फफोत ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कु चार सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा कषिकाय का है । 
गाँव-बड़ागोंव ( एटा ) 
मौजीलाल जेन सुपुत्र सेवतीलाल जन, बड़ागाँव ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तक दो स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार धी, और गलले का है । 
रमेशचन्द्र जन सुपुत्र हजारीलाल जेन, बड़ागाँव ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा दो लड़को अविषाहित हैं। एक लड़का इण्टर है. अन्य सब 
पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं एम. ए, हैं और जे. ई. कालेज पिछुआ के 
प्राध्यापक हैं। 
श्रोछाल जन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जन, बड़ागाँव ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा तीन लड़की अविवाद्दित हैं। परिवार में दूसरी से 
| तक को शिक्षा हे । व्यापार घी और गले का है । सावंजनिक सेवाएँ 
भी हैं। 
हुण्डीछाल जेन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, बड़ागाँव ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री बर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 


हैं। तीन लड़के तथा तीन छड़की अबिवाहित हैं। शिक्षित परिवार दे और 
पेशा व्यापार है। साबंजनिक, साहित्यिक सेवाएँ भी हैं । 


पर गॉँव-बजेदरा ( एटा ) 
उल्फतराय जन सुपुत्र छदामीछाल जेन, वजेहरा ( एटा ) 


इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कूल सात सदस्य 
हैं। एक छड़का अविवाहित है। 
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गाँय-बाघई ( एडा ) 
' अन्द्रसेन जेन, बाघई ( एटा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक लड़का अविवाहित है और 
बी० एस-सी० पास करके ए० एस० एम० की ट्रेनिंग में है । 


गाँव-बारा रामसपुर ( एटः ) 


पन्नालाछ जेन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, बारा रामसपुर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष ब॒गे में तथा छ ख्री वर्ग में कुख आठ सदस्य हैं। 
पाँच छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी हे । 


मुंशीलाल जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, बारा रामसपुर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
परचून का हे । 


रामदयाल जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जैन, बारा रामसपुर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दो और पेशा व्यापार परचून का है । 


रामप्रसाद जन सुपुत्र गुलजारीलाल जैन, बारा रामसपुर ( एटा ) 
इस परिवार में केवछ एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी का है । 


सेतीलाल जैन सुपुत्र लालाराम जैन, बारा रामसपुर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन छड़को अविवाहित हैं। शिक्षा प्राथमिक और 
व्यापार परचून का है । प्रिंटिंग प्रेस और अध्यापन काय भी है। 


इयामलाल जैन सुपुत्र सोनपाल जैन, बारा रामसपुर ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा प्राथमिक कक्षा से 
. छेकर आठवीं तक की है । पेशा दुकानदारी का है । 


गाँव- मरथरा ( एटा ) 
बाबूराम जैन सुपुत्र मुरलीधर जैन, मरथरा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो ख्री धर्ग में कुछ छ सदस्य 
: हैं। दो छड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
व्यापार दे। 
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मिज्ञाजीछाछ जैन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, मरथरा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुल वो सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविधाद्िित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। 

सेठढालछ जैन सुपुत्र भोलानाथ जैन, मरथरा ( एटा ) 

हे इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री बर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


| मॉँव-मेंसा ( एटा ) 
नन्‍नेमल जैन सुपुत्र छेदालाल जैन, भेसा ( ण्टा) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकाय का है । 
वासुदेब जैन सुपुत्र कम्पिलादास जैन, भेंसा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार है । 


गॉव-भोजशपुर ( एटा ) 

नेमोचन्द जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, भोजपुर ( एटा) 
इस परिवार में दस पुरुष बर्ग में तथा सात श्री वर्ग में कुछ सत्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 


व्यापार है 
गॉव-मरझाऊ ( एटा ) 
जयकुमार जैन, मझराऊ ( एटा ) ५ 
इस परिवार में एक पुरुष बे में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 


शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


बासुदेव जैन सुपुत्र बंशीधर जेन, मशझराऊ ( एटा ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री बर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य 
'हैं। छ लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
कृषिकाय का है । 

साहूकार जैन सुपुत्र रामलाल जेन, मझराऊ ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं | शिक्षा द्विन्दी और पेशञा व्यापार है । 
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7 5 गॉव-मलछावन (एटा ) 

किशनलाल जैन सुपुत्र देवीप्रसाद जैन, मलाबन ( एटा ) गज 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो सखी बगे में कुछ छ सदस्य 
हैं। दो लड़के अवियाहित हैं । शिक्षा हिन्दी है | 

जमुनादास जैन सुपुत्न श्यामलाल जैन, मलावन ( एटा ) 
श्स परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़को अषिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार क्राना, 
मनिहारी का है। 

मातादीन जैन सुपुत्र देवीप्रसाद जैन, मछावन ( एटा ) 


इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
चार लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार किराने का हे । 

मुंशीलाल जैन सुपुत्र हुच्बछाल जेन, मलावन ( एटा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख््री वर्ग में छुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार है । 

छालचन्द जैन सुपुत्र पुत्तुठाछ जेन, मलाबन ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खल्री बग में कुल 'चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक छड़को अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार हे । 

सुनहरीलाछ जैन सुपुनत्र तोताराम जेन, मछावन ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार श्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एफ लड़को अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
हलबाईगिरी का हे । 

श्रीनिवास जैन सुपुत्र बुद्धसेन जैन, मलछाबन ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष हैं। दोनों अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 


व्यापार है। 


गाँव-मंडनपुर ( एटा ) 
बसमचन्द जैन सुपुत्र छेदालाछ जेन, मंडनपुर ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा तीन ख्रो वर्ग में कुल आठ सदस्य 


हैं। दो लड़के तथा एक छड़फी अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार दे । 
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गाँध-मितरोल (एटा ) 


मुंशीलाल जैन सुपुत्र ज्ञानचन्द जैन, मितरौल ( एटा ) 
इस परिवार में केबल एक हो सदस्य हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा व्यापार है । 


शाँय-मुडसमा ( एटा ) 
चन्द्रभान जैन सुपुत्र चिरंजीछाल जैन, मुडसमा ( एदा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवह्दित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे। 
पुत्तछाल जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, मुडसमा ( एटा ) व 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा दो खली वग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 
वस्तीराम जैन सुपुत्न भोलानाथ जेन, मुडसमा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
बिहारीलाल जेन सुपुत्र भोजराज जैन, मुडसमा ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा एक ख्री बग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार है । 
गाँव-राजपुर ( एटा ) 
कुमरलाछ जैन सुपुत्र मुंशीछाल जेन, राजपुर ( एटा ) 
७५ में केवल एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकार्य 
काहे। 
पृथ्वीराज जेन सुपुत्न होरीछाल जेन, राजपुर ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकाय का है। 
रामस्वरूप जेन सुपुत्र सरनामलाल जेन, राजपुर ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा कृषिकाय का है । 
वासुदेवप्रसाद जैन सुपुत्न हीरालाल जेन, राजपुर ( एटा ) 
इस परिवार में चार सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक छड़का अवियाद्दित है। 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा कृषिकाय का है । 
हुण्डीलाछ जैन सुपुत्र बंशीधर जेन, राजपुर ( एटा ) 
इस परिबार में सात पुरुष वग्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
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हैं। पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवादित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
दुकानदारी और कृषिकाय है । ' 


गाँव-राजमल ( एटा ) 
अमोलकचन्द जैन सुपुत्र हुब्बलाल जैन, राजमल ( एटा ) 


इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा पाँच खी बर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 
कस्त्रचन्द जैन सुपुत्र शिखरचन्द जैन, राजमल ( एटा ) ५ 
इस परिवार में तीन पुरुष घर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं. । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है । 
पन्‍नाछाछ जैन सुपुन्न प्यारेलाल जेन, राजमल ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा पाँच खी बग में कुल बारद्द सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । हे 
भामण्डलदास जैन सुपुत्र हरविलास जैन, राजमल ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
बहोरीलाल जैन सुपुत्र बंशीधर जैन, राजमल ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बगग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है और इण्टर पास है। अन्य सदस्यों में हिन्दी 
शिक्षा है और पेशा दुकानदारी का है । 
राजेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र सुखदेवदास जेन, राजमल ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो श्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 
लक्ष्मणप्रसाद जैन सुपुत्र 24808 जैन, राजमल ( एटा ) 
इस परियार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे | है 
सुनहरीलाल जैन सुपुत्र पन्नाछाल जैन, राजमल ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं | 
तीन छड़के अविवाह्िित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार दुकानदारी है। 
सुमतचन्द जैन सुपुत्र 3: जैन, आप (एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख््री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । तीन 
लड़के अविबाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 
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सियाराम जैन सुपुत्र जीवनलाछ जैन, राजमल ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा तीन लड़की अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 
हुण्डीलाल जैन सुपुत्न ठाकुरदास जैन, राजमल ( एटा ) 
& इस परिवार में केवछ एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी का है । 
गाँव-रामगढ़ ( एटा ) 
नन्‍नूमल जैन सुपुत्र नन्दकिशोर जैन, रामगढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
है । तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
गाँव-रारपद्ी ( एढा ) 
राजकुमार जेन सुपुत्र रघुनाथदास जेन, रारपट्टी ( एटा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री बग में कुछ चार सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं| शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है | 
राजाराम जेन सुपुत्र हीराछाल जैन, रारपट्टो (एटा ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकान- 
दारी है। 
बनारसीदास जैन सुपुत्र हरदयाल जैन, रारपट्टी ( एटा ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा ग्यारह ख्री वर्ग में कुल उन्नीस सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा आठ लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा 
लेनदेन का व्यापार है । 
श्रोप्रसाद जैन सुपुत्र सुन्दरछाल जैन, रारपट्टी ( एटा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष बरग में तथा एक ख्री बर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार है। 


गाँव-रिज्ञायली ( एटा ) 
अम्ृतछाल जैन सुपुत्र सौकोलाल जैन, रिजावली ( एटा ) 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़को अविवाहित हैं। एक लड़का बी० ए० और एक 
मैट्रिक है तथा सर्विस करता है। परिषार प्रमुख स्वयं विशारद हैं और 
व्यापार परचून है । 
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कन्दैयालाल जैन सुपुन्न ज्वालाप्रसाद जैन, रिजावली (एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
कृषिकाय का है | 

नेमोचन्द जेन सुपुत्र नाथूराम जेन, रिजावली ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कु सात सदस्य 
हैं । दो लड़के तथा दो छड़की अविवाह्नित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक 
पास हैं. और अध्यापन काय करते हैं । 


गाँव-रुस्तमगढ़ ( एटा ) 
वासुदेव जन सुपुत्र बिहारीलाल जन, रुस्तमगढ़ ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तोन ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित है । एक लड़का मैट्रिक पास है। अन्य की शिक्षा 
हिन्दी में हे और पेशा ऋषिकाय का है । 


गाँव-छालपुर ( पटा ) 

खजाचीलाल जेन सुपुत्र कांजीमल जैन, छालपुर ( एटा ) 

इस परिवार में तोन पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 

दो छड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 

व्यापार है । 
चरणलाल जेन सुपुत्र रामछाल जेन, लालपुर ( एटा ) 

इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 

हैं। चार लड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा व्यापार है। 
शान्तिस्वरूप जेन सुपुत्र हुण्डीलालू जेन, छालपुर ( एटा ) 

इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं। 


तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दो और पेशा 
व्यापार हे | 


गाँव-चक्‍्शोपुर ( पटा ) 
चन्दृभान जैन सुपुत्र खूबचन्द जेन, बक्शीपुर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 


एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा ऋषिकार्य तथा 
अध्यापन आदि | 3 
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गॉँव-बछेपुरा (एटा) 
सालिगराम जैन सुपुन्न बाबूराम जैन, बछेपुरा ( एटा ) | 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा चिकित्सा 
कार्य हे । 
गाँव-परददी ( एटा ) 
छखमीचन्द जैन सुपुत्र रेवतीराम जेन, परही ( एटा ) हे 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
गॉव-बरोली ( एटा ) 
शान्तिलाल जैन सुपुत्र उल्फतराय जैन, बरोली ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री वर्ग में कुछ चौदह सदस्य हैं । 
छ कक गा तीन छड़के अविवाह्दित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषि- 
कार्य का है। 


गॉव-बलेसरा ( एटा ) 

झम्मनछाल जैन सुपुत्र पन्नाछाल जेन, बलेसरा ( एटा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री बर्ग में कुछ सत्तरह सदस्य 
हैं । सात लड़के तथा चार लड़को अविवाहित हैं। एक लड़का बी० ए० है 
और सर्विस में है, एक इण्टर में है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और 
कृषिकाय करते हैं। 

द्रवारीलाल जैन सुपुत्र चेतराम जेन, बलेसरा ( एटा ) 
इस परिवार में दस 343 में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं । 
चार लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार है । 

नन्दकिशोर जैन सुपुत्र कुंजलाल जैन, बलेसरा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहिंत है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र रेबतीराम जैन, बलेसरा ( एटा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा एक दी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 

हुण्डीलाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, बलेसरा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
एक छढ़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। एक लड़का द्वाईस्कूल पास है। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
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। गाँव-बसुंघरा ( एटए ) 
अशर्फीलांल जैन सुपुत्र गजाधघरलाल जेन, बसुन्धरा ( एटा ) ः 

इस परिवार में एक पुरुष बरग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और व्यापार कपड़े का है । | 

राजेन्द्रअसाद मेन सुपुन्र वासुदेव जैन, वसुन्धरा ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा चार सखी वग में कुछ ग्यारह सदस्य- 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार है । 

सदनलाल जैन सुपुत्र नाथूराम जैन, बसुन्धरा ( एटा ) | 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा सात खी बग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन छड़की अविवाहित हैं। एक लड़का इण्टर और एक मिडिल पास 
है । अन्य की शिक्षा हिन्दी में है ओर व्यापार कृषिकाय का है । 

शिखरचन्द जैन सुपुत्र नाथूराम जैन, वसुन्धरा ( एटा ) है 
इस परियार में तीन पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़कों अंविवाहित हैं | एक लड़का बारहवीं कक्षा पास 
हे ओर सर्विस में है। अन्य परिवार को शिक्षा हिन्दी और व्यापार कृषि- 
काय का है । 

हरिइ्चन्द जैन सुपुत्र नाथूराम जेन, वसुन्धरा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ल्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
दो लड़के अविवाहित हैं । शिक्षग हिन्दी और पेशा कषिकाय का है । 


गाँव-बाघवारा ( एटा ) 
मुन्शीलाल जैन सुपुत्र छालाराम जेन, वाधवारा ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चार स्त्री बगग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक छड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार हे । 


: गाँव-वावसा ( एठा ) 
कपुरचन्द जैन सुपुन्न ज्योतिप्रसाद जैन, बावसा ( एटा ) 
इस परिबार में दो पुरुष बर्ग में तथा सात ख्री बग में कुल नो सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार क्ृषिकार्य का है । ः 


राजकुमार जैन सुपुत्र खुन्नामछ जैन, वावसा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तोन छड़को तथा एक छड़का अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
बश्ट 
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छब्मोशंकर जेच खुपृत्र राजकुमार जेन, वावसा ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्स में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो छड़की अविबाहित हैं। एक छड़का ग्यारहवीं कक्षा 
पास है । साधारण शिक्षा हिन्दी ओर पे्ा ब्यापार हे । 
शाँव-भीरपर ( ददइ ) 
भूदैवी जेन धर्मपन्नी बाबूलाल जेन, वीरपुर ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खरी वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
पुत्र श्री राजेन्द्रपसाद बकालत करते हैं। 


गव-बेरनी ( एटर ) 

द्वारकाप्नसाद जैन सुपषुत्र रामछाल जेन, वेरनी (एटा ) 

इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल चार सदस्य 

हैं। एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
दीपचन्द जैन सुपुत्र श्रीपाल जैन, वेरनी ( एटा ) 

इस परिवार में केवल एक ही वर्यक्ति हैं | शिक्षा हिन्दी में है । 
सोनपाछ जेन खुपुत्र डदयराज, जैन, वेरनी ( एटा ) 

इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख््ी बर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 

शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार दे । 


गंव-चेरी ( एटा ) 
मुंशोलाल जैन सुपुत्र टीकाराम जेन, वेरी ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बगे में तथा तीन श्री वगें में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो हे तथा एक लड़को अबिवाहित हैं। झिक्षा हिन्दी और पेशा 
न्‍्यापार है। 


गोंब-बोलीकलां, ( एटा ) 
गजाधरवाल जैन सुपत्र जन जैन, बोरीकलां ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कु दो सदस्य हैं.। 
जिक्षा हिन्दी ओर पेशा दुकानदारी है । 
नेमीचन्द जैन सुपुञ्र गुणथरलाल जेम, बोरीकलां ( एटा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा तीन खस्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
दो छड़की अविवाहिस हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
मकक्‍्खनकाल जेन का जैन, बोरीकलां ( एटा ) 
इस परिचार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री घर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दो और पेशा व्यापार है । 


क्री फ्चाक्ती प्रवारल जैन शयरेगटरी २१९ 


मिजाजोलछाल जैन सुपुत्र मुरलीधर जैन, वीरीकल्लां ( एठा ) 

ल्‍ इस परिवार में तीन पुरुष बसे में तथा तीन ख्री बर्श में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अधिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
ब्यापार है | 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, बोरोकलां ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष घर्ग में तथा छ खी वर्ग भें कुल्ल नो सदस्य हैं। 
चार छड़की तथा एक छड़का अविबादलत दें। शिक्षा हिन्दी और पेशा 


व्यापार है। 
गाँव-सकरसेली ( एटा ) 
ओंकारप्रसाद जैन सुपुन्न अशर्फीछाल जैन, सकरौली ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बे में तथा तीन खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़की अविवादि्त है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 
देवकुमार जैन सुपुत्र सुखनन्दनछाल जैन, सकरौली ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बगे में तथा दो खी वर्ग में कुल, चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा प्यापार है| 
पुत्त लाल जेन सुपुत्र मदारसीलाल जैन, सकरौली( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा चार शञत्री वर्ग में कुछ छ सदस्य 
हैं। दो लड़की अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कषिकाय का है । 
बाबूलाल जैन सुपुन्र उल्फतराय जैन, सकरौली ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविबाहित है। हाई स्कूल पास द्वे। परिवार प्रमुख की शिक्षा 
हिन्दी और पेशञा व्यापार हे । 
हजारीलार जैन सुपुत्र सेतीलाल जेम, सकरोली ( एटा ) 
इस परिवार में दो धुरुष वर्ग में तथा दो श्री बग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
हरमुखराम जेन सुपुत्र बनारसीदास जैन, सकरोली ( एटा ) 
इस परिबार में यह स्वयं हैं। शिक्षा हिन्दी तथा पेशा दुकान और 
कृषिकाय का है | 


गाँव-सकीट ( एटा ) 
डल्फतराय जैन सुपुन्न मिद्ठ,छाल जैन, सकीट ( एटा ) 
इस परिवार में सात पुरुष बगे में तथा छ ख्रो बर्गे में कुल तेरह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तोन लड़को अविवाद्िति हैं। एक लड़का प्राइवेट 
डाक्टर है। अन्य कुछ परिवार की शिक्षा हिन्दी और पेश व्यवसाय है । 


९२० ओ पद्मावती पुरवाल जेन डायरेक्टरी 


शिवप्रसाद जैन सुपुनत्त चोखेलाल जैन, सकीट ( एटा ) ह 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 


शिक्षा हिन्दी और पेझा सर्विस छेखपाल तहसीलदार का हे । 
भाँव सरनऊ ( एटा ) 
बीरेन्द्रकुमार जैन सुपुनत्न अमोलकचन्द जेन, सरनऊ ( एटा ) ला 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन छड़की अविषाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं इण्टर 
मीडिएट हैं। 
सतीशचन्द्र जैन सुपुनत्न मनोहरलाल जैन, सरनऊ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बरग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़कों तथा एक लड़का अविवाहित हैं। एक लड़का हाईस्कूल पास 
है । परिवार प्रमुख स्वयं हाईस्कूल पास हैं। 
हुकुमचन्द जैन सुपुत्न मक्खनछाछ जैन, सरनऊ ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं. । 
एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा साधारण हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
हुण्डीलाल जैन सुपुत्न छदामीछाल जैन, सरनऊ ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बगे में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो से तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। , ह ह 


ेल्‍ गाँव-सरानी ( एटा ) 
रामश्री जेन धमंपत्नी प्यारेलाल जेन, सरानी ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़की अषिवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
कृषि व्यापार है ।' 
गाँव-सरायनीम ( एटा ) 
खुशालीलछाल जैन सुपुत्र रामछाल जन, सरायनीम ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दो और पेझा व्यापार हे । | 
हा ह गॉक-सौना ( एटा ) 
हजारीलाछ जैन सुपुत्र ९388 जैन, सौना ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। तीन 
लड़के अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार है । 


ओर पद्मावती पुस्वाल जैन डायरेक्टरो र२१ 


गॉव-हरचन्दपुर ( एटा ) 
पातीराम जैन सुपुत्र जेलारू जेन, हरचन्दपुर ( एटा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के और दो लड़की अवियवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
पेशा व्यापार है । 
हुण्डीलाल जैन सुपुत्न रामदयाल जैन, हरचन्दपुर ( एटा ) 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खली वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


गाँव-हिनोना ( एटा ) 

रतनलाल जैन सुपुत्र गंदालाल जैन, हिनौना ( एटा ) 

इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा एक सत्री वर्ग में कुठ चार सदस्य 

हैं। एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा व्यापार है । 
गेंदालाल जैन सुपुत्र हरदेवदास जेन, हिनोना ( एटा ) 

इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा. तीन ख्ली बसे में कुल छ सदस्य हैं। 

एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 

व्यापार हैं 
शाहकुमार जैन सुपुत्र रोशनछाल जेन, हिनोना ( एटा ) 

इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 


एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । | 


गाँव-हिम्मतनगर वजहेरा ( एटा ) 
डल्फतराय जैन सुपुत्र छदामीछाल जेन, हिम्मतनगर वजह्वेरा ( एटा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ ल्री बर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़को अविषाहित हैं। दो लड़के इन्टर और एक 
एम० बी० बी० एस० हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और कृषि का 
व्यापार करते हैं । 


हुण्डीलाल जैन सुपुत्र छदामोलाल जेन, हिम्मतनगर वजद्देरा ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बय में कुल पाँच सदस्य हैं। 


दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। एक हाईस्कूल और एक मिडिल 
में हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर कृषि का व्यापार करते हैं । 


स्र२ खरी प्मावती पुरवाल जैन डायरेब्टरो 


क गाँव-हिरोंदी ( एटा ) 

नरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र सेवतीलाल जैन, हिरौंदी ( एटा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्म में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं.। 
दो छड़की तथा एक लड़का अवियाहित हैं। परिबार प्रमुख स्वयं मिडिल 
पास हैं और दुकानदारी का कार्य करते हैं। साबंजनिक कायकर्ता भी हैं । 

द्वारकाप्रसाद जैन सुपुत्र छत्तरलाल जैन, हिरोंदी ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में कुल आठ सदस्य 
है। तीन लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

पुत्तूलाल जैन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, हिरोंदी ( एटा ) 

के है परिवार में नौ पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य हें । 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित दैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

बॉकेलाल जैन सुपुत्र फुलजारीलाल जैन, हिरोंदी ( एटा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ ली वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं । 
तीन :0 तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, हिरोंदी ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा छ श्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा पाँच लड़की अविबाद्दित हैं। शिक्षा हिन्दी तथा पेशा व्यापार है । 

रामश्री जैन धर्मपत्री नारायणदास जैन, हिरोंदी ( एटा ) 
इस परिवार में केवल एक ही सदस्य हैं । विधवा हैं और मजदूरी करतो हैं । 

श्रीनिषास जैन सुपुत्र लखपतराय जैन, हिरोंदी ( एटा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का अविबाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

थे 


जिला-कानपुर 
नगर-कानपुर 
छक्‍्कूछाल जैन सुपुन्र भगवानदास जैन, जैनसदन ११२।३४८ स्व॒रूपनगर कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा दो लड़की अविवाद्दित हैं। परिवार में शिक्षा दूसरी 
कक्षा से लेकर एम० ए० तक है। परिवार हर इण्टर मीडिएट हैं. 
और सर्विस करते हैं। मूल निवासी भवाना ( )के हैं । 


श्री पद्मावती पुरबारू जैन छायरेक्टरो २२३ 


जयन्तीप्रसाद जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, अनवरगंज कानपुर ( कानपुर ) 
धस परिवार सें सात पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल दस सदस्य 
। चार लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
बा पढ़े हैं और हलवाई का व्यापार करते हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद 
के है । 


प्रकाशचन्द जैन सुपुत्र मंजूलाल जैन, चौराहा घाटमपुर कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी है और व्यापार 
मिठाई का है । मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 

भोलानाथ जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, सब्जीमंडी धनकुट्टी कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तोन ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो ऊछड़के तथा एक लड़की अविधाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
है । मूल निवासी अवागढ़ के हैं । ह 

महेन्द्रपाल जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, पड़रीलारूपुर कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बग में हैं। परिवार प्रमुख स्वयं नान मैद्रिक 
हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। मूल निवासी एटा के हैं । 

मुंशीलाल जैन सुपुत्र गुनघरछाल जेन, दृटिआ कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिषार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़की अधियाहित हैं। शिक्षा ट्टिन्दी अंग्रेजी ओर पेशा बक्सों का 
व्यापार है । मूल निवासी काठपी ( जालोन ) के हैं । 

राजकुमार जेन सुपुत्र द्वारकादास जैन, स्टेशन अनवरगंज कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में चार ' बर्ग में तथा तीन स्त्री वग्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी हे. और पेश कन्द्रेक्टर स्टेशन 
पर मिठाई इत्यादि का है| मूल निवासी कोटकी ( आगरा) के हैं । 

शंकरराब जैन सुपुत्र नाभाजी रोडे जेन, कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा तोन ख्रो वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
प्रियार प्रमुख स्थयं आठवीं कक्षा तक पढ़े हैं और सर्विस करते हैं. । मूल 
निवासी बधो के हैं । 

श्रीछाल जैन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, स्टेशनरोड घाटमपुर कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच सी बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
तीन छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दो 
पढ़े हैं और मिठाई का व्यापार करते हैं । मूठ निवासी फिरोजाबाद के हैं। 


२२४ भ्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


सन्तकुमार जैन सुपुत्र रतनलाल जैन, ७०।४९ मथुरी महारू कानपुर ( कानपुर ) 
' इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी है। परिवार 
प्रमुख सीमेन्ट का व्यापार करते हैं। मूल निवासो फिरोजाबाद के हैं । 


स्वरूपचन्द जेन सुपुत्र मंजूलाल जैन, चोराहा घाटमपुर कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री बर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
_ तीन लड़के तथा दो लड़को अधिबाहिित हैं। शिक्षा हिन्दी हे और व्यापार 
मिष्ठान्न भण्डार का है| मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 
हुकुमचन्द जैन सुपुत्र मंजूलाल जेन, चोराहा घाटमपुर कानपुर ( कानपुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तोन खस्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं । चार छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी 
पढ़े हैं और मिठाई का व्यापार है। मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 
े 


जिला-गोंडा 
गाँव-गोंडा 
मगनस्व॒रूप जैन सुपुत्र मुंशीलालछ जेन, टी० टी० ई० गोंडा एन० ई० रेलबें ( गोंडा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। जुआ कक्षा तक सब पढ़ रहे 
हैं। परिवार प्रमुख स्वयं एफ० ए० पास हैं. और रेलवे सर्विस में हैं। मूल 
निवासी कुरगवां ( आगरा ) के हैं। 
| 
जिला-झाँसी 
नगर-झोँंसी 
चन्द्रसेन जैन शास/त्री सुपुत्र किन्दरलाल जेन, पाँच न्यू बोधराज कम्पाउण्ड, झाँसी (झाँसी) 
इस परिबार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षित परिवार है । पाँचवीं 
कक्षा से लेकर एम० ए० तक को शिक्षा है | परिवार प्रमुख स्वयं झाखी और 


काव्य-न्यायतीर्थ हैं। सावंजनिक कारयकर्त्ता भी हैं ओर कपड़े का व्यापार 
करते हैं । मूठ निवासी बाघई ( राजमहल ) एटा के हैं। 





स्व ८ श्री सनहरात्यात्) ज्ञी तेल बकोनट 
फराजाबयाद 
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श्री वशावती प्रवात्ष जैन शॉयरेफ्टरी श्र 


जिस दैवरिया 

। | गाँव-देयरिया 
मंहाबीरप्रसाद जैंन सुपुत्र चुद्धसेन जैन, डिपुटी कछेक्ट्रर देदरिया (देवरिया ) 

इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 

एक लड़की अविवाहित है | परिवार प्रमुख स्वयं एम० ए० हैं ओर डिपुटो 

क्ठेक्टर के पद पर हैं। मूछ निवासी अदह्यारन ( आगरा) के हैं। 

8 हि 


जिला-दैददरादून 
नसगर-देदरादून 
रूपकिझोर जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, देहरादून ( देहरादून ) 
इस परिवार में छ-पुरुष बर में तथा नो स्त्री वर्ग में कुछ पन्द्रह सदस्य हैं । 
छ लड़की अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं अंग्रेजी, हिन्दी, संश्षत और 
उदू के ज्ञाता हैं। भाई बी० ए० और पुत्री ६न्टर हे । आप बैंक मैनेजर हैं । 
छ 


जिला-प्रतागढ़ 
गाँव-प्रतापगढ़ 
जवाहरलाल जेन सुपुत्र दीनापाल जैन, पट्टी, प्रतापगढ़ ( प्रवापगढ़ ) 
इस परिवार में दस पुरुष बर्ग में तथा साते स्त्री वर्ग में कुल सत्रह सदस्य हैं। 
छ लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं। परिवार प्रमुख इंगलिश, संस्कृत 
और हिन्दी पढ़े हैं ओर व्यापार करते हैं । 
७ 
जिला-फरतेइपुर 
गाँव-फतेहपर 
खजांचीलाल जैन सुपुत्र बनारसीवास जेंन, फतेहपुर ( फतेहपुर ) है 
इस परिबार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री बग में कुल सात 
सदस्य हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविबाददित हैं। शिक्षा हिन्दी 
और पेश व्यापार है। मूछ निवासी मुहस्मदाबाद ( आगरा ) के हैं । 
कन्दैयालाल जैन सुपुत्र रतनलाल जेन, फतेहपुर ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दोख्ली वर्ग में कुछ छ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एफ छड़की अविवाहित हैं। एक पुत्र इंजीनियरिंग 
ओर एक बी० एस-सी० में हैं। परिवार भ्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और 
हलवाई का व्यापार करते हैं । सूछ निवत्सी फिरोजरजाद के हैं । 
श्र, 


११६ भरी पद्चयाकती पुरवाल जेन झामरेक्‍्टरी 


अग्द्नछाछ जेन सुपुञत्र भगवानदास जेन, रेलवे बाजार फतेहपुर ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दोखी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी अंग्रेजी है और पेशा रेलवे स्टेशन 
पर मिठाई के कन्ट्राक्टर हैं। मूल निवासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं। 

छुट्टनलाल जन सुपुत्र बनारसीदास जैन, फतेहपुर खास ( फतेहपुर ) हे 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा छ खी वर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा चार लड़की अबिवादित हैं। शिक्षा हिन्दी, इंगलिश हे । 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और हलवाई का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं । 

विजयरानी जेन सुपुत्री बनारसीदास जैन, देवीगंज फतेहपुर ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा हलवाई का है । मूल निवासी विजयगढ़ के हैं । 


श्रजमोहनलाल जैन सुपुत्न सुखनन्दनछाल जेन, रेलवे बाजार फतेहपुर ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा पाँच लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी है. और पेझा 
परचून का व्यापार है । मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं । 


गाँव-कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
कुन्दनलाल जैन सुपुत्र मिश्रीछाछ जैन, लाढलूगंज कोड़ा जद्दानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन श्री बर्ग में कुल छ 'सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छड़की अधिवाहित हैं। परिषार भ्रमुस्ब स्वयं हिन्दी पढ़े हैं. 
और मिठाई का व्यापार करते हैं| मूल निबासी नारखी ( आगरा ) के हैं । 
चन्द्रमुखी जेन धर्मपत्नी स्व० छाला चन्द्रसेन जन, मुहल्ला जेन कोढ़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में दो सदस्य स्त्री वर्ग में हैं। दोनों ही विधवा हैं। मूछ निवासी 
स्थानीय हो हैं । 
जोराबरमल जन सुपुत्र ज्योतिप्रकाश जन, चोकबाजार कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार लड़को अविवाद्दित हैं। शिक्षा हिन्दी है। परिवार 
प्रमुख स्थयं हिन्दी पढ़े हैं और मिठाई का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
फिरोजाबाद के हैं । 


नेमीचन्द जेन सुपुत्र गिरनारीलाल जेन, बाकरगंज कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार सें एक पुरुष वर्ग में तथा दो श्री बग में कुल तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी, इंगलिश पढ़े हैं और मिठाई का व्यापार करते 
हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो २२५७ 


ननन्‍्दनलाल जेन सुपुत्न छेदालाल जेन, लालूगंज कोड़ा जद्ानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परियार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खरी वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। मूल निवासी गढ़ी महासिह ( आगरा ) के हैं। 


महावीरप्रसाद जेन सुपुन्न जेनीलाल जेन, छालूगंज फोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
हिन्दी पढ़े हैं और चीनी का व्यापार करते हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


मालादेवी जैन धर्मपत्नो स्व० लाला सोनपाल जन, गुड़ाह्दीमंडी कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में चार सदस्य पुरुष वग में हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं । 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं। तीनों लड़के गूँगे हैं । 


मानिकचन्द जैन सुपुत्र खुशमुखराय जैन, चौक बाजार कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में केवल एक ही सदस्य हैं। अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी 
तथा व्यापार परचून का है । मूल निवासी कोटला ( आगरा ) के हैं । 


मोतीछाल जेन सुपुत्र मिश्रीछाल जैन, छाहुगंज कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़को अधिवाहित हैं । शिक्षा हिन्दो, इंगलिश है । 
परियार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और मिठाई का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी नारखी ( आगरा ) के हैं । 


रामदुलारे जैन सुपुत्र छेदालाछ जेन, रामगंज वाकरगंज कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं । शिक्षा हिन्दी है। परिवार 
प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर मिठाई का व्यापार करते हैं। मूल निबासी 
स्थानीय ही हैं । 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र जिनेश्वरदास जेन, मुहूल्ला कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
चार छड़की अविवादित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार मिठाई का हे । 
मूल निवासी स्थानीय ही हैं । 

इयामकिशोर जैन सुपुत्र ज्रजनन्दनलछाल जैन, वाकरगंज कोड़ा जद्ानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिजार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 


दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और किराशन 
तेल का व्यापार है । मूल निवासी स्थानीय ही हैं । 


श्श्ट श्री पशावती पृरवाल जैन डायरेक्टरी 


सुरेशचन्द्र जैन सुपुत्र बेनीलाल जैन, मुहल्ला जैन कोड़ा जहानाबाद ( फतेहपुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
परियार प्रमुख स्वयं एम० एस-सी० ( फाइनल ) हैं और अध्यापन का काय 
करते हैं । मूल निवासी स्थानीय हैं । 
के 


जिला-फरुखाबाद 
गॉव-फरक्षाबाद 
पूरनचन्द जैन सुपुश्न सेठलाल जेन, फरुखाबाद ( फरुखाबाद ) 
इस परिवार में केवल एक द्वी सदस्य हैं। शिक्षा हिन्दी है और ब्रांच पोस्ट 
में सर्विस करते हैं। मूल निवासी एटा के हैं । हम 
कक 


जिलछा-बोदा 


ह गाँव-बाँदा 
इन्द्रकुमार जैन सुपुत्र मुंशीलाछ जेन, चोकबाजार बांदा (बांदा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। एक लड़की अविवाहित है| झिक्षा हिन्दी और व्यापार दूध मिठाई का 
है । मूल निवासी बावरपुर ( एटा ) के हैं । 
कन्दैयालाछ जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, कन्हेया छाल जैनकटरा बांदा ( बांदा ) 

: इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी 
कह ओऔर मिठाई का व्यापार करते हैं। मूल निवासी जौंघरी ( आगरा ) 

। 

किशनछाल जैन सुपुत्र जीवाराम जैन, लोको किशन दि० भारत भारती बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। विधुर हैं। हिन्दी पढ़े हैं। मूल 
निवासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं । 

श्रीचन्द जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, छोटा बाजार बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वगग में तथा छ खी वर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
मिठाई का है । 

प्रेभचन्द जैन सुपुत्र कन्देयालाल जैन, चोकबाजार बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा पाँच लड़की अविवादित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 


मिठाई का है। मूल निवासी काल्‍पी के हैं। 
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काबूज्ाल जैन सुपुत्र कन्हैयालाल जैन, चोकबाजार बांदा ( बांदा ) 
तप इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वग में कुल तेरह सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। छड़के सब पंढ़ रहे हैं। 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और मिठाई का व्यापार करते हैं। 
मूछ निवासी कालपी के हैं 


ज्िवप्रसाद जैन सुपुत्र छदामीलाल जैन, मुहल्ला कटरा बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा चार खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं । शक अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा मनिद्दारी का 
व्यापार है । 


लालाराम जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, मुहल्ला ठठरालो छोटा बाजार बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ नो सदस्य 
हैं। पाँच लड़के अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा मिठाई का 
व्यापार करते हैं। 


श्रीछाल जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, मुहल्ला कटरा बांदा ( बांदा ) 
परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा छ सत्री वग में कुल चोदह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं.। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
मिठाई का है | मूल निवासी बल्टोगढ़ ( मेनपुरी ) के हैं । 


सेतीलाल जैन सुपुत्र बंशीधर जेन, प्रकाश टाकीज गुसाइंगंज बांदा ( बांदा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं ।दो लड़के अविधाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा मिठाई का है। मूल 
निबासी कालपी के हैं 


जिला-बुलन्द्शहर 
गाँव-खुर्जा 
ओमप्रकाश जैन सुपुत्र पूरनमल जेन, खुजा ( बुलन्ददाहर ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी हे । मूठ निवासी खेरी बरहन ( आगरा ) के हैं। 
विहारीछाल जैन सुपुत्र मोहनछाल जैन, खुजों ( बुलन्दशहर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी हे। मूठ निबासो खेरी बरहन 
( आगरा ) के हैं. । 
् 
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क-दोहई 
गा 
चिरंजीलाल जैन सुपुत्र बनवारीलाल जैन, दोंहई जलेसर रोड ( मथुरा ) 
इस परिवार में आप स्वयं ही हैं। अविबाहित हैं । 
चुन्नीलाल जैन सुपुत्र पन्नाछाल जैन, दौंहई जलेसर रोड ( मथुरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा छ स्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा चार लड़को अवियाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा मिठाई 
का व्यापार हे । 
मुरलीधर जैन सुपुत्र हरदयाल जैन, दौंहई जलेसर रोड ( मथुरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार खी बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा साधारण हिन्दी हे । 


रतनलछाल जैन सुपुत्र रामलाल जेन, दोंहई जलेसर रोड ( मथुरा ) 


|. 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी है । 

राजकुमार जैन सुपुत्र बाबूलाल जैन, दोंहई जलेसर रोड ( मथुरा ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा ग्यारह ख्री बर्ग में कुछ बाईस 
सदस्य हैं। सात लड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और 
व्यापार मिठाई का है । मूछ निवासी दौंहई के हैं और जलेसर रोड में रहते हैं । 


ब्रजसेन जैन सुपुत्र जयकुमार जैन, दौंहई जलेसर रोड ( मथुरा ) 


ए 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस है । 
शॉक्महावन ( मथुरा ) 
प्रभाचन्द जैन सुपुत्र छाला पुष्पेन्द्रचन्द्र जेन, राजकीय आदझ् विद्यालय महावन ( मधुरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित है । परिवार प्रमुख स्वयं हाईस्कूल पास जे० टी० 
सी० हैं. और अध्यापन का कार्य करते हैं। मूल निवासी शिकोहाबाद 


( मैनपुरी ) के हैं. । 
गॉय-शिखरा ( मथुरा ) 
बाबूछाल जैन सुपत्र कल्यानदास जैन, शिखरा ( मथुरा ) 
इस परिबार में सात पुरुष वर में तथा दो स््री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ा 
व्यापार है । 
भागचन्द जैन सुपुत्र कन्हैयाछाल जेन, शझिखरा ( मथुरा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खरी वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी है । 
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मुंशीलाल जैन सुपुत्र भगवानप्रसाद जैन, शिखरा (-मंथुरा ) हे 
इस परियार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
के 


जिछा-मेरठ 
नगर-मेरठ 
घर्मन्द्रनाथ जैन सुपुत्र पन्नालाल जेन, सुखदा फार्मेसी सदरबाजार मेरठ ( मेरठ ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री बर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षित परिवार है। 
पाँचवों कक्षा से लेकर एम० ए० तक की शिक्षा है। परिवार प्रमुख स्वयं 
साहित्य भूषण, भिषगाचाये, वैद्यताखी हैं। सामाजिक, साहित्यिक और 
साबंजनिक महती सेवाएँ हैं। व्यवसाय चिकित्सा का है। मूल निवासी 
फिरोजाबाद के हैं। 


रमेशचन्द्र जेन सुपुत्र सुखाल जेन, मकान नं० ९२।९६ मेरठ छाबनी ( मेरठ ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग भें कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं। सब बच्चे प्रथम कक्षा से 
लेकर नौबों तक पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हाईस्कूल पास हैं और 
रेलवे सर्विस में हैं। मूल निवासी सखावतपुर ( आगरा ) के हैं। 


$ 
जिला-में 
सॉक राव 


अनोखेलाल जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाद्दित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते हैं । 

खजांचोछाल जेन सुपुत्र खेतीराम जेन, अरांब ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार का है । 


चन्द्रभान जैन सुपुत्न मुंशीलाल जैन, अरांव ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
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छोटेलाल जैन सुपुत्न लट्रीमल जेन, अरांब ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो सखी बस में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं। झिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार है । 

दै्मीलाल जैन सुपुत्र बंशीधर जैन, अरांब ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा आठ खत्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । पाँच छड़की अविवाहित हैं| शिक्षा हिन्दी और पेशञा व्यापार हे । 


नाथूराम जैन सुपुत्र श्यामछाल जैन, अरांव ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ल्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 


फुछजारीलाल जैन सुपुत्र चाँदविहारीलाल जैन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार है | 

बनारसीदास जैन सुपुत्र मथुराप्रखाद जेन, अरांव ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में तेरह पुरुष वर्ग में तथा चार सी बर्ग में कुल सत्रह सदस्य हैं। 
आठ लड़के अविवाहित हैं | शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


बहोरीलाल जैन सुपुत्र चम्पाराम जेन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री “४ में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक रा तथा दो लड़को अविषाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हैं । 


बालीराम जेन सुपुत्र अंतरास जेन, अरांव, ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़की तथा एक लड़का अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
व्यापार है । । 


मुंशोलाल जेन सुपुत्र रेबतीराम जेन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो स्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 

रामकिशन जैन सुपुन्र बद्रीग्रसाद जैन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार स्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
दो हक तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
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शामप्रसाद जैन सुपुत्र शान्तिप्रसाद जैन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परियार में स्वयं परिवार प्रमुख ही हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा 
व्यापार हे | 

सराफोलाल जैन सुपुत्र हुण्डीलाछ जेन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी तथा पेशा 
व्यापार है । 

सुनहरीलाल जैन सुपुत्र चांदविहाारीछाल जैन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार है । 

श्रीछाल जैन सुप॒त्र रेबतीराम जेन, अरांव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी है । 


५ गॉँव-अखुवा ( मैनपुरी ) 
उल्फतराय जैन सुपुत्र अज्जुनदास जैन, असुबा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन खस्री बग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी है । 
कुंजीलाल जैन सुपुत्र छोटेलाल जेन, अखुवा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्त्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार है । 
गुलजारीलछाल जैन सुपुत्र छदामोलाल जैन, असुवा (मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित हे। शिक्षा हिन्दों और पेशा व्यापार है। मूल 
निवासी स्थानीय ही हैं । 
लछाछाराम जैन सुपुत्र छदामीलाल जैन, असुवा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
गाँव-आपुर ( मेनपरी ) 
सुनहरीछाल जैन आपुर ( मैनपुरी ) | के 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो ख्री बग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा व्या- 
पार है । 
३० 
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गॉव-उडेखर ( मेनपी ) 
कुन्दनछाऊ जैन सुपुत्र खजांचीलाल जैन, उडेसर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बगग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशञा व्यापार है । 


गजाधरलाल जैन सुपुत्र द्वारकाप्रसाद जेन, डडेसर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकाय का है । 


बायूराम जैन सुपुन्न प्यारेछाल जैन, उडेसर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री बर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
कषिकाय का है । 


महीपाल जेन सुपुत्र बाबूराम जैन, उडेसर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । आप ग्राम-सभाके सदस्य भी हैं । 


रघुबरदयाल जैन सुपुत्र बच्चीलाल जैन, उडेसर ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में पाँच पुरुष बग में तथा दस ख््री वर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा पाँच लड़को अवियाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। परिवार प्र मुख ग्राम-सभाके सदस्य भी हैं । 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र संतनछाल जैन, उड्सर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हे । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े 
हैं और व्यापार करते हैं , प्राम सभा के सदस्य भी हैं। अन्य लड़की लड़के 
पढ़ रहे हैं । 

वासदेव जेन सुपुत्र बंस्ीधर जेन, उडेसर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकाय का हैं । 


याँव-पका ( मेनपुरी ) 
दरबारीब्मछ जेन सुपुत्र मोतोलाल जैन, एका ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वंग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 
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पूरनचन्द जैन सुपुत्र मनोहरलाल जेन, एका ( मैनपुरी ) ' हे 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़की अधषिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सराफे का व्यापार है । 


हजारीलाल जैन सुपुत्र गुलजारीलछाल जैन, एका ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


गाँव-कछवाई ( मेनपुरी ) 
भूदेव प्रसाद जेन सुपुत्र तुलाराम जेन, कछवाई ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी हे । 


गॉव-कटेना ( मेनपुरी ) 
लखपतराम जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, कठेना ( मैनपुरी ) ५ 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो छड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। इस ग्राम में 
महावीर स्वामी का एक मन्दिर चम्पालाल का बनवाया हुआ है । 


ु गाँव-कुतकपुर ( मेनपुरी ) 

इयामछाल जेन सुपुत्र मुरलीधर जैन, कुतकपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन खी बर्ग में कुछ सात सदस्य हैँ। 
एक छड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 


व्यापार है । 
गाँव-केशरी ( मेनपुरी ) 
राजपाल जैन सुपुत्र सालिकराम जेन, केशरी ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
परिबार प्रमुख स्वयं ओर दो भाई अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण और 
पेशा दुकानदारी है । मूल निवासी स्थानीय हैं । 


गाँव-कौरारा बुजुर्ग ( मैनपुरी ) 
पन्नालाल जैन सुपुत्र दीपचन्द जैन, कोरारा बुजुग ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन सी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। पुत्र रामनारायण इंटर पास 
है। परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी जानते हैं. और व्यापार करते हैं । 


२३६ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


परमानन्द जैन सुपुत्र लालसहाय जैन, कोरारा बुजुग ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं.। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 

प्यारेलाल जैन सुपुन्न बाबूराम जैन, कोरारा बुजुर्ग ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा एक ख््री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। एक छड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


राजकुमार जैन सुपुत्र जीवाराम जैन, कोरारा बुजुर्ग ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 


बादशाह जैन सुपुत्र मथुरीछाल जेन, कोरारा बुजुर्ग ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष बगे में तथा तीन स्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं । पुत्र सत्येन्द्रकुमार दसवीं कक्षा 
पास है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर व्यापार करते हैं। 


सुखमाल जेन सुपुत्र तोताराम जेन, कोरारा बुजुर्ग ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग ३ कुल तीन सदस्य हैं । 
४ प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते हैं। आप पोस्टमास्टर 
भीहे। 


हुण्डीलाल जैन सुपुत्र थानसिंह जेन, कोरारा बुजुर्ग ( मैनपुरी ) 

इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा सात झस्री बर्ग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। पुत्र जियालाल बी० ए० 
ओर जयदयाल जेन दसवीं कक्षा पास हैं.। परिवार प्रमुख हिन्दी पढ़े हैं 
और व्यापार करते हैं । 


गाँव-कौरारी सरहद ( मनपुरी ) 
.अमोलक जैन सुपुत्र गोरेलाल जैन, कोरारी सरहद ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में नो पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है | 


ओऑकारप्रसाद जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, कोरारी सरहद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा नो खी वर्ग में कुछ तेरह सदस्य 
हैं। पाँच लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और पेज्ञा 
व्यापार है । 
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हरमुखलाल जैन सुपुत्र गोरेलाल जैन, कोरारी सरहद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वगग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


गाँव-खेरी ( मैनपरी ) 
कन्हैयालाल जैन सुपुत्र जोरावरसिंह जेन, खेरी ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


बुद्धसेन जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, खेरी ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेज्ञा 
व्यापार है । 


गाँव-खैरगढ़ ( मैनपुरी ) 
कपूरचन्द जेन सुपुत्र जम्बुदास जेन, खेरगढ़ ( मैनपुरी ) हु ह 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार हे। 
छेदीलाल जेन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, खैरगढ़ ( मैनपुरो ) 


इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा पाँच खसत्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दों और पेशा 
व्यापार है । 


झण्डूछाल जैन सुपुत्र द्वारकादास जैन, खेरगढ़ ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा आठ खत्री वर्ग में कुल सत्तरह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं। पुत्र ग्रमोदकुमार मैद्रिक 
और अभयकुमार मिडिल पास हैं। अन्य बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते हैं। 


रामस्वरूप जैन सुपुत्र छोटेलाल जेन, खैरगढ़ ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री बग में कुछ दो सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख स्वयं साहित्य विज्ञारद हैं और मोटर ट्रॉस्पोर्ट का व्यापार 
करते हैं। सन्‌ १९४२ में जेल में आपने “मानव जीबन” नामक पुस्तक 
लिखी थी । आप सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सार्वजनिक कार्य 
कर्ता हैं। मंडल कांग्रेस के मंत्री भी हैं । 
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लखमीचन्द जैन सुपुत्र बिहारोलाल जेन, खैरगढ़ ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
गाँव-घिरोर ( मैनपुरी ) 
अम्ृतलाल जैन सुपुत्र मधुराप्रसाद जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़की अवियाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे | 


अरविन्दकुमार जैन सुपुत्र गयाग्रसाद जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वग में कुछ दो सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख स्वयं अविवाहित हैं ओर बी० ए० में पढ़ रहे हैं । 


अश्टरफीलाल जैन सुपुत्र परसादीछाल जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तोन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी 
और पेशा व्यापार है | 


आनन्दकुमार जैन दत्तक पुत्र माणिकचन्द जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं अंग्रेजी हिन्दी पढ़े हैं और 
रेडीमेड कपड़े का व्यापार करते हैं । 


अंग्रजीलाल जैन सुपुत्र मुन्नीलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। पुत्र देवेन्द्र नवीं कक्षा 
पास हे। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और किराने का व्यापार 
करते हैं । 

कटमीरोलछाल जैन सुपुत्न अयोध्याप्रसाद जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वग में कुछ छ सदस्य हैं। 
चार लड़के अविवाहित हें | परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और चिकि- 
त्सा का कार्य करते हैं| मूल निवासी मैदामई ( अलीगढ़ ) के हैं । 


केदारनाथ जैन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में दो स््रीबर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा एक लड़की अविवाहित है । भतीजा सतीश्षचन्द्र हाईस्कूल 
में पढ़ रहा है। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी नानेमऊ के हैं। 


श्री प्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी २३९ 


केशबदेव जैन सुपुत्र मुन्नीलाछ जैन, घिरोर ( मैनपुरो ) ॥॒ 
इस परिवार में केबल एक ही व्यक्ति हैं| शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 

चन्द्रभान जैन सुपुत्र चोखेलाल जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
पेझा व्यापार किराने का है | 

चन्द्रवीर जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस 
है । मूल निवासो हिरोंदी के हैं । 

जगतनारायण जेन सुपुत्र उल्फतराय जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल बारह सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
हे । मूल निवासी सरसागंज के हैं । हि 


जगजन्नाथप्रसाद जैन सुपुत्र वंशीधर जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
व्यापार है । 


जयन्तीप्रसाद जैन सुपुत्र वरसाईलछाल जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में चार पुरुष वश में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़की अविबाहित हैं। पारिवारिक शिक्षा साधा- 
रण हिन्दी और पेशा व्यापार है। 


द्रबारीलाल जैन सुपुत्र नारंगीलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री बग में कुल नौ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
पेशा व्यापार है । 


दयाचन्द जैन सुपुत्र छेदालाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा सात ख्त्री वर्ग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा चार छड़को अविवाह्ित हैं। पुत्र प्रयुम्नकुमार इण्टर 
पास हैं. । शिक्षा हिन्दी और पेशा किराने का व्यापार है । 
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दीपचन्द जैन सुपुत्न छोटेलाल जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं | शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का 
व्यापार है । 

द्वारकाप्रसाद जैन सुपुत्र आछेलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हे । शिक्षा साधारण हिन्दी ओर 
पेशा व्यापार हे । 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र झुन्नीलाल जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में चार पुरुष वग में तथा तीन खी वर्ग में कुल सात सदस्य हैं 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविषाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है | 

पूरनमल जैन सुपुत्र पन्‍नालाल जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। दोनों अविवाहित हैं। शिक्षा 
हिन्दी ओर पेशा व्यापार है | 

प्रेमचन्द जैन सुपुत्र नारायणदास जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख््र बरगे में कुल पांच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे। 

फुलजारीछाल जैन सुपुत्र बाबूलाल जेन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा दो सत्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
पाँच लड़के अविवाहित हैँ | शिक्षा हिन्दी ओर पेशा कपड़े और क्षिकाय 
काहे। 

फुलजारोलाल जैन सुपुत्र सुखलाल जैन, घिरोर ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कपढ़ा 
सिलाई का है । 

फूलचन्द जेन सुपुत्र रामस्वरूप जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है । 
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बाबूराम जैन सुपुत्र बिहारीछाल जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच सखी बर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है। 

बाबूराम जैन सुपुत्र भोलानाथ जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच नह बग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। मूल 
निवासी फरिहा के हैं. । 

बनारसीदास जैन सुप॒त्र बाबूराम जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़को अविबाहित हैं। शिक्षा साधारण हिन्दी और 
पेशा व्यापार हलवाई का हे । 

बहोरीछाल जेन सुपुत्र राजाराम जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
पाँच लड़के अविबाहित हैं । है 


मुंशीकाल जेन बिहारीलछाल जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
किराने का व्यापार है । 


राधारमन जेन सुपुत्र पन्नालाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार खी वर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। भतीजा सुशीलकुमार नौवीं 
कक्षा में हे । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़ें हैं और हलवाई का व्यापार 
करते हैं । 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र गोरेलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा नो स्त्री वर्ग में कुल उन्नीस सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं । पुत्र राजेन्द्रकुमार हाई- 
स्कूल पास हैं. और सब हिन्दी पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी 
पढ़े हैं. और व्यापार करते हैं । 

रामपूत जैन सुपुत्र मगनीराम जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवारमें दो पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री बग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

३१ 
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सदासुखलाल जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक ३:३३ तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार हे । 


सागरचन्द जेन सुपुत्र राजाराम जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक हे तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। 


सुभाषचन्द्र जेन सुपुत्र बंशीधर जेन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। दो छड़के अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस हे। मूल 
निवासी नुनहाई ( आगरा ) के हैं । 

सुरेन्द्रकुगार जैन सुपुत्न नौरंगीलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तोन स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हे। भाई नरेन्द्रकुमार इण्टर 
हैं ओर बहन मुन्नीकुमारो इण्टर हैं। परिवार प्रमुख स्वयं इण्टर हैं और 
सर्विस करते हैं। मूल निषासी हरदुआगंज के हैं । 


शान्तिलाल जैन सुपुत्र चोखेलाछ जैन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा दो खत्री बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और 
पेज्ञा व्यापार है । 


श्रीचन्द जैन सुपुन्र फूलचन्द जैन, घिरोर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्या- 
पार किराने का है | 


श्रीचन्द जैन सुपुत्र चोखेछाल जेन, घिरोर (मैनपुरी ) .. 
ह इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
चार छड़के तथा एक छड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
है। मूल निवासी बमरौली के हैं | 


श्रोछाल जैन सुपुत्र आछेलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
ह इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
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हजारीछाल जैन सुपुत्र चोखेलाल जेन, घिरोर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा किराने 
का व्यापार है | 


गॉव-जरामई ( मेनपुरी ) 
जगन्नाथप्रसाद जैन सुपुन्न चम्पाराम जेन, जरामई ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


गाँव-जरौली ( मैनपुरी ) 
अमृतलाल जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, जरोछी ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वग में तथा एक स्त्री बग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो छड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


श्रीचन्द जैन सुपुत्र भजनलाल जैन, जरौली ( मैनपुरी ) हर 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। दोनों अविवाहित हैं। शिक्षा 
हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


हरदयाल जैन सुपुत्र ध्मजीत जैन, जरौली ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ छह सदस्य हैं। 
दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


गाँव-जसराना ( मैनपुरी ) 
अमोलकचन्द जैन सुपुत्र चोखेछाल जेन, जसराना ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा नो स्त्री बर्ग में कुल बीस सदस्य 
हैं। आठ लड़के तथा चार लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
अंप्रेजोलाल जैन सुपुत्र नोरंगीछाल जैन, जसराना ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ स्टछ्रो बर्ग में कुल तेरह सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
कश्मीरीलाल जैन सुपुत्र रेबतीराम जैन, जसराना ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री बर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं। तोन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 


र्डड श्री पश्चावती पुरवाल जैन डायरेफ्टरी 


छोटेलाल जैन सुपुत्र दीनानाथ जैन, जसराना ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

द्रबारीलाल जैन सुपुनत्न विल्सुखराय जैन, जसराना ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा नो स्त्री वर्ग में कुल चौदह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं । पुत्र सुरेशचन्द्र इण्टर पास 
हैं और नहर विभाग में ओवरसियर हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं 
और व्यापार करते हैं । 

सरवतो देवी जैन धम्मेपत्नी जोहरीछाल जेन, जसराना ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के अविवाहित हैं.। पुत्र राजकुमार इण्टर पास हैं और हेल्थ विभाग 
में इन्स्पेक्टर हैं। परिवार प्रमुख चखसे सूत कातने का कार्य करतो हैं.। 

श्रीलाल जैन सुपुत्र दिलसुखराय जेन, जसराना ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित है। पुत्र प्रेमचन्द और पुत्र बधू 
पद्मकुमारी बी० ए० और हाई स्कूछ पास हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी 
पढ़े हैं ओर क्लोथ म्चेण्ट हैं । 

होतीलाल जैन सुपुत्र दिल्सुखराय जेन, जसराना ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाह्रित हैं । पुत्र शिवकुमार और महेन्द्र- 
कुमार इण्टर और एम० ए०, बी० टी० पास हैं | एक डी० एस० पी० हैं और 
दूसरे व्यापार करते हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हाईस्कूल पास हैं और क्लाथ 
मचंण्ट हैं. । 


गाँव-जोधपुर ( मेनपुरी ) 
रोझनछाल जैन सुपुत्र बैजनाथ जेन, जोधपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में केवल एक व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पैशा व्यापार है । 


गाँव-थरौया ( मैनपुरी ) 
अमोलकचन्द जैन सुपुत्र हुंडीलाल जैन, थरोवा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बर्गा में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
दुकानदारी है । 
बाबूराम जैन सुपुत्र रूपराम जैन, थरौवा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वग में तथा चार खत्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है। भतीजे कमलस्वरूप और पदमचन्द दोनों इण्टर 
पास हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं । 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी श्र 


लाख्ताप्रसाद जैन सुपुत्र कम्पिलादास जैन, थरौवा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। दो 
छड़की अबिवादिित हैं। पुत्र निमेलकुमार दसवीं कक्षा पास हैं। परिवार 
प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं. और कृषिकार्य करते हैँ । 
गाँव-दिनौली ( मैनपुरी ) 
श्रीचन्द जैन सुपुत्र छोटेलाल जैन, दिनोली ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री ब्ग में कुछ सत्रह सदस्य हैं । 


चार लड़के तथा तोन लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
व्यापार है । 


गाँव-नसीरपर ( मेनपुरी ) 
मुंशीछाल जैन सुपुत्र दरबारीछालछ जैन, नसोरपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। झिक्षा हिन्दी और पेश्ा 
व्यापार है । 


हजारीलछाल जैन सुपुत्र शिबलाल जैन, नसीरपुर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक ही व्यक्ति हैं। 


गॉाँव-नगला सामंती ( मैनपरी ) 
मुंशीलाल जैन सुपुत्र सेवतीलाल जेन, नगला सामंती ( मैनपुरी ) ट 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
रतनमाला जैन सुपुत्री हजारीलाल जैन, नगला सामंती ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में यह एक द्वी महिला हैं। विधवा हैं । 


गाँव-निकाऊ ( मेनपरी ) 
खानचन्द जैन सुपुत्र कुंजीलाल जैन, निकाऊ ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुल सात सदस्य हैं.। 
दो लड़के तथा दो लड़की अबिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार है। 
चिरंजीलाल जैन सुपुत्र तुलसीराम जैन, निकाऊ ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल बारह सदस्य 


हैं । चार छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा. हिन्दी और पेशा 
कृषिकारय का है। . 
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गॉव-पचवा ( मैनपुरी ) 


गुलजारीलाल जैन सुपुत्र नकसेलाल जैन, पचवा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
दो अर तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। 


गाँव-पाढम ( मेनपुरी ) 


अमोलकचन्द जैन सुपुत्र सुन्दरछाल जैन, पाठ्म ( मैनपुरी ) हे 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार है। मूल निवासी पेंढंत के हैं । 


अमोलकचन्द जैन सुपत्र मगधलाल जैन, पाढम ( मैनपुरी ) ४ 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा व्यापार है । 


अशरफीलाल जैन सुपुत्र श्रीछाल जेन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो झ्री वर्ग भें कुछ छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं! शिक्षा हिन्दी और कपड़े 
का व्यापार है । 


अशरफीलाल जैन सुपुत्र बृजनन्दनलाल जैन, पाठम ( मैनपुरी ) हे 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। 


ओमप्रकाश जैन सुपुत्र टेकचन्द जेन, पाढ़म ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख््री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
चार लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। मूल 

ह निवासी पेंढत के हैं । 

इन्द्रचन्द्र जैन सुपुत्र अमोलकचन्द जेन, पाद्म ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुठड सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवयाहित हैं| शिक्षा हिन्दी और पेशा 
सर्विस चकबन्दी की है | 

उग्रसेन जैन सुपुत्र फुलजारीछाल जेन, पाढ्म ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक श्री बर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 

. शिक्षा हिन्दी और पान का व्यापार है। मूल निबासी स्थानीय हैं । 
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चिन्तामणि जैन सुपुत्र कस्तूरचन्द जेन, पाढ़म ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री बरग्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। तीसरी कक्षा से छेकर आठवीं 
तक सब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं आठवीं पास हैं 
और नहर के ठेकेदार हैं । 

छिंगामछ जैन सुपुत्र कल्यानदास जैन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
हलवाई का दे | 

जनेश्व रदास जेन सुपुत्र बाबूराम जैन, पाठम ( मैनपुरी ) ह 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और गल्‍्ले का व्यापार है । 

जयलाल जेन सुपुत्र नन्दकिशोर जैन, पाढ्म ( मैनपुरी ) न 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अबिबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । द 

टेकचन्द जेन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, पाढ्म ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुठ आठ सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । मूल निवासी पेंढत के हे । 

टेकचन्द जेन सुपुत्र शिखरचन्द जेन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा नो स्त्री वर्ग में कुल उन्नोस सदस्य 
हैं।छ लड़के तथा छ लड़को अविवाहित हैं। कक्षा एक से लेकर सातवीं 
तक सब पढ़ रहे हैं। परिवार श्रमुख स्वयं चौथी तक पढ़े हैं और कपड़े 
तथा वतन का व्यापार हे । 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र कम्पिछादास जेन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल्न ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के अविवाहित हे। शिक्षा दूसरी कक्षा से लेकर सातवों तक है।. 
कपड़े का व्यापार है। मूल निवासी स्थानीय ही हे । 

प्रेमचन्द जैन सुपुत्र छद्ामीलाल जेन, पाढम ( _ मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

बाबूराम जैन दत्तकपुत्र जोहरीलाल जैन, पाढम ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री बर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं। पुत्र भागचन्द्‌ एम० ए० 


रा 
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एल० टी०, विमलछकुमार बी० ए०, कमलेशचन्द्र मैट्रिक पास और सर्पिस में 
हैं। शंकरलाल नौवीं में पढ़ रद्द है । पुत्रवधू नील्मणि दसवीं पास हैं । परि- 
बार प्रमुख रवयं हिन्दी पढ़े हैं और दवाखाने का व्यापार करते हैं। 


भूधरदास जैन सुपुत्र सुन्दरछाल जैन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री ब॒र्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़की अबषिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और कपड़े 
का व्यापार है। मूल निवासी पेढत के हैं। 


भहेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र कम्पिछादास जेन, पाठम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
परिवार ग्रम्मुख हिन्दी पढ़े हैं और जनरल म्चेण्ट का व्यापार करते हैं । 

महेशचन्द जेन सुपुत्र कस्तूरचन्द जेन, पाठम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ खत्री बर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
तीन लड़की अबविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा नहर का ठेका तथा 
हलवाई का व्यापार हे । 

मुन्नोढाल जैन सुपुत्र छेखराज जेन, पाठम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वगग में कुल नो सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े 
का व्यापार है। मूल निवासो जेडा ( मैनपुरी ) के हैं । 

मुंशीलाल जैन सुपुत्र राजाराम जेन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्लरी बग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्ठा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 

राजनलाल जैन सुपुत्र वंशीधर जैन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार 
है । मूल निवासी सरानी ( एटा ) के हैं । 

छखपतिचन्द जैन सुपुत्र हजारीछाल जेन, पाढम ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खस्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का अबिवाहित है। शिक्षा हिन्दी ओर कपढ़े का व्यापार है। मूछ 
निवासी पेंढत के हैं । 

बीरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र ठेकचन्द जैन, पाठम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और कपड़े का 
व्यापार है । मूल निवासी पेढत ( मेनपुरी ) के हैं। 
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सुखदेवदास जैन सुपुत्र घासोराम जैन, पाठम ( मैनपुरी ) - 
इस परिवार में सात पुरुष बरग में तथा पाँच ख्री बग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। पौत्र इन्द्रचन्द्र विशारद हैं । 
परिवार प्रमुख स्वयं चोथी कक्षा तक शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार 
करते हैं। सामाजिक और साबंजनिक कार्यकर्ता भी हैं। मूल निवासी 
पाठम के हैं । 
हीरालाल जैन सुपुत्र कम्पिछादास जैन, पाढ्म ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खस्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े 
का व्यापार है । 
हुब्थलाल जेन सुपुत्र वृजवासीलाल जैन, पाढम ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर में तथा तीन सत्री वग में कुल आठ सदस्य 
हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार किराने का है । 
गाँव-पिछकतर फतह ( मैनपुरी ) 
जयदेव जैन सुपुत्र छदामीलाल जेन, पिछकतर फतह ( मैनपुरी ) ४ 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं. । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 
सोनपाल जैन सुपुत्र छालाराम जेन, पिलकतर फतह ( मैनपुरी ) 
इस परिषार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेश्ञा व्यापार हे । 
गाँव-पेंढत, ( मेनपरी ) 
गप्पूलाल जैन, पढत ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
है। मूल निवासी देवखड़ा के हैं । 
नेमीचन्द जैन सुपुत्र गंदाछाल जैन, पेंढत ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषि- 
कार्य का हे । 
गाँव-पृथ्वीपुर ( मैनपुरी ) 
खुश्नीलाल जैन सुपुत्र लूखमीचन्द जैन, प्रथ्वीपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा 
व्यापार हे | 
१२ 
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चोखेलाल जैन सुपुत्र सेतीलाल जेन, प्रृथ्वीपुर ( मैनपुरी ) हे 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
तीन गह तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे। 


नत्थूलाल जेन सुपुत्र सुखवासीलाल जेन, प्रथ्बीपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री बग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं. । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । 


बद्रीप्रसाद जेन सुपुत्र ऊखमोचन्द जेन, प्रथ्वीपुर ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरगं में तथा चार स्त्री वर्ग भें कुल नो सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
दवाओं का व्यापार है । 


रामदयाल जैन सुपुत्र ठखखमीचन्द जेन, प्रथ्वीपुर ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

साहूकाल जैन सुपुत्र चोखेलाल जैन, प्रथ्वीपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 


गाँव-फरिहा ( मेनपुरी ) 
अमोलकचन्द जैन सुपुत्र श्रम्मनलाल जेन, फरिद्दा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़को अयिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
उल्फतराय जैन सुपुत्र श्यामलाल जैन, फरिहा ( मैनपुरा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
धर अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार हलवाईगिरी 
काहे। 
किरोड़ीलाल जैन सुपुत्र हजारीछाल जेन, फरिह्दा ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 
किरोड़ीमल जैन सुपुत्र सालिगिराम जेन, फरिहा ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री बर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
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दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेश व्यापार 
है। मूल निवासी खेरी ( आगरा ) के हैं । 

ताराचन्द जेन सुपुत्र चेतराम जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो छड़के अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 

देवकुमार जेन सुपुत्र रतनछाल जैन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख््री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
परिबार प्रमुख स्वयं अविवाद्वित हैं ओर बेकार हैं । 

पन्नाछाल जैन सुपुत्र गजाधरलाछ जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) है 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री बग में कुल सोलह सदस्य 
हैं। तोन लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं. शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कपड़े का है। मूल निवासी मरसलगंज के हैं । 

प्रेमचन्द जेन सुपुत्र नेमीचन्द जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 

| इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा छह स्त्री बर्ग में कुल सात सदस्य 

हैं। चार लड़की अविवाहित हैं | परिवार प्रमुख अंग्रेजी-हिन्दी पढ़े हैं. और 
किराने का व्यापार करते हैं। 

फूछचन्द जैन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष ब्ग में तथा एक स्त्री बग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेशा हलवाईगिरी और कृषिकार्य का है। 

फौजीलाल जैन सुपुत्र निन्नामल जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । मूल निवासी नरहरपुर ( एटा ) के हैं। 

बाबूराम जैन सुपृत्र नेतलाल जन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में पाँच पुरुष वग में तथा चार ञ्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार 
बूरा बताशा का हे । 

बॉकेलाल जैन सुपुत्र पन्नालाल जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक हो व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी का है। 

भगवानदास जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 


हैं। तोन लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 
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भगवानस्वरूप जैन सुपुत्र चौबेलाल जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुठ तीन सदस्य हैं. । 
एक लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 


मानिकचन्द जैन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, फरिद्ा ( मैनपुरी ) हे 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार हे । 


मुंशीछाल जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। पुत्र नेमीचन्द्र दबाओंका 
व्यापार करते हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते हैं । 

रघुनन्दनप्रसाद जैन सुपुत्र हुंडीलाल जैन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच 'स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। पुत्र विमलकुमार बी० ए० 
में हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं. और व्यापार करते है । 

रमेशचन्द जैन सुपुत्र हुंडीलाल जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री बग में कुल सात सदस्य है । 
दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा मिठाई का व्यापार है । 

राजनछाल जैन सुपुत्र रामप्रकाश जैन, फरिद्दा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल छ सदस्य 
हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार है । 

रामस्वरूप जैन सुपुत्र द्वारकाग्नसाद जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस 
है तथा साइकिल की दुकान हे । 

लक्ष्मणदास जैन सुपुत्र चोखेछाल जैन, फरिद्दा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई की 
दुकान है । 

लक्ष्मीशंकर जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच खरी वर्ग में कुछ तेरह सदस्य 
हैं। सात छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। पुत्र पवनकुमार इन्टर में 
है, अन्य हिन्दी पढ़ते हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और क्लोथ 
मचन्ट हैं, वस्य का व्यवसाय करते हैं। 
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सनन्‍्तकुमार जैन सुपुत्र मुंशीलाल जैन, फरिद्दा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। तोन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
हलवाईगिरी का है | मूठ निवासी वासरिसाल ( आगरा ) के हैं। 

सुकमाल जैन सुपुत्र पननाछाल जैन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो छड़फे तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा क्ृषि- 
कार्य का है। 

सुनहरीलाल जैन सुपुत्र श्यामलाल जैन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ली वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवादित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 

सुरेशचन्द्र जैन सुपुत्र रेवतीराम जैन, फरिद्दा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
छ लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार सराफे का है । 

शाहकुमार जैन सुपुत्र निश्नामल जैन, फरिद्दा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है । 

शौकीलाल जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, फरिद्दा ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में सात पुरुष वर्ग में तथा आठ खत्री वगग में कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। पाँच छड़फे तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं। भतीजा बीरेन्द्र दसवीं 
कक्षा पास है, बाकी के पढ़ रहे हैं। परिवार प्रम्मुख स्वयं हिन्दो पढ़े हैं. और 
कपड़े का व्यापार करते हैं। मूल निवासी कुवेरगढ़ी के हैं । 

श्रीलाल जैन सुपुत्र झल्लूमल जैन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार है। मूल निवासी 
कुबेरगढ़ी के हैं 

श्रीाल जैन सुपुत्र भोडानाथ जैन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार श्री*वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है । 


भीलाछ जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जेन, फरिहा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक'लड़का अविबाहित हे । शिक्षा हिन्दी है । 
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गॉव-फाजिलपुर ( मेनपरी ) 
ओमप्रकाश जेन सुपुत्र दिलसुखराय जेन, फाजिलपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी ओर पेशा व्यापार है | 
गाँव-षड़ागोंच ( मैनपुरी ) 
राजकुमार जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, बड़ागाँव ( मैनपुरी ) हे 
इस परिषार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशञा व्यापार है । 


सुखनन्दनलाल जैन सुपुत्र रघुबरदयाल जैन, बड़ागाँव ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार हे । 


गॉाँव-भादऊ ( मैनपुरी ) 
अमोलकचन्द जेन सुपुत्र मुन्नीछाल जैन, भादऊ ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हे । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार हे । 
गाँव-भारौल ( मैनपुरी ) 
ओमप्रकाश जैन सुपुत्न बाबूलाल जन, भारोछ ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीनखी वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं | 
दो लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं अविवाहित 
हैं । शिक्षा हिन्दी और व्यापार दुकानदारी का है । 


गाँव-रामपुर ( मेनपुरी ) 
ज्योतिप्रसाद जेन सुपुत्र राजाराम जेन, रामपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा एक ख््री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेज व्यापार है । ह 


भजनलाल जैन सुपुत्र छेदालाल जेन, रामपुर ( मैनपुरी ) हे 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। दो बयस्क व्यक्ति अविवाहित 
हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा कृषिकार्य का है । 


बिजयस्वरूप जैन सुपुत्र शिवप्रसाद जेन, रामपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा सात खी वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार छड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार ऋषिकाय का है। कि 
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साहकार जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, रामपुर ( मेंनपुरी ) न्‍े 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खी बग में कुल तोन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार है । 

श्रीनिवास जैन सुपुत्र सम्पतराम जैन, रामपुर ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक वयस्क अविवाहित है । 

शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है | 


गाँव-रीमा ( मैनपुरी ) 
कान्तिप्रसाद जैन सुपुत्र मुंशीलाल जैन, रीमा ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार कषिकाय का है । 
नेमोचन्द जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, रीमा ( मैनपुरी ) 
इस “ में एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार कृषिकाय 
का हे। 
संतकुमार जैन सुपुत्र दरबारीलालछ जेन, रीसा ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
कृषिकाय का है । 


गाँव-वल्टीगढ़ ( मेनपरी ) 
छक्कामल जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, वल्टीगढ़ ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
शिक्षा हिन्दी और पेझा व्यापार कृषिकाय का हे । 
प्यारेलाल जेन सुपुत्र जयलाल जैन, बल्टीगढ़ ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। पुत्र शरदकुमार हाई-स्कूल 
पास पा सर्विस में है | परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और कृषिकाय 
करते हैं । 


गाँव-सरसागंज ( मेनपुरी ) 
कामताप्रसाद जैन सुपुत्र छेदालाछ जैन, सरसागंज ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार ल्री बर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
चार छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. पुत्र शरदकुमार मैट्रिक हे । परिवार 
कक स्वयं आयुर्वेदाचार्य और काव्यती्थ हैं। सूल निवासी पेगू ( मैनपुरी ) 
के है । 
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चन्द्रसेन जैन सुपुत्र बुद्धसेन जैन, सरसागंज ( मैनपुरी ) 

इस परिबार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुठ आठ सदस्य हैं। 
: पाँच लड़के तथा एक लड़की अबिवाहित हैं। परिवार भ्रमुख स्वयं शास्त्र 

हैं और सर्विस करते हैं। मूल निबासो कोटला ( आगरा ) के हैं। 

नाथूराम जैन सुपुत्र पनन्‍नालाल जेन, सरसागंज ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
बहन सुशीछा देवी विधवा हैं और प्रवेशिका पास हैं। स्थानीय कन्या पाठ- 
शाला हे सर्विस में है। परिवार प्रमुख हिन्दो जानते हैं और व्यापार 
करते हैं । 

मोतीलाल जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, सरसागंज ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
पुत्री कान्ता कुमारी हाईस्कूल पास हे । दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित 
हैं। परिवार प्रमुख रबय॑ नामंल ट्रेण्ड हैं और घी का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी स्थानीय हैं । 

रविलाल जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, सरसागंज ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और व्यापार किराने का है । 

रविलाल जैन सुपुत्र उल्फतराय जैन, सरसागंज ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
पुत्र सतीशचन्द इण्टर पास है ओर सरसागंज स्कूल में अध्यापक है। परि- 
वार प्रमुख स्वयं हिन्दी जानते हैं और व्यापार करते हैं । 


गाँव-सिरमई ( मेनपरी ) 


राजेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, सिरमई ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार खरी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
कक अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेश व्यापार ऋषिकाय 
का हे। 

शिवप्रसाद जैन सुपृत्र बाबूराम जैन, सिरमई ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार खी वग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। चार छड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार कृषिकाय का है । मूल निवासी फरिहा के हैं । 
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गाँव-सुनाव ( मैनपुरी ) 
सेवतीलाल जैन सुपुत्र परमसुखदास जैन, सुनाव ( मैनपुरी ) ४ 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है। पुत्र भवनस्वरूप एम० ए०-एलछ० डी० एल-एल 
बो० है और प्रिंसपल हैं। परिवार प्रमुख चौथों कक्षा पास हैं और ऋषिकाय 
का व्यापार करते हैं। निःशुल्क दवाएँ भी देते हैं। साबंजनिक कायकतो 
| 
गाँव-सौनई ( मैनपुरी ) 
रामस्वरूप जेन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जैन, सोनई ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 
श्रीनिबास जेन सुपुत्र मिश्रीलाल जैन, सोनई ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तोन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार हे । 
हजारीलाल जेन सुपुत्र रेवतीराम जैन, सोनई ( मैनपुरी ) 


इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। 


गाँव-शिकोहाबाद ( मेनप्री ) 

आनन्दकुमार जेन सुपुत्र रघुवरदयारू जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 

इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 

एक लड़की अविबाहित है। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी-अंग्रेजी पढ़े हैं. और 

बुकिंग क्लक की सर्विस करते हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं। 
ओमगप्रकाश जेन सुपुत्र रेबतीराम जन, शिकोह्ााबाद ( मैनपुरी ) 

इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 

शिक्षा हिन्दी और पेशा खोमचा का है| मूल निवासी रिजावली के हैं । 
इन्द्रसेन जैन सुपुत्र गजाधरलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 

इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच सखी वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 

दो छड़के तथा तीन लड़की अषिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर पेशा घड़ोसाजी 

का है | मूल निवासी नाहरपुर के हैं। 

३३ 
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कपूरचन्द जेन सुपुत्र अमोलकचन्द जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिषार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। मूल निवासी एत्‌मादपुर 
( आगरा ) के हैं। 

कम्पिलादास जैन सुपुत्र आसाराम जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में ग्यारह पुरुष बरग में तथा आठ खी वर्ग में कुछ उन्नीस सदस्य 
हैं। सात लड़के तथा पाँच छड़की अबिबाहित हैं। पुत्र नेमीचन्द एम० ए० 
एल० एल० बी० एडवोकेट हैं, पुत्रवधू किरणकुमारी इण्टर, पुत्र मानिकचन्द्‌ 
एम० ए० बी० टी०, पुत्र वीरकुमार इण्टर, पोतच्नो-सरोजकुमारी हाईस्कूल हे । 
अन्य लड़के लड़की विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख प्राइमरी 
कक्षा पास हैं और कृषिकाय तथा व्यापार करते हैं । 


किशोरीलाल जैन सुपुत्र हुंडीलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बग में तथा पाँच स्री ४ वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
व्यापार बूराबताशा का है । मूल निवासी एत्मादपुर के हैं। 

कुँवरप्रसाद जेन सुपुत्र बाबूराम जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाह्वित है | शिक्षा हिन्दी और व्यापार परचून का है। मूल 
निवासी स्थानीय हैं । 

गौरीशंकर जैन सुपुत्र बिहारीलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खी कह! में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाद्वित है । भाई रमेशचन्द्र इन्टर में हैं। शिक्षा हिन्दी और 
पेशा चाटका व्यापार है। मूछ निवासी आलमपुर ( आगरा) के हैं । 

पं० चन्द्रसेन जैन शास्त्री सुपुत्र बुद्धसेन जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुक आठ सदस्य हैं। 
पाँच छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी है । परिवार प्रमुख 
स्वयं झास्री हैं और अध्यापन का कार्य करते हैं। मूछ निवासी कोटला के हैं। 


छेलबिद्दारी जैन सुपुत्र चुन्नोलाछ जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में छुल बारह सदस्य 


हैं। एक छड़का तथा तीन छड़की अविवाह्दित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
मिठाई की दुकान है । मूल निवासी स्थानीय हैं । 
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जगन्नाथप्रसाद जैन सुपुत्र दिलेराम जेन, झिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष बगे में तथा सात ख्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य हैं.। 
चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
मिठाई का है । 

जग्गीलाल जैन सुपुत्र बनारसीदास जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार छड़की अविवाहित हैं! शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
कपड़े का है। मूल निवासी स्थानीय हैं. । 

जयन्तीलाल जैन सुपुत्र मुंशीलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस हे । 

जरदकुमार जेन सुपुत्र वीरबल जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री बगमें कुल नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
है । मूल निवासो स्थानोय हैं । 

जिनवरदास जेन सुपुत्र छोटेलाल जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री बग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अबिवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस है । मूल निवासी 
फरिहा के हैं । 

द्रबारीलाल जेन सुपुत्र विद्यानन्द जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दस पुरुष बग्य में तथा आठ ख्त्री बर्ग में कुल अठारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराने का है । मूल निवासी स्थानीय हैं । 

धनपाछ जेन सुपुत्र सोहनलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है। मूल निबासी एका के हैं । 


धनसुखदास जैन सुपुत्र पातीराम जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खीरी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 


तीन लड़के तथा एक छड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा घी 
का व्यापार है | मूल निवासी फरुखाबाद के हैं. । 


२६० श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


नम्बरदार जैन सुपुत्र मौजीराम जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष घर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
सर्विस हे । मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं । 

निर्मलकुमार जैन सुपुत्र ममभावनलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो खसत्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा सूत का व्यापार हे। 


नत्थीलाल जैन सुपुत्र प्यारेा जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक ६ अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस है। मूल निबासी 
स्थानीय है । 


नैनामल जैन सुपुत्र रघुबरदयाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में दस पुरुष बग में तथा नो ख्री वर्ग में कुल उन्नीस सदस्य हैं। 
छ लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा कपड़े का 
व्यापार है। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


पुत्तलाल जैन सुपुत्र जोहरीछाछ जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं | शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार ठेकेदारी का 
है। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


पुष्पेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र श्रोपाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्री वर्ग में कुल चौदह सदस्य हैं.। 
एक लड़का तथा चार लड़को अविवाहित हैं । पुत्र प्रभाचन्द्र अध्यापक हैं । 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और सर्विस करते हैं । 


प्रेमसागर जैन सुपुत्र धनसुखदास जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। परिवार भ्रमुख स्वयं हिन्दी 
का पढ़े हैं) और आटा चक्की का व्यापार है। मूल निवासी फरुखाबाद 
| 
फुलजारीलाल जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 


तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाह्िित हैं। झिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार 
है । मूल निवासी स्थानीय हैं.। 


श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी २६१ 
फूलचन्द जैन सुपुत्र श्रीपाल जेन, शिकोद्दाबाद ( मैनपुरी ) ' 


इस परिवार से छ पुरुष वर्ग में तथा ग्यारह ख्री वर्ग में कुल सत्रह सदस्य 
हैं। सात छड़की अषिवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और गल्ले का व्यापार है। मूल 
निवासी पमारी के हैं । 

फूलचन्द्र जैन सुपुत्र ख्यालीराम जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुक आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
परचून का व्यापार है । 

बहोरीलाल जैन सुपुत्र र्यालीराम जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा दस खत्री वर्ग में कुल सोलह सदस्य हैं। 
पुत्र सुरेशचन्द्र इण्टर हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और परचून का 
व्यापार करते हैं। मूल निबासी राजमल (एटा ) के हैं । 

बायूराम जैन सुपुत्र छोटेलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चोदह पुरुष बर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल इक्कीस सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा चार लड़की अविबाहित हैं। पुत्र महेशचन्द इंग्लिश पढ़ा 
है और कमलकुमार डाक्टरी पढ़ रहा है। परिवार भ्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े 
हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी स्थानीय ही हैं । 

भामण्डलदास जैन सुपुत्र मिद्दनलाल जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख््री वर्ग में कुठ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा खुदरा माछ का 
व्यापार हे । 

महावीरप्रसाद जैन सुपुत्र शेखरचन्द जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बग में तथा सात ख्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। पुत्र दामोदरदास और 
बिनयकुमार हाईस्कूल पास हैं। अन्य लड़के विभिन्न कक्षाओं में हैं । परिवार 
प्रमुख स्वयं इण्ट्रेन्स हैं. और जिला मैनपुरी ब एटा के कूपर इंजक्स के 
डिस्टीव्यूटस और आटा चक्की का व्यापार है । मूल निवासी स्थानीय हैं । 

मानिकचन्द जैन सुपुत्र सेतीलाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिबार में तेरह पुरुष वर्ग में तथा पन्द्रह ली बर्ग में कुछ अट्टाईस 
सदस्य हैं | पाँच छड़के तथा आठ लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और 
पेशा घी का व्यापार है । मूल निबौसी कौरारा बुजुग के हैं। 

मुरारीलाल जैन दत्तकपुत्र वंशीधर जेन, झिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो बयस्क युवक अविबाहित हैं। एक सुभाषचन्द्र एम० बी० बी० एस० 
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डाक्टर हैं और दूसरा अशोकचन्द्र एम० काम० फाइनल हैं। परिवार प्रमुख 
स्वयं अंग्रेजी हिन्दी पढ़े हैं और तेल, चावल मिल और बरफ कारखानेके 
संचालक तथा मर्चेन्ट हैं। मूछ निवासी खांडा ( आंगरा ) के हैं । 


रघुवरदयाल जैन सुपुत्र भगवानदास जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में तेरह पुरुष वर्ग में तथा दस स्त्री वर्ग में कुछ तेईस सदस्य 
हैं। आठ लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
फुटकर दुकानदारी है । मूल निवासी कोटछा ( आगरा ) के हैं । 


राजकुमार जैन सुपुत्र हुण्डीलाल जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
पाँच लड़के अविवाहित हैं । पुत्र नरेन्द्रकुमार इण्टर हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
जल पढ़े हें और परचून का व्यापार करते हैं। मूल निवासी एतमादपुर 
है 


राजनलाल जेन सुपुत्र बिहारीछाल जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चारस््री बर्ग में कुल नो सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़की अबिबाहित हैं । पुत्र सुरेशचन्द्र बी० ए० हैं । 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और चाट का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी आलूमपुर के हैं । 

राजबहादुर जैन सुपुत्र सांवलदास जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तोन ख्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार दुकानदारो है। 

राजकुमार जेन सुपुत्र वीरबछूदास जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा सात खसत्री वर्ग में कुल अठारह 
सदस्य हैं । आठ छड़के तथा चार लड़की अवियाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और 
पेशा व्यापार ( घी मर्चेन्ट ) हैं। 

राजेन्द्रप्रसाद जैन सुपुत्र गजाधरछाल जेन, शिकोह्दाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो ञ्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं । पाँच 
लड़के तथा एक लड़की अविवाद्दित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं 
और व्यापार करते हैं। मूछ निवासी खांडा के हैं.। 

राजेन्द्रप्रसाद जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, शिंकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 


हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
ढुकानदारी है । मूल निवासो स्थानोय हैं. । कु 
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रामस्वरूप जैन सुपुत्र मेबाराम जेल, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में नो पुरुष वग में तथा नो खी बरगे में कुल अठारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा चार कड़की अविवाहित हैं । पुत्र अशोककुमार बी० 
एस० सी०, अचलकुमार बी० एस० सी०, भतीजा सुबोधकुमार बी० एस० 
सी०, भतीजा प्रमोदकुमार बो० एस० सी०, अन्य लड़के इंगलिश हिन्दी पढ़ 
रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और सरोफे का व्यापार करते 
हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


रोशनलाल जेन सुपुत्र रघुवरदयाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा एक ख््री वर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। एक छड़का अविबाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है । मूल 
निबासी रेमजा ( आगरा ) के हैं । 

विजयचन्द जेन सुपुत्र विजयनंदन जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन खी बग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के अविबाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेश सर्बिस है । 


सनन्‍्तोषीलाल जैन सुपुत्र बल्देवप्रसाद जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तेरह पुरुष वर्ग में तथा द्सख्त्री वर्ग में कुछ तेईस सदस्य 
हैं। नो लड़के तथा छ छड़की अविवाह्दित हैं। पुत्र ओमप्रकाश हाईस्कूल 
पास हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं. और व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी सदऊ ( मैनपुरी ) के हैं । 

साहूछाल जेन सुपुत्र रघुबंशीलाल जैन, शिकोह्ाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा पाँच खत्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा फुटकर 
दुकानदारी का व्यापार है । मूल निवासी रामपुर ( मैनपुरी ) के हैं । 

सुखनन्दनलाल जैन सुपुत्र हजारीछाल जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़फे तथा चार छड़को अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
मनिहारी का हे । 

सुखनन्दी जैन सुपुत्र रघुबरदयाल जेन, शिकोहाबाद (मैनपुरी ) 
इस परिवार में फेबलछ एक हो व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा मकान 
भाड़ा है। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


सुनपतिलछाल जैन सुपुत्र गजाधरछाल जैन, शिकोहाबाद ( मैनपुरो ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बंग में तथा तीन स्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। पुत्र सत्येन्द्रकुमार दसवीं 
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कक्षा में है । अन्य लड़के विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
बी०ए० हैं और घी आदि का व्यापार करते हैं। 


सुनहरीलाल जैन सुपुत्र वासुदेवसहाय जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तोन खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं। पुत्र रामप्रकाश को-आपरेटिव 
बैंक के मैनेजर हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं. और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी वसुंधरा के हैं। 

सुरेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र मंगलसेन जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष बगग में तथा दो स्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और व्यापार 
किराना का है। मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं। 


सूरजभान जैन सुपुत्र बंशीधर जैन, शिकोद्दाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
कपड़े का व्यापार है । मूल निवासी आलूमपुर के हैं। 

इयामलाल जैन सुपुत्र छछमनदास जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेश्ञा 
सर्विस है । मूल निवासी मिजराऊ (एटा) के हैं। 

इयामछाल जैन सुपुत्र वंशीधर जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तेरह पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री वर्ग में कुछ इक्कोस सदस्य 
हैं। आठ लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेझा 
रा किराना ओर मिठाई का हैं। मूल निवासी जारखी ( आगरा ) 
के हैं। 

श्रीधरछाल जैन सुपृत्र राजाराम जैन, शिकोह्दाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में एक व्यक्ति हैं। आप विधुर हैं और बी०एस०सी० वैयाकरणी 
हें। है प्रंस द्वारा छपाई का कारोबार है। मूल निवासो चावछी ( आगरा ) 

। 

श्रीछाल जैन सुपुत्र बनारसोछाल जेन, सिकोद्दाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक लड़का अविवाहित है। 
शिक्षा हिन्दी और पेशा दुकानदारी है। 

हरमुखराय जैन सुपुत्र लेखराज जैन, शिकोह्दाबाद ( मेनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
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दो लड़के अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी ओर व्यापार गल्ले का है। मूल 
निवासो स्थानीय हैं । 

हरिविलास जैन सुपुत्र बैजनाथ जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री बगे में कुछ नो सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
दुकानदारी का है। मूल निवासी चिरौली ( आगरा ) के हैं । 

हुंडीलाल जैन सुपुत्र थानसिंह जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं ।। तीन छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
गल्ले का व्यापार है । 

हुंडीलाल जेन सुपुत्न रेवतीराम जेन, शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) 
इस परिषार में नो पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बग में कुल बारह सदस्य हैं। 
चार लड़के अविवाहित हैं। एक लड़का मिडिल पास है और एक आठवीं 
कक्षा में है। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और स्टेशन पर चाय का 
स्टाल हे | 

गाँव-दातमन्त ( मेनपुरी ) 

छोटेलाल जैन सुपुत्र हुंडीलाल जेन, हातमन्त (मैनपुरी ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं । दो लड़के तथा एक लड़की अवियवादित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। 


बॉकेलाल जेन सुपुत्र छोटेलाल जेन, हातमन्त ( मैनपुरी ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। दो छड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते 
हैं। मूल निवासी फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं। 
कक 


जिला-लखनऊ 
नगर-लखनऊ 
प्रकाशचन्द्र जैन सुपुत्र सुनहरीछाछ जैन, काछा फाटक लखनऊ ( लखनऊ ) 
इस परिवार में दो पुरुष व्ग में तथा तीन ख्री वग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़को अविवाहित है | परिवार श्रमुख स्वयं 
बी० ए० हैं. और पेशा प्रिंटिंग प्रेस का काय है। मूल निवासी स्थानीय हैं । 
१४ 


२६६ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


सुरेशचन्द्र जैन सुपुत्र मक्खनछाल जैन, सेक्रेटरियट काटस महानगर छखनऊ ( छखनऊ ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तोन लड़की अविवाद्दित हैं। कक्षा तीन से लेकर नौवीं तक 
के विद्यार्थी हैं।परिवार प्रमुख स्वयं बी० काम० हैं ओर सरकारो सर्विस में 
हैं। मूल निवासी एटा के हैं । 
७छे 


जिला-हरब्दार 
नगर-हरहार 
हजारीलाल जैन सुपुत्र जोहरीछाल जैन, मोती बाजार हरद्वार ( हरद्वार ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख््री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और विसात- 
खाने के जनरल म्चेण्ट हैं। मूल निवासी कोटछा ( आगरा ) के हैं। 


गुनरात प्रान्त 
७ 


जिला-बड़ोदा 
गाँव-करजन 
बनारसीदास जैन सुपुत्र चंपाराम जैन, १११६ सरदार चौक नयाबाजार करजन ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा दो खी वर में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का शिशु अवस्था में हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
कपड़े का व्यापार करते हैं। मूल निवासी मथरा ( एटा ) के हैं,। 


महेन्द्रपाल जैन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, पुराना बाजार करजन ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का मैद्रिक में पढ़ रहा है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी करजन के ही हैं.। 


सूयपाल जैन सुपुत्र सेवाराम जैन, नयाबाजार करजन ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में सोलह पुरुष वर्ग में तथा नो ख्री वर्ग में कुल पश्चीस सदस्य 
हैं । तेरह लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | यह परिवार मूल निवासी फरिद्दा (मैनपुरी) का है। 


गॉँव-चांपानेर रोड ( बड़ोदा ) 
सूरजभान जैन सुपुत्र वासुदेव जैन, चांपानेर रोड ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और अनाज 
तथा किराने को दुकान करते हैं। मूल निवासी पानाधाती का नगला 
( मैनपुरी ) के हैं । 
सूरजमल जैन सुपुत्र बासुदेव जेन, चांपानेर रोड आदीनाथ स्टोर ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री बर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा तीन छड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
विक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और अनाज के 
व्यापारी हैं। मूठ निवासी मानधातो का नगला के हैं । 


हुण्डीलाल जैन सुपुन्न बासुदेव जैन, चांपानेर रोड ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनकी श्रीमतीजी केबल दो सदस्य ही हैं । 


परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और अनाज का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी मानधाती का नगला के हैं । 


२७० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
गाँव-मियोगाँव करजन ( चडढ़ोदा ) 
तहसीलदार जेन सुपुत्र पन्नाछाल जैन , मियोगाँव करजन जूनाबाजार ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में यह सज्जन अकेले हो हैं. और वृद्ध अवस्था में हैं। मूल 
निवासी फिरोजाबाद के हैं । 


नेमीचन्द जैन सुपुत्र छेदालाल जेन, जनता स्टोर मियोगाँव करजन ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख रेस्टोरेण्ट का काय करते हैं। मूल 
निवासी आगरा के हैं । 


वासुदेव जेन सुपुत्र बाबूलाल जैन, मियोगाँव करजन जूनाबाजार ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख कटलेरी विक्रेता हैं । मूल निवासी 
ख्याली का नगला के हैं । 
गाँव-बाघोड़िया ( बढ़ोदा ) 
अमोलकचन्द जैन सुपुत्र मुरलीधर जेन, बाघोड़िया ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं. तथा विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और अनाज के व्या- 
पारी हैं। मूल निवासी ख्याली का नगला के हैं । 


जैनेन्द्रकिशोर जैन सुपुत्र जयकुमार जेन, श्याम सदन बाघोड़िया ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा दो लड़की शिशु अवस्था में हैं। परिबार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं ओर साइकिल की दुकान करते हैं । मूल निवासी एटा के हैं । 


धन्यकुमार जैन सुपुनत्र भाजनलछाल जैन, ठि० दीपक रेस्टोरेण्ट बाघोड़िया ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन सखी बग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। मूल निवासी जलेसर (एटा ) के हैं। 


बाबूलाल जैन सुपुत्र मथुरादास जैन, बस स्टेण्ड के पास बाघोड़िया ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा दो छड़की अविवाद्दित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साय करते हैं। मूल निवासी मानधातो का नगला ( मैनपुरी ) के हैं। 


श्री पश्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी २७१ 


राजकुमार जैन सुपुत्र मुरलीधर जैन, स्टेशन रोड बाघोड़िया ( बढ़ोदा ) 
इस परियार में यह सज्जन ओर इनकी धर्मपत्नी केबल दो ही सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा कपड़े का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी ख्याली का नगला के हैं । 

बंशीलाल जेन सुपुत्र मुरलीधर जैन, स्टेशन रोड बाघोड़िया ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
चार लड़के अविबाह्दित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और रेस्टोरेण्ट का संचालन करते 
हैं। मूल निवासी ख्याली का नगला के हैं। 

सुरेशचन्द्र जेन सुपुत्न रामस्वरूप जैन, बस स्टेण्ड बाघोड़िया ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की बाल्यावस्था में हे । परिवार प्रमुख विशारद तक शिक्षित हैं और 
चूड़ी की दुकान करते हैं। मूल निवासी एत्मादपुर के हैं । 


गाँव-भीया गाँध करजन ( बढ़ोदा ) 
मुन्शीलाल जैन सुपुत्र छक्कामल जैन, भोया गाँव करजन ( बड़ोदा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
तीन छड़के अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं: और होटल का कार्य करते हैं। मूल 
निवासी फरिहा के हैं । 


जिला-भडोंच 
गाँव-पालेज 
बनारसीदास जैन सुपुत्र मेबारास जेन, पालेज ( भडोंच ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा सात सत््री वर्ग में कुल सत्तरह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा हा लड़की अवषिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और रेस्टोरेन्ट 
का काम करते हैं। मूल निवासी फरिद्दा ( मैनपुरी ) के हैं । 
बजकिशोर जैन सुपुत्र पुत्तठाल जेन, स्टेशन के सामने पालेज ( भडोंच ) 
इस परिबार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एफ० बाई० ए० एस० टी० 0. प्र. 
5. 5, तक शिक्षित हैं और अध्यापन का काय करते हैं।मूछ निवासी नगला 
ख्याली के हैं । 


२७३ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


राजकुमार जेन सुपुत्र मेवाराम जैन, पाछेज ( भडोंच ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन ली वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओंमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
करते हैं | मूठ निवासी फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं । 
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जिला-देहली 
नगर-देहली 
अजितकुमार जैन सुपुत्र उदयचन्द जैन, देहलो ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री बग में । एक 
लड़का हायर सैकेण्ड्री में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। एक छड़की इण्टर में 
शिक्षा प्राप्त कर रही है। दोनों ही अविवाहित हैं। मूल निवासी चावली 
( आगरा ) के हैं ओर भ्रिण्टिंग प्रेस का कार्य करते हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
शास्त्री तक शिक्षित हैं। पूरा पता है- ४९७३ अहाता, केदारा पहाड़ी धोरज 
दिल्ली-६ | 
अटलचन्द जैन सुपुत्र फूलचन्द जेन, गली खजांची वाली, दरीबा कल्ाँ देहलो ( देहली ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री वर्ग में । पुत्र 
पदूमचन्द ग्यारहवीं कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा दे और विवाहित हे । 
पुत्री कमलाकुमारी नवीं कक्षा में है ओर अविवाहित है । अन्य छ लड़की 
छ से बारह तक आयु की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और सब अविवाहित हैं । 
मूल निवासी गढ़ीहरी ( आगरा ) के हैं । 


अतरचन्द जैन सुपुत्र कमलकुमार जैन, ५२३।२८ डी० गांधीनगर देहछी-३१ ( देहली ) 
इस परिबार में छ व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बग में | साला 
प्रद्यम्नकुमार दसवीं कक्षा में दे, उम्र १६ वर्ष अविवाहित है। परिबार 
प्रमुख स्वयं बी० काम हैं और पत्नी शशिप्रभा मिडिल हैं। एक लड़की ढाई 
बष, और दो विधवाय हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


अतिबीर जैन सुपृत्र विमलदास जेन, २९२ ए, जेन मन्दिर गछी रामनगर देहली ( देहली ) 
इस परिबार में सात व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वग में तथा चार ख्री वर्ग में । 
एक छड़का तथा एक छड़की अविवाहित है । पुत्र सन्‍्मतिकुमार एम०एस० 
सी० के छात्र हैं और अन्य छठी से आठवीं कक्षा तक में हैं। परिवार 
प्रमुख स्वयं बी०एस०सी० इन्जीनियर हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
चावली ( आगरा ) के हैं। 


अनूपचन्द जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, रेलबे कार्टर नं० ८ नई देहलछी ( देहछी ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा दोख्री वर्ग में। 
परिवार प्रमुख रबय॑ इण्टर पास हैं ओर सरकारी सर्वित्त में हैं। एक छड़का 
तथा एक छड़की छ ओर एक बष को हैं। मूल निषासोी कुरिगवाँ अहारन 
( आगरा ) के हैं । 
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अमृतखाल जैन सुपुत्र फूलचन्द जैन, ३४६ कटरा तम्बाकू चावड़ी बाजार देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में। 
तीन लड़के तथा तीन छड़की तीन से तेरह तक की आयु के अविवाहित हैं । 
पौन्न राजेन्द्रकुमार आठवीं कक्षा में है, उम्र तेरह वष । अन्य सब तीसरी से 
छठवीं कक्षा तक पढ़ रहे हैं। व्यावसायिक पता हे-जैन केमिकल बकक्‍सं, 
कटरा वाडियान, फतहपुरी ( देहली-६ ) मूल निवासी सिकन्दर ( आगरा ) 
के हैं। व्यवसाय रंग-रोगन आदि का है । 

ओमप्रकाश जैन सुपुत्र मुन्नीडाल जेन, २२६३ रघुबरपुरा गांधीनगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन खी बर्ग में । दो 
छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। पुत्र ज्ञानचन्द उम्र १७ अविवाहित 
हैं, आठवीं तक की शिक्षा और सर्विस में हैं । अन्य एक से बारह तक की 
आयु के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं सर्विस में हैं और 
पाँचवीं तक शिक्षित हैं| मूल निवासी स्थानीय हैं । 

ओमगप्रकश जैन सुपुत्र लाछा दरबारीलाल जेन, ४२१६ आय पुरा, सब्जीमण्डी देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री वर्ग में । चार 
छड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। पुत्र आदीशकुमार उम्र १६, दसवीं 
कक्षा के छात्र हैं। पुत्री अमछता व मंजुरानी १३, १९ आयु की नवों और 
सातवीं कक्षा में हैं। बाकी तीन लड़के तथा एक लड़की एक से पाँचवीं कक्षा 
तक में हैं। परिवार श्रमुख स्वय मैट्रिक हैं. और नेशलन एण्ड ग्रिडंले बेंक में 
सर्विस में हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं । 

ओमप्रकाश जैन सुपुत्र लाला सेतीलाल जेन, ५९, गली खजांची, चाँदनी चौक, देहली ( देहली) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में । एक 
लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। ८ वष से ढाई माह तक की आयु 
के हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल तक शिक्षित हैं। पेशा पान का व्यवसाय 
है । मूल निवासी दृण्डछा ( आगरा ) के हैं। 

इन्द्रनारायण जेन सुपुत्र सुनद्दरीकाल जेन, ३०६ मसजिद खजूर देहलछी ( देहली ) 
इस परिवार नो व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार श्री ब्ग में । चार से 
ग्यारह तक आयु के चार लड़के अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
हाईस्कूछ पास हैं और सेन्द्रल बैंक आफ इण्डिया में दैडकेशियर पद पर हैं । 
पद्मावती पुरवाल दि० जैन पंचायती मंदिर देहछी के प्रबन्धक हैं। मूल 
निवासी मथरा ( एटा ) के हैं। 

इन्द्रपाल जैन सुपुन्र श्रीनिवास जेन, २४२१ छोपीवाड़ा कलां देहलो ( देहली ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री वर्ग में | एक 
लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख प्राइमरी तक शिक्षित 
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हैं और पेशा व्यवसाय का है। दुकान चूड़ी की हैे। मूल निवासी जरानी 
कछां के हैं । सावंजनिक कार्यों में अभिरुचि रखते हैं। व्यावसायिक पता-- 
२३० शान्ति जेन चूड़ी स्टोर, धमंपुरा, दिल्ली-६ | 

इन्द्रसेन जेन सुपुत्र छाला मोतोलाल जैन, ५७ गछी खजांची, चांदनी चौक, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में स्वयं परिवार प्रमुख ही हैं। प्राइमरी तक की शिक्षा है और 
पान का व्यवसाय करते हैं। 

इन्द्रसेन जैन सुपुत्र सुखनन्दनलाल जेन, २९८५ गली पहाड़वाली, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष बर्ग में तथा एक खसत्री वर्ग में । परि- 
बार प्रमुख प्राइमरी तक शिक्षित हैं. और दलाली का व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी स्थानीय हैं । 

कटोरीदेवी जैन, २२८५ गली पहाड़बाली धर्मपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति ख्री वर्ग में हैं। दोनों विधवा हैं । 

कालोचरण जैन सुपुत्र अमृतलाल जेन, १२०९ गली गुलियान देहली ( देहलो ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बर्ग में तथा तोन ख्री बर्ग में । दो 
लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। उर्मिछादेवी १७ और रामबाबू १६ 
आयु के हायर सेकेण्डरी और १९ वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। परिवार प्रमुख 
< वो कक्षा तक शिक्षित हैं और पेशा हलवाईगिरों का है। मूल निवासी 
नारखो ( आगरा ) के हैं । 

कालीच रण जैन सुपुत्र मदनगोपाल जैन, ३३१० दिल्ली गेट, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, छ पुरुष बर्ग में तथा चार ञ्री बर्ग में । चार 
लड़के तथा दो लड़की अबषिवाहित हैं। कुमारी सुशीला और चन्द्रकुमार 
दोनों बी०ए० हैं, मोहनछाल जेन बी० काम० हैं और सर्विस में हैं । परिवार 
प्रमुख डाक-तार बिभाग में सर्विस करते हैं। मूल निवासी स्थानीय दी हैं । 

किरोड़ीमल जैन सुपुत्र दरबारीछाल जैन, ४२१० आयपुरा, सब्जी मण्डी, दहली ( देहली ) 
इस परिवार में तेरद व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में | पाँच 
लड़के तथा तीन लड़की अवियाहित हैं। सुपुत्र सुमतञ्रकाश जैन वियाद्दित 
एम० ए० और पत्नी कान्‍्तादेवी मिडिल पास हैं, अजितप्रकाश २३ वर्ष 
अविवाहित बी०ए० हैं, श्रीधनकुमार १८ वर्ष इण्टर हैं, पुत्री जैनवती १५ वर्ष 
अविवाहित आठवों कक्षा में हैं, कुमारी आशारानी आठवीं में उम्र १९ अन्य 
सब पाँचवों कक्षा तक। परिवार प्रमुख आदत का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी एटा के हैं । 

खेमचन्द जैन सुपुत्र बंगालोमल जैन, १२५० गलीगुलियान, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में द्स व्यक्ति हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा चार स्ली बर्ग में। 
चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं.। पुत्र सतीक्षचन्द बी०ए०, रमेश- 
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चन्द दसवीं कक्षा में हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और रेलवे 
क्लीयरिंग एजेण्ट हैं। पुत्र प्रेमचन्द जेन बी० काम० और रेलवे कण्ट्रक्टर 
हैं। मूल निबासी स्थानीय हैं । साबंजनिक कार्यकर्ता हैं | 


गुलजारीलाल जैन सुपुत्र फूलचन्द जैन, दरीबा कलाँ देहलो ( देहली ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच खत्री बग में | 
पाँच लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। पुत्र प्रभाचन्‍द २२ बष दसवों 
कक्षा, भुनेन्द्रकुमार १८ वर्ष बारहवीं कक्षा, सुरेन्द्रकुमार ग्यारहवों कक्षा, 
१६ वर्ष, रवीन्द्रकुमार १४ वर्ष हिन्दी मिडल तक की शिक्षा है। परिवार 
प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और हल्वाईगिरी का व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी गढ़ीहूर्रा ( आगरा ) के हैं । 

गोपीनाथ जैन सुपुत्र द्वारिकाप्रसाद जैन, २७१९ छत्ता प्रतापसिंह किनारीबाजार देहली (देहली) 
इस परिवार में दो व्यक्ति पुरुष वर्ग में हैं। दोनों अविवाहित हैं। उम्र ६० 
और ४५ है। शिक्षा प्राइमरी तक है । 

चन्द्रपाल जैन सुपुत्र भगवानदास जैन, २८७९ गली चहलपुरी, किनारी बाजार देहछी (देहली) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बरग में तथा दो खी वर्ग में । दो 
लड़के तथा एक छड़को अविवाहित हैं। पुत्र सुशीलकुमार आयु १३ कक्षा 
आठवीं, सुधीरकुमार ११ छठवीं कक्षा । परिवार भ्रमुख स्वयं एम०ए० हैं 
ओर डी०ए०बी० हायर सेकेण्डरी स्कूल गांधीनगर में अध्यापन काय करते 
हैं। मूल निवासी पुनहरा (एटा) के हैं । 

चन्द्रपाल जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, २२६ जेन मन्दिरवाली गली,शाहदरा, देहली (देहली) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में । 
पुत्र विमलभूषण, कुककू, बच्बचू उम्र १५,१० और ८ की कक्षा दसवीं, 
पाँचवों ओर तीसरी में हैं। पुत्री सरोजकुमारी १४ बर्ष और कक्षा आटवों 
में है । परिवार प्रमुख स्वयं मेट्रिक हैं ओर सरकारी सर्विस में हैं । 


चन्दूछाछ जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, ३०२८ मसजिद खजूर, धमपुरा, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख््री वर्ग में | एक 
लड़की अविवाहित हैं। परिबार ग्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं और व्यापार 
स्टेशनरी का है । मूल निवासी स्थानीय हैं। 


चम्पालाल जैन सुपुत्र नेकराम जैन, १४२ कटरा मझरू, दरीबा करूँ, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में | 


तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास 
हैं और पेंशनर स्टेट्स बेंक आफ इण्डिया के हैं। श्र 
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चन्द्रसेन जैन सुपुत्र भगवानदास जैन, १७८२ कूंचाल्टट्शाह दरोबाकलां, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैं, चार पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में | तोन 
लड़के तथा चार लड़की अवियाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं बी०ए० हैं 
और सेण्ट्ल बेंक आफ इण्डिया में सर्विस करते हैं। सब लड़के,लड़को पहली 
से लेकर दसवों तक के छात्र हैं। मूल निवासी पुनहरा ( एटा ) के हैं। 

छदामीलाल जैन सुपुत्र छालाराम जेन, ६५० कटरा नील, महावोरगलछी, देहलो ( देहली ) 
इस परिबार में सोलह व्यक्ति हैं, दस पुरुष वर्ग में तथा छ खत्री वर्ग में। सात 
लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। सब लड़के पहछी से लेकर इण्टर 
तक को शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी जानते हैं 
ओर पेशा हलवाईगिरी का है । मूल निवासी अहारन ( आगरा ) के हैं। 

छोटेलाल जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, ३४२८ गली मालियान, देहलीगेट देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में | पाँच 
छड़के तथा दो छड़को अविवाहित हैं। कक्षा एक से लेकर छठवीं तक सब 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक पास हैं और जी०पी० 
ओ० दिल्ली में सर्विस करते हैं। मूल निवासी पानीगाँव ( आगरा ) के हैं। 


जगरूपश्ञाह जैन सुपुत्र प्रभुदयाछ जैन, ५१३११ गांधीनगर देहली-३१ ( देहली ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में | पाँच 
लड़की अविबाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। परिवार प्रमुख स्वयं 
इण्टर हैं. और पेपर मर्चेण्ट हैं। मूल निवासी देवखेड़ा ( आगरा ) के हैं । 


जमुनादास जैन सुपुत्र नारायणदास जैन, ३३९७ देहलीगेट देहली ( देहली ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, छ पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में। 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी 
जानते हैं.। मूल निवासी देवखेड़ा के हैं। 


जम्बूदास जैन सुपुत्र भगवानदास जैन, ३३१२ देहलीगेट देहल्ठी ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्म में | दो 
लड़के तथा दो लड़की अविषाहित हैं। पाँचयीं से आठवीं कक्षा तक शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख चौथो कक्षा तक शिक्षित हैं। कपड़े का 
व्यापार करते हैं। मूठ निबासो खैरगढ़ ( मैनपुरी ) के हैं । 


जयकुमार जैन सुपुत्र मुन्नीडाछ जैन, १६७ जवाह्रगली, शाहद्रा, देहली ( देहली ) 
इस परियार में छ व्यक्ति हैं, चार पुरुष घर्ग में तथा दो खी बग में । तीन 
लड़के तथा एक लड़की अबिबाहित हैं। छठवों तक शिक्षा प्राप्त कर रद्दे हैं| 
परिवार प्रमुख स्वयं पाँचवों कक्षा तक पढ़े हैं और कमीश्ञन एजेण्ट का कार्य 
करते हैं। मूल निवासी चुथेरा ( एटा ) के हैं। 


(८० श्री पद्मार्यतती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जयप्रकाश जैन सुपुत्त गुणघरलाल जैन, १२५३ बकील्पुरा, देहली ( देहली ) 
इस परिषार में नौ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में । तीन 
लड़के तथा तोन लड़की अविवाहित हैं। चौथी कक्षा से दसबों तक शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख स्वयं इण्टर पास हैं और नादंन रेलवे में 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी कोटल् ( एटा ) के हैं। 

जयन्तीप्रसाद जैन शास्त्री सुपुत्र होतीखाल जैन, २१ ए० द्रियागंज, देहली ( देहलो ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा चार ख्त्री बर्ग में । 
तीन लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं शाख्री और साहित्याचाय 
हैं और अध्यापकी का काय करते हैं । मूल निवासी पॉढरी ( एटा ) के हैं। 

जयन्तीप्रसाद जैन सुपुत्र छाला मुंशीलाल जैन, २८७८ गलो चहलपुरी, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में। 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। प्रथम कक्षा से लेकर 
नौवीं तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । आप जरी-गोटे के व्यापारी हैं । 


जयचन्द जैन सुपुत्र श्रीला जैन, २७० गली जैन मन्दिर, शाहदरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में। 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं, दूसरी से सातवीं कक्षा तक शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं इण्टर हैं और उत्तर रेलवे में सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी सखावतपुर ( आगरा ) के हैं। 


ज्वालाप्रसाद जैन सुपुत्र मेवाराम जेन, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में केवछ दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बर्ग में । 
शिक्षा साधारण द्विन्दी और पेझा व्यापार है। मूल निवासी शिकरा 
ह ( मथुरा ) के हैं । 
जिनेन्द्रकुमार जेन सुपुन्र राजबहादुर जैन, ७३३ वरियागंज, देहली ( देहछी ) 
इस परिवार में केबल एक ही व्यक्ति हैं। आप अविवादित हैं. और एम० 
काम० के छात्र हैं । अध्ययन कर रहे हैं । 


'जिनेन्द्रअकाश जैन सुपुत्र स्वर्गोंय दयाशंकर जैन, ९४७७ तिमारपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वग में तथा दो ख्री वर्ग में | तीन 
छड़के अविवाहित हैं और पाँचबीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख स्वयं बी०ए०एड-एल० बी० हैं ओर रेलवे सर्विस में हैं। मूल 
निवासी एटा के हैं । 

जुगुल्नकिशोर जैन सुपुत्र स्वर्गीय बनारसीदास जैन, ५७ जेड तिमारपुरा देहली ( देहली ) 

... . इस परिवार में सात व्यक्ति हैं; पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो खी बग में । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवादित हैं। दूसरी से लेकर छठवीं कक्षा 


री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो रबर 


सक में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख स्वयं इण्टरमीडिएट हैं 
और सरकारी सर्विस में हैं। मूल निवासी कुरगवां ( आगरा) के हैं। 


दरबारीलाल जेन सुपुत्र छाहौरीलाल जेन, २५७५ नं नीमवाली गलो देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में। एक 
लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं 
ओर व्यापार करते हैं। मूल निवासी राजमल ( एटा ) के हैं । 


दरबारीलाल जेन सुपुत्र कल्यानदास जेन, नाई बाड़ा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में उन्नीस व्यक्ति हैं, ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा आठ खी वर्ग में । 
चार लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा 
व्यापार है| मूठ निवासी अहारन (आगरा ) के हैं । 


देवकुमार जैन सुपुत्र गजाधरलछाल जैन, १७ कैलाश नगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, चार पुरुष बग में तथा एक स्त्री बग में | 
तीन छड़के अविवाहित हैं। प्रथम से चोथी तक की शिक्षा में हैं। परिवार 
प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं और मिष्ठाज्न का व्यापार है। मूल निवासी 
दोहई ( मधुरा ) के हैं । 

देवेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र डालचन्द जैन, दरीबा कलां, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में । चार 
लड़के अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख स्वयं अविवाधित हैं. और दसवों 
कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त हे। पेशा हलबाई का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी गढ़ीदरों ( आगरा ) के हैं । 

देवेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र हुण्डीलाल जेन, कूचासेठ देहली ( देहलो ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वगग में । चार 
लड़के अविवाध्वित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं बी०एल०टी० हैं और सर्विस 
करते हैं । मूल निवासी अद्दारन ( आगरा ) के हैं । 

धमन्द्रकु मार जैन सुपुत्र भोलानाथ जैन, १२५१ (एफ ३९६) लक्ष्मीबाई नगर, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, छ पुरुष बर्ग में तथा दो स्री वर्ग में 
पाँच छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं बी०ए०, 
प्रभाकर हैं. और पत्नी मिडिल पास हैं। सब लड़के प्रथम कक्षा से लेकर 
आठवीं तक के छात्र हैं। पेशा सर्विस | मूल निवासी देहली के हैं । 

नपन्नूमल जैन सुपुत्र भीमनीराम जैन, छत्ता रोशनपुरा नईसड़क देहली ( देहली ) 

ध्स परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बग में । शिक्षा 

हिन्दी और पेशा पुस्तकालय श्री बद्धंवान जेन प्रेस धमपुरा नं०२३४४ देहली । 

मूल निवासी बरनो ( एटा ) के हें । 

३६ ; 


र्८२ शो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


नम्ूसल जैन सुपुत्र बुद्धसेन जैन, २४९८ नाईवाड़ा, चावड़ी बाजार देहछी ( देहलछी ) 
५ धर बस परिवार में दो व्यक्ति पुरुष बगग में हैं। शिक्षा साधारण है और पेश। 
जनरल मरचेण्ट का है । मूल निवासी बाबचा (एट)) के हैं । 
श्रोनियास जैन सुपुत्र बनारसीदास जैन, खजूरको मसजिद देहली ( देहली ) 
इस परिवार में एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है । मूल 
निवासी पेंडत ( मैनपुरी ) के हैं । 
नेमचन्द जैन सुपुत्र प्यारेलाल जैन, २२०७ गली भूतवाली मसजिद खजूर देहली ( देहछी ) 
इस परिवार में ग्यारह ध्यक्ति हैं , सात पुरुष बर्ग में तथा चार खी बगे में । 
पाँच लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। दूसरी से आठवीं कक्षा तक 
के विद्यार्थी हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और हलवाई का 
व्यापार करते हैं। 
नेमीचन्द जैन सुपुत्र फूलचन्द जैन, दरीबा कलां देहली ( देहली ) न 
इस परिवार में पन्‍्द्रह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष बर्ग में तथा सात स्त्री वग में । 
पाँच छड़के तथा पाँच लड़को अवियाहित हैं। शिक्षा हिन्दी हे । परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी गढ़ीदरों 
( आगरा ) के हैं । 
नेमचन्द जैन सुपुत्र बाबूछाल जैन, १४९४ गली पोपलवाली नईसड़क देहली ( देहली ) 
इस परिबार में तेरह व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बग में तथा दस स्त्री वर्ग में । 
सात लड़की अविबाहित हैं । तीसरी से लेकर दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थो 
हैं। परिवार प्रमुख स्वयं ग्यारहबीं कक्षा तक शिक्षित हैं. और रेलवे बुक 
स्टाल कोपर हैं। मूल निवासी आगरा के हैं । 
पद्मसेन जेन सुपुत्र मोतीलाल जेन, ५९ गली खजांची चांदनी चौक, देहली ( देहली ) 
इस परिबार में छ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में | चार 
छड़के अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल तक शिक्षित हैं और 
बफ का व्यापार करते हैं । मूल निवासी स्थानीय हैं । 
पद्मचन्द जेन सुपुत्र बनारसीदास जेन, २०१६ बनारसोी भवन धर्मपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा आठ खी बर्ग में । 
एक लड़का तथा पाँच लड़की अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मैद्रिक 
पास हैं और चहइसों के व्यापारी हैं। आप मुहल्ला कल्याण समितिके मंत्री 
हैं ओर भा० कोआपरेटिव आवन थ्रेक्ट एण्ड कैडिट सोसाइटी के भी मंत्री 
हैं। मूल निवासी रामगढ़ ( एटा ) के हैं । 
पातीराम जैन सुपुत्र छा० विहारीढाल जैन, २३४१ घमंपुरा वेहछी ( देहछी ) 
इंस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। साधारण शिक्षा और परचून की 
दुकानदारी का व्यापार है। मूल निवासी खंजर वुजुग ( आगरा ) के हैं। 


क पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी २८३ 


पारसदास जैन सुपुत्र स्व० छा० पटटूलाल जेन, ४६ सी० न्यू राजेन्द्र नगर, नई देहली (देहली) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, एक पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में। एक 
लड़की अविवाहित है । परिवार प्रमुख स्वयं इण्टर पास हैं और सरकारी 
सर्विस में हैं । मूल निवासो जसराना ( मैनपुरी ) के हैं । 


पारसदास जैन सुपुत्र द्वारकादास जैन, ३६१६ जगत सिनेमा के पास देहली ( देहली ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में । तोन 
लड़के अविवाहदित हैं| परिवार प्रमुख स्वयं एम० ए० हैं । पेशा पत्रकारी का 
है । जैन साहित्य सम्बन्धी अनेक पुस्तकें लिखीं और अनूदित को हैं । मूल 
निबासी वेरनी ( एटा ) के हैं । 


पुत्ूछाल जैन सुपुत्र बैजनाथ जेन, ३०१६ मसजिद खजूर, धमपुरा, देहलछो ( देहली ) 
इस परिवार में तेरह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में | पाँच 
छड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। पारिवारिक शिक्षा प्राइमरी से छेकर 
बी० ए० तक को हे | परिवार प्रमुख स्वयं साधारण हिन्दी पढ़े हैं और 
री वस्तु निर्माण का व्यापार करते हैं। मूल निवासी उड़ेसर ( मैनपुरी ) 
फेहे। 


प्रकाशचन्द्र जेन सुपुत्र मुंशीलाछ जैन, २३६७ छत्ताशाहजो चावड़ी बाजार देहलो (देहली) 
इस परिवार में बारह व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष बरे में तथा सात खी वर्ग में । 
दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा दूसरी से आठवीं कक्षा 
तक की है। परिवार प्रमुख स्वयं नौवों कक्षा पास हैं। आप पेपर म्चेन्ट हैं । 
साबजनिक सेबा की अभिरुचि भी रखते हैं । मूल निवासी दिल्ली के हैं । 


प्रभुदयाल जैन सुपुत्र बासुदेव जेन, घमंपुरा देहलो ( देहली ) 
इस परिवार में नो व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में। एक 
लड़का तथा दो छड्की अविवाहित हें | परिवार प्रमुख साधारण हिन्दी 
पढ़े हैं. और व्यापार करते हैं। मूल निवासी सल्छगढ़ी टेहू (आगरा) के हैं। 


प्रभाषचन्द जैन सुपुत्र अविनाशचन्द जैन, देहली ( देहली ) 
इस परिबार में छ व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में । शिक्षा 
हिन्दी है । परिवार प्रमुख स्वयं साधारण हिन्दी पढ़े हैं और व्यापार करते 
हैं। मूल निबासी एटा के हैं । 


प्रसोदकुमार जैन सुपुन्न होरीछाल जेन, १५०७ नई सड़क देहली ( देहली ) 
इस परिवार में केबल एक ही व्यक्ति हैं। शिक्षा दसवीं कक्षा तक की हे ओर 
आप ४३४७२ हैं। ए०एम० इलेक्ट्रिक में सर्विस फरते हैं। मूल निवासी 
एटा के हैं । 


रेट४ श्री पद्चावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


प्रेमसागर जैन सुपुत्र हरमुखराय जैन, ४:५७ गली भैरों वाली, नईसड़क, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बग में | परियार 
प्रमुख मैद्रिक पास हैं. और सर्विस करते हैं। मूल निवासी मरथरा 
(एटा) के हैं। 

प्रेमचन्द जैन सुपुत्न दम्मीछाल जैन, एफ-२।२३ माडल टाउन, वेहली ( देहली ) ५ 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बग में । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख स्वयं इण्टर हैं और पेशा सर्विस दै। मूल निबासो एटा के हैं। 

प्रेमचन्द जैन सुपुत्र कंचनलाल जेन, २५०६ धम पुरा, मसजिद खजूर, देहली ( देहलडी ) 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैं पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में। 
चार लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। दूसरी से आठवीं कक्षा तक 
के विद्यार्थों हैं । परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं और स्टेशनरी निर्माण 
का व्यवसाय करते हैं। साबजनिक कार्यकर्ता हैं। मूल निबासी स्थानीय हैं 


प्रेमचन्द जैन सुपुत्र मुरलोधर जेन, २२८० गली पहाड़ वाली धमंपुरा देहछी ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वग में | तीन 
लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं। मूल निबासी एटा के हैं । 


बनवारीलाल जैन स्याद्वादो सपुत्र सेवतीलाल जैन, २२०० गली भूतवाली, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में । 
दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं। कक्षा दूसरी से लेकर ग्यागहवीं 
तक के विद्यार्थी हैं। परिवार अमुख स्वयं बी०ए० हैं। आपकी सामाजिक 
सावेजनिक और साहित्यिक बहुत बड़ी सेबायें हैं। मूल निवासी मरथरा 
(एटा ) के हैं । 

बलदेवप्रसाद जेन सुपुत्न रिखवदास जैन, १७८२ लट् ट्झाह गली, दरीबाकलां, देहली (देहली) 
इस परिवारमें आठ <यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में | दो 
छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित 
हैं और होटल का व्यापार करते हैं। मूल निवासी बांदा ( उत्तरप्रदेश ) के हैं । 

बंगालीलाल जैन सुपुत्र चन्द्रसेन जेन, २९०८ नाईवाड़ा, चावड़ो बाजार, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, चार पुरुष बरग में तथा एक खी वर्ग में । 
तीन लड़के अवियवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं हाईस्कूल पास दें और 
सेल्समैन का कार्य करते हैं। मूल निवासी कल्याणगढ़ी ( आगरा ) के हैं । 

बाबूराम जेन सुपुत्र पन्नाछाछ जेन, २१८६ मसजिद खजूर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नी व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष चगे में तथा चार ग्री वर्ग में । चार 
लड़के तथा एक छड़की अबिबाहित हैं। पहली कक्षा से छेकर पाँचबों तक 


थ पश्माथती पुरवारू जैन डायरेक्टरी र्घर 


बालक पढ़ रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और खोमचे का 

व्यापार करते हैं। मूल निवासी सराय नूरमहछ ( आगरा ) के हैं। 
बायूराम जैन सुपुत्र छट्रीराम जेन, धर्मपुरा देहली ( देहली ) 

इश परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। परिवार प्रमुख प्राइमरी तक पढ़े 

हैं और दलवाईगिरी का कार्य करते हैं। मूठ निवासी एटा के हैं। 


बिटोछादेवी जेन पत्नी रामचन्द्र जेन, २३४१ धर्मपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वग में | 
चार छडके तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। तीसरी से छेकर आठवीं तक 
सब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पुत्र तिलोकचन्द्र उफ महावीरप्रसाद मिडिल 
तक शिक्षा प्राप्त हैं और जनरल म्चंट का व्यापार करते हैं। सावजनिक 
कार्यों में अभिरुचि रखते हैं । मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 


बिमलकिशोर जैन सुपुत्र वृन्दावनदास जेन, २२३९ धमंपुरा देहली ( देहती ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बग में । दो 
छड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा सातवीं तक है। परिवार 
प्रमुख स्वयं आठवीं तक शिक्षित हैं ओर गल्ला तथा परचून का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं। 


भभूतीलाल जैन सुपुत्र सेतीलाल जेन, गली दरजीवाली म० नं ३००५ देहलो ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में । एक 
लड़का तथा एक लड़को अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी और पेशा हलवाई का 
व्यापार है । मूल निवासी पेंडत ( मैनपुरी ) के हैं । 


भागचन्द जैन सुपुनत्र सोनपाल जेन, २४९८ नाई बाड़ा चावड़ी बाजार देहली ( दहली ) 
इस परिवार में नो व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष बग में तथा चार ख्री बर्ग में । चार 
लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। दूसरी से छठवीं कक्षा तक शिक्षा 
पा रहे हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक, शाखी, न्यायतीर्थ और साहित्यरत्न 
हैं। सर्विस में केशियर के पद पर हैं। साबजिनक कायकरत्तों हैं। मूल 
निवासी सरनऊ (एटा) के हैं । 

भोरानाथ जैन सुपुत्र अयोध्याप्रसाद जेन, १०३४ कूंचा सेठ देहली ( देहली ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में । 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा दूसरी से इण्टर तक की 
है | परियार प्रमुख स्वयं मैट्रिक पास हैं और बुकसेलर तथा प्रिण्टर हैं । 
मूल निवासी स्थानीय हैं । 

भोलानाथ जैन सुपुन्न मेबाराम जैन, दरजीवाली गली २०५८ मसजिद खजूर दंहली (देहली) 
इस परिवार में पाँच व्यक्ति हैं, दो पुरुष बर्ग में तथा तीन स्री बर्ग में। एक 


१४६ शी पचयाकतो प्रबारू जैन बायरेक्टरी 


लड़का सथा दो लड़की अविवाहित हैं। पुत्री बीनाकुमारी एम०एलछ०टी० 
ट्रेनिग सें हे। परिबार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं ओर दछाली का व्यापार 
करते हैं । मूल निवासी एटा के हैं | 
बटरूभर जैश सुपुत्र छाछाराम जैम, दरीबाकलां देहली ( देहलो ) 
इस परिवार में सोलह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष बग में तथा आठ खत्री वर्ग में । 
पाँच छड़के तथा पाँच छड़को अविवाद्वित हैं। पुत्रो सन्‍्तोकुमारी दसवों 
कक्षा में है और सब निम्न कक्षाओं में हैं । परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े 
ई “3 इलवाईगिरी का व्यापार करते हैं। मूल निवासी तिखातर (एटा) 
। 


गरशुतादास जेन सुपुत्र रामलाछ जैन, ३७ दरियागंज देहली ( देहली ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, दो पुरुष बग में तथा पाँच सत्री वर्ग में। 
तीन लड़की अविवाहित हैं | इस परिवार में एम०एस०सी,०बी०टी०, एम॒० 
ए०, बी०ए० और दसवों तक की शिक्षा है | परिवार प्रमुख स्वयं एम०ए० हैं. 
और अध्यापन का काय करते हैं| मूल निवासी वेरनी ( एटा ) के हैं । 


अह्वावीरप्रसाद औैन सुपुन्न इृन्दावनदास जैन, २२३९ धमपुरा देहछी ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग मैं। 
एक लड़की अविवादित दे । शिक्षा प्रथम से लेकर आठवीं कक्षा तक है। 
परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल तक पढ़े हैं और दुकानदारी परचून की है। 
मूल निवासी दिल्ली के हैं। 

महाधीरप्रसाद जैन सुपुत्र मुंझोल्ार जेन, २२४१ गली पहाड़बाढो धर्मपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में तेरह व्यक्ति हैं, सात पुरुष वर्ग में तथा छ खी वर्ग में। 
चार लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं। प्राइमरी से लेकर सातवीं 
कक्षा तक की शिक्षा है। परिवार श्रमुख स्वयं मैद्रिक पास हैं. और होटल 
का व्यापार करते हैं. । मूल निवासी स्थानीय हैं । 


मक्घावीरघसाव जेन सुफुत्र नेनसुखदास जेन, २४२४ दिल्ली गेट, देहली ( देहलछी ) 
इस परिवारमें बारद् व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष बग में तथा सात खत्री बर्गमें । 
तीन लड़के तथा पाँच लड़को अविवाहित हैँ। चौथी से लेकर बी० ए० तक 
शिक्षा दे । परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं। सराफे का व्यापार करते हैं। 
३3% "अ पंचायत और मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मूछ निबासी 
। 


मद्दिपार जैन सुपुत्र मुन्नीलाछ जैन, २७२० छत्ताप्रतापसिंद, किनारी बाजार बेहली ( देहली 
इस परियार में नो व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बर्ग में तथा छ स््री बर्ग में। एक जा 
ठझ्या चार छड़को अविनाद्वित हैं । परिबार में दूसरी से लेकर बी० ए० तक 


थो प्ावतों पुरवाज लेन श्ावरेक्टरी र८छ 


हट शिक्षा है । परिवार प्रमुख प्राइमरी पास हैं. ओर हुसवाई का व्यापार 

ह करते हैं । 

महेन्द्रकुभार जैन सुपुत्र गजाघरलाल जेन, १७७४ कूचा छदद्शाह दरीवाकलां देहली (देहलो) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा छ स्री वर्ग में | दो 
छड़के तथा तीन लड़की अविषाहित हैं। परियार में प्राइमरी से लेकर नोवीं 
कक्षा तक की शिक्षा है। परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक पास हैं और बिजलो के 
सामान के व्यापारी हैं। मूल निवासी शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) के हैं । 


महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र लक्ष्मणदास जैन, यूसुफ सराय देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नो व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष बर्गं में तथा चार ख्रौ वर्ग में | चार 
लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण है । परिवार प्रमुख 
दा पास हैं। पेशा दुकानदारी है और मूल निवासो बरहन ( आगरा ) 

; हैं । 

महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र श्रेनिवास जैन, ३३५ दिल्‍ली गेट, देहलो ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बग में तथा एक स्री वर्ग में । दो 
लड़के अविवाह्िित हैं| शिक्षा प्राइमरी तक है । परिवार प्रमुख मिडिल तक 
पढ़े हैं और सर्विस करते हैं। साबजनिक कायेकतो हैं| मूठ निवासी ददेरमी 
(एटा ) के हैं । 

महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र मुंशीलाल जैन, ३३१२ देहलो गेट, देदली ( देहलो ) 
इस परिवारमें नौ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में । 
चार लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं। पाँचवीं से दसवों कक्षा तक के 
विद्यार्थों हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं. और कपड़े की दुकानदारी 
का व्यवसाय है। सावजनिक कार्यकर्ता हैं। मूल निबासी देवा ( मैन- 
पुरी ) के हैं। 

महेशचन्द्र जैन सुपुत्र पुत्तठाल जेन, २४९८ नाईबाड़ा चावड़ो बाजार देहली ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री बग में। 
शिक्षा साधारण है । परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं और उत्तर रेलवे 
में सर्विस करते हैं । 


माणिक्यचन्द्र जेन सुपुन्न बंगालीछाल जैन, दरियागंज देहली ( देहली ) 
इस परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं। बी० एस० सी० तक की शिक्षा है 
ओर सरकारी सर्विस में हैं। मूल निवासी कोटछा ( फिरोजाबाद ) के हैं । 


मुन्नीाल जैन सुपत्र बेनीराम जैन, ३७६८ कूचा परमानन्द, फैज बाजार, देहली ( देहदली ) 
इस परियार में तेरह व्यक्ति हैं, सात पुरुष बग्गं में तथा छ स्त्री बग में । 
पाँच लड़के तथा तीन लड़की अधिवादित हैं। परिवार में किंडरगार्डन से 
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हेकर बी० ए० तक की शिक्षा है। परिवार प्रमुख प्राइमरी तक शिक्षित हैं 
और हलवाई का व्यापार है। सावंजनिक कारयकता हैं। मूल निवासी 
उद़ेसर ( एटा ) के हैं। अर 

मोतोछाल जैन सुपुत्र नैनसुखदास जैन, ३४२४ देहलो गेट देहलो ( दंहली ) है 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बग में । 
शिक्षा आठवीं तक । एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार 
प्रमुख मिडिल पास हैं और सराफे का व्यापार करते हैं। पद्मावती पुरबाल 
सभा, दिल्ली के सदस्य भी हैं । मूल निवासी स्थानीय हें 

मोतीलाल जैन सुपुत्र फूलचन्द्र जैन, दरीबा करूँ, देहली ( देहली ) ५ 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में । पाँच 
छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। एक लड़का प्रकाशचन्द्र बी० ए० 
फाइनल में है, अन्य प्राइमरी में हैं। परिवार प्रमुख स्वयं द्विन्दी पढ़े हैँ और 
हलबाई का व्यापार करते हैं। मूल निवासी गढ़ीहरी के हैं। 

रमेशचन्द्र जैन सुपुत्र फकीरचन्द्र जैन, २५४० नाईबाड़ा चावड़ी बाजार, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्र बर्ग में । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं। छठवों से लेकर ग्यारहदवों 
कक्षा तक पारिवारिक शिक्षा है। परिवार प्रमुख स्वयं दसवों कक्षा पास 
हैं और किराने का व्यापार करते हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं । 

स्मेशचन्द्र जैन सुपत्र छदामीलाल जैन, १७८२ कूचा लट॒दुशाह दरीबाकछाँ देहली ( देहछी ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में। एक 
लड़का तथा एक लड़को अविवाहनित हैं। पत्नी मिडिल हैं और परिवार 
प्रमुख बी० काम० सरकारी सर्विस में हैं। सावंजनिक कार्यकतो हैं। मूल 
निवासी बाँदा के हैं । 

रत्नचन्द्र जैन सुपुत्र रामस्वरूप जैन, जेठमल का कूचा, दरीबा करूँ देहली ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, तोन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बग में । 
परिवार प्रमुख छठवीं कक्षा तक पढ़े हैं और साइकिल मरम्मत का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी (एटा) के हैं । 

राजकिशोर जैन सुपुत्र जमुनादास जेन, दिल्ली गेट देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में । पाँच 
लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार में पाँचवीं से लेकर मैट्रिक 
तक की शिक्षा हे। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं और रेस्टारेन्ट 
का व्यापार करते हैं| मूल निवासी स्थानीय हैं । 

राजनकाल जैन सुपुत्र पन्नाछाल जैन, मसजिद खजूर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में तीन व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा दो श्री वर्ग में । एक 
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लड़की अविवाहित है । शिक्षा हिन्दी ओर पेझा व्यापार है। मूछ निवासी 
बंत ( मेनपुरी ) के हैं। 

राजबद्दादुर जैन सुपुत्र बद्रीप्रसाद जैन, ४४ सी० लाश्न, दिल्ली क्लोथ मिल्स देहली ( देहलो ) 
इस परिवषार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बग में । दो 
लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं । परिवार प्रमुख नवों कक्षा पास हैं. 
और सर्विस करते हैं। मूल निवासी अहारन ( आगरा ) के हैं। 


राजबहादुर जैन सुपुत्र पातीराम जैन, ४३९ बी० भोलानाथ नगर, शाहदरा देहली ( देहछो ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष बग में तथा दो स्री करग में । एक 
लड़का अविवाहित है। परिवार प्रमुख स्वयं बी. कॉम. हैं और उत्तर रेलवे में 
सर्विस करते हैं। मूछ निवासी कुरगवाँ ( आगरा ) के हैं । 


रामचन्द्र जेन सुपुत्र रोशनलाल जैन, २२५० गली पहाड़वाली धमंपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार भ्रम्मुख स्वयं मैद्रिक 
पास हैं. और ठेकेदारी का व्यापार करते हैं। मूलनिबासी सखावतपुर 
( आगरा ) के हैं । 

रामचन्द्र जेन सुपुत्र बंगालीदास जेन, २३६७ चावड़ी बाजार, देहछी ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, एक पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख््री वर्ग में । 
चार लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक पास हैं और 
सर्विस करते हैं। सावजनिक, सामाजिक कार्यकतों भी हैं। मूलनिवासी 
स्थानीय हैं। 

राजेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र स्व० गनपतराय जेन, १७२८ चीराखाना देहली ( देदली ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, छ पुरुष बग में तथा दो ल्ली वर्ग में | पाँच 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा आठवीं कक्षा तक है । परिबार 
प्रमुख स्वयं प्राइमरी तक शिक्षित हैं और जनरल मर्चन्ट का व्यापार करते 
हैं। मूलनिवासी एस्मादपुर ( आगरा ) के हैं । 


राजेन्द्रमसाद जन सुपुत्र वाबूराम जेन, २४५ व्यास मार्ग शक्तिनगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष बर्ग में तथा दो ख्ी वर्ग में | एक 
लड़को तथा एक लड़का अविवाहित है। शिक्षा हिन्दी और पेशा सर्विस है । 
मूल निबासी एटा के हैं । 


राजेशबहादुर जैन सुपुत्र लालबहादुर शास्त्री, बी० ८८ कृष्णा नगर देहली ( दहली ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग तथा एक सत्री वर्ग में । शिक्षा 
इण्टर और मिडिल तक की है। परिवार प्रमुख सर्विस में कोषाध्यक्ष के 
पद पर हैं। मूलनिवास पमारी ( आगरा ) के हैं। 
३७ 


२९० क्षी पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


रामस्वरूप जैन सुपुत्र कुबरछाल जैन, गली पहाड़वाली देहली ( देहली ) 
इस परिवार में तेरह व्यक्ति हैं, छ पुरुष वग में तथा सात सखी बग में । 
तीन छड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा हिन्दी है ओर पेशा 
सर्बिस का है | मूल निवासी जिरखमी (एटा) के हैं। 

रामशध्वरूप जैन सुपुत्र बुद्धसेन जेन, २२०४ गछी भूतवाली, मसजिद खजूर देदली ( देइली ) 
इस परिवार में तीन व्यक्ति है, दो पुरुष घर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में । 
शिक्षा साधारण और पेशा खोमचागिरी का है। मूल निवासी अहारन के है । 

रामप्रसाद जैन सुपुत्र चम्पाराम जैन, देहछी ( देहलो ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष बग में तथा छ स्री बर्ग में। 
परिवार प्रमुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और किराने का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी सरायनीम (एट)) के हैं। 

लद्टरीप्रसाद जैन सुपत्न द्वारकाप्नसाद जैन, गली भूतवाली म० नं० २२०३ देहली ( देहली ) 
इस परिवार में ग्यारह व्यक्ति हैं, छ पुरुष बर्ग में तथा पाँच सत्री वर्ग में । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं शिक्षा हिन्दी है। परिवार 
प्रमुख रवयं हिन्दी पढ़े है और व्यापार करते हैं। मूल निवासी सैमरा 
( आगरा ) के हैं । 

लक्ष्मीचन्द जैन सुपुत्न हजारीलाल जैन, २३६ जेड-तिमारपुर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, छ पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में | पाँच 
लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा प्रथम से छेकर नवीं कक्षा और 
इंजीनियरिंग तक के विद्यार्थी हैं। परिवार प्रमुख स्वयं दसवों कक्षा पास हैं 
ओर रेलवे सर्विस में हैं। मूल निवासी मथरा के हैं। 

छालचन्द जैन सुपुत्र रामस्वरूप जैन, ३३१२ विल्लीगेट देहली ( देहली ) 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैँ, छ पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में । चार 
छड़के अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं. और दिल्ली 
नगर निगम में सर्विस करते हैं। मूल निवासी स्थानीय हैं । 

बजसेन जैन सुपुत्र मेवाराम जैन, २८७८ गलो चहलपुरो, किनारी बाजार देहली ( देहछी ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा दो खरी बर्ग में । एक 
लड़का तथा एक लड़की अविबाहदित है । परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक पास हैं 
ओर घो का व्यापार करते हैं। मूठ निवासी शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) के हैं। 

बिनोदीछाल सुपुत्र बोहरेलाल जैन, २०२३ धम्मपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में तीन व्यक्ति हैं, दो पुरुष बर्ग में तथा एक स््री वर्ग में । शिक्षा 
साधारण है और पेशा दुकानदारी है। मूल निवासी जोंघरी (आगरा) के हैं । 

विनोदश्रकाश जैन सुपुत्र अमृतछाछ जैन, बी० ४८ रघुवरपुरा गांधीनगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में। 


थ्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी २९१ 


परिवार प्रमुख छठीं कक्षा तक पढ़े हैं और व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
अबागढ़ (एटा) के हैं । 

बीरेन्द्रम्साद जैन सुपुत्र गजाधरलाल जैन, प्रेमनित्रास ९२३ द्रियागंज देहली ( देहदली ) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, चार पुरुष बर्ग में तथा तीन स्री वर्ग में । 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। कक्षा एक से लेकर दसवीं तक 
के छात्र हैं | परिवार प्रमुख स्वयं एफ०ए० हैं और घी का व्यापार करते हैं। 
मूल निबासी शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) के हैं । 


सतीशचन्द्र जैन सुपुत्र हरमुखराम जेन, ४०१७ शक्तिनगर, देहली ६ ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वग में तथा तीन सत्री वर्ग में । एक 
लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं। सातवीं से इण्टर तक की शिक्षा 
है। परिवार प्रमुख स्वयं दसवीं कक्षा पास हैं और केन्द्रीय आकाशवाणी 
की सर्विस में हैं। मूल निबासी मर्थरा ( एटा ) के हैं । 


सत्यन्धरकुमार जेन सुपुत्र शंकरलाल जैन, ६४ मोतीबाग सराय रोहिल्ला देहली ( देहली ) 
इस परिवार में चौदह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष वर्ग में तथा छ खी वर्ग में । 
चार लड़के तथा छ छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा प्राइमरी से छेकर मैट्रिक 
तक हैं। परिवार प्रमुख स्वयं बी० ए०, बी० काम० हैं और रेलवे में सर्विस 
करते हैं। सामाजिक कायकतां भी हैं। मूल निवासी कुरगबां ( आगरा ) 

। 

सुखबासीलाल जेन सुपुत्र पन्नालाल जेन, नाईबाड़ा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बग में । एक 
लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा हिन्दी और पेशा व्यापार है। 


सुखानन्द जेन सुपुत्र ला० उमरावसिंह जेन, १८।६३ मोतीबाग देहली ( देहली ) 
इस परिवार में केवल एक हो व्यक्ति हैं। परिवार प्रमुख स्वयं शास्त्री हैं 
के सर्विस में हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मूल निवासी कुरगवाँ (आगरा) 
के हैं। 

सुनदृरीलाल जैन सुपुत्र छा० इयामलाल जैन, ३३१२ दिल्ली गेट देहली ( देहली ) 
इस परिवार में केबल एक ही व्यक्ति हैं। हलवाईगिरी का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी स्थानोय हैं । 

डा० सुमतिचन्द जैन सुपुत्र पं० नसिहदास जैन, जे. ११४९ राजोरी गाडन, देहली ( देहली ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में | 
चार लड़के तथा दो लड़को अविबाहित हैं | शिक्षा छठवीं से छेकर इन्टर तक 
हे | परिवार प्रमुख स्वयं एम० ए० एल० टी० पी० एच० डी० हैं। सरकारी 
शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं । मूछ निवासी ज्यावलली ( आगरा ) के हें। 


२९२ श्रो पद्मावती पुरवारू जैन धायरेक्टरी 


सुरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र छा० बुद्धसेन जैन, ब्लाक नं० ८६ म० ११६ शक्तिनगर देहली (देहली) 
इस परिवार में सात व्यक्ति हैं, चार पुरुष बर्ग में तथा तोन स््री वर्ग में। दो 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। दो भाई एम० ०० हैं और परिवार 
प्रमुख स्वयं एम० ए०,बी० टी० हैं। कार्य अध्यापन का करते हैं। मूल निवासी 
अहारन ( आगरा ) के हैं । 


सुलेखचन्द जैन सुपुत्र रामस्वरूप जैन, २३१२ दिल्ली गेट देहली ( देहली ) ५ 
इस परिवार में नौ व्यक्ति हैं, चार पुरुष बर्ग में तथा पाँच सत्री वर्ग में। तीन 
लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं । प्राइमरी से लेकर मिडिल तक को 
शिक्षा है। परिवार प्रमुख स्वयं मेट्रिक पास हैं ओर उत्तर रेलवे में सर्विस 
करते हैं । मूल निवासी स्थानीय हैं । 

सूरजप्रसाद जैन सुपुत्र बनारसोदास जैन, २४९८ नाई बाड़ा धर्मपुरा देहली ( देहली ) 
इस परिवार में तीन व्यक्ति हैं, एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बग में। परिवार 
प्रमुख स्वयं मैट्रिक पास हैं और दिल्‍ली नगर निगम की सर्विस में हैं । मूल 
निवासी एटा के हैं । 


सूरजभान जैन सुपुत्र उग्रसेन जेन, ९९५।२१६ ए० केलागशनगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में। दो 
लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण है । परिवार प्रमुख स्वयं आठवीं 
कक्षा तक पढ़े हैं। सर्विसका कार्य करते हैं। मूल निवासी एटा के हैं । 

सन्‍्तकुमार जेन सुपुत्र रामचन्द्र जेन, गुरुद्वारा रोड, गांधी नगर देहली ( देहली ) 

इस परिवार में चार व्यक्ति हैं, दो पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में । एक 
लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है। शिक्षा साधारण है । परिबार प्रमुख 
छठवीं कक्षा तक पढ़े हैं और कपड़े का व्यापार करते है | मूल निवासी पानी- 
गांव ( आगरा) के हैं। 

सन्‍्तकुमार जैन सुपुत्र छा० चंपाराम जेन, ३३६८ गंदा नाछा, मोरीगेट देहली ( देहलछी ) 
इस परिवार में बारह व्यक्ति हैं, छ पुरुष बग में तथा छ ख्री बर्ग में | तीन 
लड़के तथा चार लड़की अबिबाहित हैं। पूरे परिवार में प्राइमरी से लेकर 
मैट्रिक तक को शिक्षा है । परिवार प्रमुख स्वयं शास्त्री हैं और सेट्ल बेक 
आफ इंडिया की सर्विस में हैं। सा्बजनिक कायकताों भी हैं। मूल 
निवासी सकरौछी ( एटा ) हैं। 


पं० शिखरचन्द जैन सुपुत्र सुखछाल जैन, २५१६ धमंपुरा देहली ( देहली ) 


इस परिवार में केवछ एक व्यक्ति हैं । अविवाहित हैं और स्वयं शास्त्री हैं | 
सर्विस का काय करते हैं। मूल निवासो सखावतपुर ( आगरा) के हैं । 
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शीवलप्रसाद जैन सुपुत्र द्वारिकादास जैन, १४९२ ज्ञामा भसजिद देहली ( देहली ) 
इस परियार में नौ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच ल्री वर्ग में । दो 
खड़के तथा तोन लड़को अविषाहित हैं। परिवार में प्राइमरी से मैट्रिक तक 
शिक्षा हे । परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक पास हैं और हलवाई की दुकानदारी 
है । मूल निवासी जौंदरी ( एटा ) के हैं । 


श्रीचन्द जैन सुपुत्र पं० कंचनछाल जैन, सतघरा देहली ( देहली ) 
इस परिबार में सोलह व्यक्ति हैं, सात पुरुष वर्गमें तथा नौ ख्री वर्ग में । 
तीन लड़के तथा पाँच लड़की अधिबाहित हैं। शिक्षा प्राथमिक से कर 
बी० ए० तक है । परिवार प्रग्नुख स्वयं हिन्दी पढ़े हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी मरसैना ( आगरा ) के हैं । 


श्रीप्रकाश जैन सुपुत्र तहसीरूदार जैन, १७२८ चीरा खाना देहली ( देहली ) 
इस परिवार में तोन व्यक्ति हैं, दो पुरुष बग में तथा एक स्त्री वर्ग में | 
एक लड़का अविवाहित हे। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और 
साड़ियों का व्यापार करते हैं.। मूल निवासी स्थानीय हैं । 


श्रीलाल जैन सुपुत्र मुन्नीलाछ जेन, २९५३ गली पहाड़वालो देहली ( देहली ) 
इस परिवार में दस व्यक्ति हैं, पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच ल्री वर्ग में । 
चार लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं। शिक्षा प्रथम से लेकर छठों 
तक है । परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल पास हैं और जनरल मर्चेन्ट हैं। 
श्रीछाल जैन सुपुत्र कंचनछाल जैन, १७७० कूचा लट॒द॒शाह दरीबा कलां देहली ( देहली ) 
इस परिवार में आठ व्यक्ति हैं, चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में । 
एक लड़का तथा एक छड़की अविवाहित है। एफ० ए० तक की शिक्षा है । 
परिवार प्रमुख नवीं कक्षा तक शिक्षित हैं और बिजलो सामान के व्यापारी 
हैं। मूछ निवासो मरसैना ( आगरा) के हैं । 


हरीशचन्द्र जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, देहलो ( देहली ) 


इस परिवार में तीन व्यक्ति हैं, दो पुरुष बग में तथा एक खी बर्ग में । 
एक लड़का अबविवाहित है | परिवार प्रमुख मिडिल पास हैं और चूड़ो का 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी अहारन ( आगरा) के हैं । 


दीरालाल जैन सुपुत्र हुण्डीलाछ जैन, २३७।३ रघुवरपुरा गांधीनगर देहलछी ( देहली ) 
इस परिवार में दो व्यक्ति हैं, एक पुरुष बर्ग में तथा एक सतरी वर्ग में। परि- 


के प्रमुख स्वयं इन्टर पास हैं और सबिस करते हैं। मूल निवासी एटा 
। 


२६४ थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


हुकुमचन्द जैन सुपुत्र सेतीलाल जैन, ३२० दिल्ली गेट देहली ( देहली ) 
इस परिवार में तेरह व्यक्ति हैं, आठ पुरुष बग में तथा पाँच स्री बर्ग में । 


छ छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं। प्रथम से लेकर बी० ए० तक 
की शिक्षा है । परिवार प्रमुख स्वयं चौथी कक्षा तक पढ़े हैं और व्यापार 


करते हैं । 
हुण्डीलाल जैन सुपुत्र चम्पाराम जेन, गली पहाड़वाली देहली ( देहली ) 
इस परिवार में उनतीस व्यक्ति हैं, सोलह पुरुष बग में तथा तेरह श्री बर्ग 
में | बारह छड़के तथा नौ लड़की अविवाहित हैं । शिक्षा हिन्दी है। परिवार 
प्रमुख रब॒य॑ हिन्दी पढ़े हैं और किराना मर्चेन्ट हैं। मूल निवासी सरायनोम 
(एटा ) के हैं । 
हुण्डीलाल जैन सुपुत्र कल्याणदास जेन, ५३३२३ ए० गांधीनगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार में छ व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा चार ख््री वर्ग में । 
दो लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं नवीं कक्षा पास हैं. और 
रेडीमेड बस्मोंके व्यापारी हैं। मूल निवासी टीकरी ( आगरा ) के हैं । 
होरीलाल जैन सुपुत्र मुंशीलाल जैन, ९९५२०८ गली नं० ६ कैलाइनगर देहली ( देहली ) 
इस परिवार ,में तीन व्यक्ति हैं, दो पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में । 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा छठी तक है । कपड़े का व्यापार होता है । 
मूल निवासी एटा के हैं । 





स्व ८ श्री लालमुरारात्यालजी जैन शिकोहाबाद 
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श्री जिम बग्दास्ज' जन 


एम ए. पौ-एच है. लखन नल 


क्षी द५ अश्ाककृमारजों जन 


क्र मण्ट्रकृमारणजें! जम 


बिहार प्रान्त 
के 


जिला-घनवाद 
शाँव-खरखरी 
रबीन्द्रकुमार जेन सुपुत्र फूलचन्द जेन, पैट्रोल पम्प खरखरी ( धघनवाद ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं हो हैं। बारह कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हैं 
और अध्यापन का काय करते हैं । मूल निवासी पमारी के हैं। 
् 
जिला-पटना 
नगर-पटना 
गिरनारीलछाल जैन सुपुत्र बाबूराम जैन, कदम कुआं पटना ( पटना ) 
इस परिवार में दो सज्जन पुरुष वर्ग में हैं.। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी घेर ख़ोखल (फिरोजा 
बाद ) के हैं । 
छे 
जिला-पूर्णिया 
गाँव-ठाकुरगंज 
सूरजभान जैन सुपुत्र भूधरदास जैन, ठाकुरगंज ( पूर्णिया ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं. । मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं । 
७ 
जिला-हजारीबाग 
गॉव-हैसरी बाजार 
अतिवीरचन्द जेन सुपुत्र लाहोरीलाल जेन, पारसनाथ स्कूल ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री बे में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का शिशु अबस्था में है। परिवार प्रमुख बो० ए० बी० टी० तक 
शिक्षित हैं ओर अध्यापन का काय करते हैं। मूठ निवासी दृण्डला 
( आगरा ) के हैं । 
अनिलकुमार जेन सुपृत्र म्रुन्शीछाल जेन, जैन हाईस्कूल ईसरी बाजार ( हजारोबाग ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी श्रीमतीजी केबल दो सदस्य ही हैं। 
परिवार प्रमुख इण्टरमीडियेट तक शिक्षित हैं और अध्यापनका कार्य करते 
हैं। मूल निबासो मोंडछा ( एटा ) के हैं। 
३८ 


२९८ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


केलीदेवी जैन धमंपत्नो इयामबिहारी जैन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हें । 
दो छड़के अविवादित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
यह परिवार मूछ निवासी फिरोजाबाद का है| 

चन्द्रमुखोदेवी जेन धमपत्नी चिरंजीछाल जेन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तोन ख्री वर्ग में, कुछ सात सदस्य हैं । 
चार छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओंमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । 

पूर्ण चन्द्र जैन सुपुत्र मुन्नीछाछ जेन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) हे 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हें । 
तीन लड़के तथा एक छड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और चूड़ी को दुकान 
करते हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं। 

बाबूलाल जेन सुपुत्र मिट्हूलाल जेन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) हे 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
चूड़ी का व्यापार करते हैं। मूल निवासो फिरोजाबाद के हैं. । 


महावीरप्रसाद जेन सुपुत्र गोपीचन्द जेन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में छ सदस्य पुरुष वर्ग में हें। परिवार प्रमुख बी० कॉम०तक 
शिक्षित हैं और अध्यापन का काय करते हैं । 


लक्ष्मीदेवी जेन धर्मपत्नो साहकार जेन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्रीबग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तोन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
झिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 

सेतीलाल जैन सुपुत्र भगवानदास जेन, दि०जेन ह८ सेकडरी स्कूल ईसरी बाजार (हजारीबाग) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं ओर कालेज में 
प्रधानाचाय के पद पर नियुक्त हैं। मूठ निवासी उदयपुर ( आगरा) के हैं । 

सोमग्रकाञ्ज जैन सुपुत्र जगदीक्षप्रसाद जैन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परियार में तीन सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक छड़का शिशु अवस्था में 
है । परिवार प्रमुख एम०ए० लक शिक्षित हैं और काछेश में उपाचार्य के 
पद पर नियुक्त हैं। मूल निवासी दृण्डरा फे हैं । 


श्री पद्मावती पुरवालू जैन डायरेक्टरी २६६ 


हरविलछास जैन सुपु त्र पातीराम जैन, ईसरी बाजार ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
सात लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और चूड़ी के थोक 
व्यापारी हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 


गाँव-झूमरी तलैया ( हजारीबाग ) 
जयचन्द वैद्य सुपुत्र माणिकचन्द जेन, जैन धर्माथ औषधालय झूमरीतलेया ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धमपत्नी केबछ दो ही सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख चिकित्सा करते हैं। मूठ निवासी फिरोजाबाद के हैं । 


गाँव-मचुबन ( हजारीबाग ) 
विमलप्रसाद जैन सुपुत्र छुट्टनलाल जैन, मधुबन ( हजारीबाग ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मूल निवासी मधुबन के ही हैं । 


बंगाल प्रान्त 
े 


जिला-कलकता 
नगर-कलकत्ता 

अजुनदास जैन घरुपुत्र राजबद्दादुर जेन, ११३ दरिसन रोड कलकत्ता ( कछकत्ता ) हे 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक छड़का शिश्लु अवस्था में हे। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैँ और 
आदत का कार्य करते हैं। मूल निबासी खडोबा ( एटा ) के हैं । 

आनन्दकुमार जैन सुपुत्र उम्रसेन जेन, कलकत्ता ( कलकत्ता ) * 
इस परिवार भें एक पुरूष दर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़की शिशु अवस्था में धे। परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं। मूल निबासी एत्मादपुर ( आगरा ) के हैं। 

उम्रसैन जैन सुपुत्र बाबूलाल जैन, ५६ अपर चितपुर रोड कलकत्ता ( कछकत्ता ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री क्‍्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
चार छड़के अविवाद्दित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और बरतनों की दुक/न करते हैं। 
मूल निवासी जारखी ( आगरा ) के हैं। 

कपूरचन्द जैन सुपुत्र गुरदयाल जैन, ६१ अपर चितपुर रोड कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। तोन लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और बरतनों 
को दुकान करते हैं। मूल निवासी बाबापुर ( एटा ) के हैं । 

जुगमन्दिरदास जेन सुपुन्न स्व॒० मुन्नोछाल जेन, ११३ महात्मागांधी रोड कछकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री बग में कुल तेरह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा छ लड़की अविवाहिस हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख लोह-पात्र निर्माता और बरतन 
व्यवसायी हैं। इस परिवार का मूल निवास स्थान पामरी ( आगरा ) है। 

तेजपाल जैन सुपुत्र हजारीछाल जैन, ८० बड़तज्ञा स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में यह सज्जन अकेले ही हैं और साधारण शिक्षित हैं तथा 
घी का काय फरते हैं। मूल निवासो फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं । 

धम्यकुमार जैन सुपुन्र हरद्याल जैन, पी० १५ कछाकार स्ट्रौट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में यह संजन जौर इनकी धमपत्नो केवल दो द्वी सदस्य हैं । 
परिवार अ्रमुख साक्षर हैं ओर साहित्य-प्रकाशन का काय करते हैं। मूल 
निवासी फफूत ( एटा ) के हैं । 
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नेमीचन्द जैन सुपुत्र हजारीलाछ जैन, ८५ बड़तज्ला स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ली वर्ग में कुछ तीन सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख घी का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी फरिह्दा के हैं । 


नेमीचन्द जैन सुपुत्र द्वारिकादास जैन, २।१ डी० गोबिन्द ओदे रोड अछोपुर ( कछकत्ता ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच ल्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एछ० एल० बी० ए० सी० ए० 
तक शिक्षित हैं. और व्यापार एवं सर्विस करते हैं। मूल नियासी बेरनी 
(एटा ) के हैं। 

भगवानस्व॒रूप जैन सुपुत्र रघुबरदयाल जेन, ५९ कॉटन स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । दो 
लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और बरतनों की 
दुकान करते हैं । मूल निवासी एटा के हैं। 


भामण्डलदास जैन सुपुत्र तालेवरदास जैन, बाँसतल्ला स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बगरग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। दो छड़के शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 
और सर्विस करते हैं । 

महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र हुण्डीोाल जेन, १३४ कॉटनस्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुल नो सदस्य हैं | 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं तथा बरतनों को 
दुकान फरते हैं। मूल निवासी सरायनीम (एटा) के हैं । 


श्रीमन्द्रिदास जैन सुपुन्न मुन्नीछाल जेन, कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा पाँच लड़की अविबाह्दित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्याप।र करते 
हैं । मूल निवासी एटा के हैं । 


मिश्रीलाल जैन, १।१ शिवकिशनदा लेन, जोड़ासाकू कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्ली बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक छड़की अविवाहित दे तथा बी०ए० में शिक्षा प्राप्त कर रही है । परियार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और जबाहरात का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी अहारन ( आगरा ) के हैं। 
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मुंशीछाल जैन सुपुत्र जानकीप्रसाद जैन, २७ नं० मलिक स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के क्रमशः बो०ए० और आठवीं कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
शिकोहाबाद ( मैनपुरी ) के हैं । 


मोहनलाल जेन सुपुत्र प्यारेलाठ जेन, ६३ बड़तल्ला स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्गमें तथा दो श्री बर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की शिश्वु अवस्था में हे ओर प्रारम्भिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही 
है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और जवाहरात आदि का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी कल्यानगढ़ो के हैं । 


युधिष्ठिरप्रसाद जैन सुपुत्र तालेबर जैन, दि० जैन भवन कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी 
खडौवा (एटा ) के हैं । 

रतनलाल जैन सुपुत्र पन्नाछाल जैन, बाँसतल्ला स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
ईस परिवार में चार पुरुष बरग में तथा एक खी बर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। तीन लड़के बाल्यावस्था में हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी खडोबा (एटा) के हैं। 

रमाकान्त जेन सुपुत्र रामस्वरूप जैन, ९२६ डी. एम. ई. टी. होस्टल कलकत्ता ( कलकत्ता) 
इस परिवार में यह्‌ सज्जन स्वयं हो हैं।अभो अविवाहित हैं और विद्या 
ध्ययन कर रहे हैं। मूल निवासो इन्दोर ( म० प्र० ) के हैं। 


राजेन्द्रनाथ जैन सुपुत्र सेठलाल जैन, पी. १५ कलाकार स्ट्रीट,कलकत्ता-9 ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । 

रामप्रकाश जैन सुपुत्र पाण्डेय गुरुदयाल जेन, १३४ काँटनस्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 

. तीन लड़के बाल्याबस्था में हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में सिक्षा प्राप्त कर 

रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूल 
निबासो बाबरपुर ( एटा ) हैं। 

रामसूर्ति जैन सुपुत्र मुंशीराम जैन, २७ नं० मल्लिक स्ट्रीट कल्षकत्ता ( कलकत्ता ) हे 

* इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं. और सर्विस करते 
हैं। मूछ निबासी बिल्लीगढ़ मखनपुर ( मैनपुरी ) के हैं । 

रामस्वरूप जैन सुपुन्न बाबूलाल जेन, हंसपुकरिया २।/१ कलकत्ता ( कछकत्ता ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा चार खरी वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और 5 कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी राजाकाताल ( आगरा ) के हैं। 

वसनन्‍्तकुमार जेन सुपुत्र श्रीनिवास जेन, २।१ हंसपुकरिया कलकत्ता ( कलकत्ता ) मु 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़की बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी चिरहुली ( आगरा ) के हैं। 

बिनयकुमार जेन सुपुत्र नरन्द्रनाथ जेन, २२२-२२३ आ० प्रफुल्लचन्द्र रोड कछकत्ता (कलकत्ता) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री बगे में कुछ सात सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख बी० कांम० तक शिक्षा प्राप्त हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी फरुंखाबाद के हैं । 

इंकरलाल जैन सुपुत्र लल्लामल जैन, ५७ कॉटनस्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में यह सब्जन स्वयं ही हैं, आप अवियाहित हैं। साधारण 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं | मूल निवासी जलेसर के हैं । 

झान्तिप्रकाश जैन सुपुत्र मनीराम जन, ११३ महात्मा गांधी रोड कलकत्ता-9 ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में चार पुरुष बरग में तथा चार ञ्ली बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कपड़े का 
व्यवसाय करते हैं । 

शिवरतन जैन सुपुत्र जितबरदास जेन, ३७ बी० कछाकार स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खरी षर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं। 

« मूल निवासी शिकोद्दाबाद के हैं। । 

सल्तोषकुमार जन सुपुत्र नरेन्द्रनाथ जेन, १९३ नं० राजा दीनेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता (कलकत्ता) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा चार खी बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा गे लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिबार प्रमुख मेद्रिक तक शिक्षित हैं तथा व्यापार व्यव- 
साय करते हैं। मूल निवासी फरुंखाबाद के हैं| 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो ३०७ 


सुखदेवप्रसाद जेन सुपुत्र कुंवरसैन जैन, कलकत्ता ( करुकत्ता ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री वग में कुल ग्यारदद सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और बरतनों 
का व्यापार व्यवसाय करते है । मूल निवासी शिकोहाबाद के दें । 
हरसचन्द जेन सुपुत्र जगन्नाथप्रसाद जैन, ३६ बाँसतल्ला स्ट्रीट कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स््री बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविबाहित है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर दलाली 
का काय करते हैं । 
हुण्डीलाल जैन सुपुत्र दौलतराम जेन, १२ नं० सिकन्दर पाड़ा लेन कलकत्ता ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन खरी बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं.। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी टेह ( आगरा ) के है । 
गाँव-खिद्रिपुर ( कलकला ) 
नेमीचन्द जैन सुपुत्र दीपचन्द जेन, १५। बी० इत्नाहीस रोड खिदिरिपुर ( कलकत्ता ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और वस्र 
का व्यवसाय करते हैं । मूल निवासी सरायनीम के हैं । 
७ 


जिला-चोबीस परगना 
गाँव-गड्ूरिया बाजार 


मुन्शीछाल जैन सुपुत्न पन्नालाल जेन, गडरिया बाजार इयामनगर (चौबीस परगना ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा बच्न का 
व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी फरिहा ( मैनपुरी ) के हैं.। 
गाँव-चित्तीगं ज ( चौबीस परगना ) 
श्रीनिवास जेन सुपुत्र बाबूलाल जेन, चित्तीगंज ( चौबीस परगना ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ल्ली वग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी नगला सोंठ ( आगरा ) के हैं । 


इेण्ट श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


बनारसीलाल जैन सुपुन्न मिहीलाछ जैन, चित्तोगंज ( चौबीस परगना ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच व्वी बर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। अपने निवास 
स्थान में मंदिर बनवाने में काफी सहयोग दिया है | इनके लड़के शिक्षाप्रेमी 
हैं।। मूल निवासी नगछा सोंठ ( आगरा ) के हैं। 


बनारसीछाल जैन सुपुत्र गोवर्धनदास जैन, चित्तीगंज ( चौबीस परगना ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात खी बग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा तीन लड़की विवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्बिस 
करते हैं । 
७छ 


जिला-बध वान 
गाँव-दुर्गो पुर 
धन्यकुमार जैन सुपुत्र लखमीचन्द जैन, एफ, एल. ३।१२२ दु्गापुर ( बधेवान ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हें । 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहा 
है। परिवार श्रमुख मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त हैं और सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी जारखी के हैं। 


विमलकुमार जैन सुपुन्र सुरेन्द्रनाथ जैन, गुरुद्वारा रोड दुगोपुर ( बर्धमान ) 
इस परिवार में तौन पुरुष बर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख सिलाई आदि का काय करते हैं। 
मूल निवासी फरुंखाबाद के हैं । 


मथुराप्रसाद जैन सुपुत्र रामलाल जैन, वैनाचट्टी दुर्गापुर ( बधेमान ) 
इस परिवार में एक पुरुष बरग में तथा दों श्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं.। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निबासी 
टेहू ( आगरा ) के हैं । 

मुरारीछाल जैन सुपुत्र ज्योतिष्रसाद जेन, रानीगंज ( बर्धवान ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य है । 
एक लड़की शिशु अवस्था में दे। परिवार श्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी फिरोजाबाद ( आगरा ) के हूँ । 


थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेब्टरी ३०६ 
जिला-ह बड़ा 


गाँव-घुसड़ी 
राजवहादुर जैन सुपुत्र मथुराप्रसाद जैन घुसड़ी नं० १०८ ( हाथड़ा ) 
इस परिवार में यह सत्जन स्वयं तथा इनको बाल्यावस्था में एक लड़की केवल 
दो ही सदस्य है । आप साधारण शिक्षित है और बरतनों के कारखाने में 
सर्विस करते हैं । मूल निवासी टेहू ( आगरा ) के हैं । 
नरेन्‍्द्रकुमार जैन सुपुन्न जयचन्द जैन, मोतीचन्द रोड घुसड़ी ( हावड़ा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़की बाल्यावस्था में हे और प्रारम्भिक कक्षामें शिक्षा प्राप्त 
कर रही हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और बरतन बनाने के 
कारखाने में हैं । मूल निवासी टेहू ( आगरा ) के हैं । 
कक 


जिला-हुगली 
गॉँव-उत्तरपाड़ा 
इन्द्रजित जैन सुपुत्र बस्तीराम जेन, ९९ शिवनरायण रोड उत्तरपाड़ा ( हुगली ) 
इस परिवार में नो पुरुष बग में तथा आठ सत्री वर्ग में कुल सतरह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी राजाका ताल ( आगरा ) के हैं 
तिनकोड़ीलाल जैन सुपुत्र बस्तीराम जेन, ६ नं० शिवनरायण रोड़ उत्तरपाड़ा ( हुगली ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा छ खत्री वर्ग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं । चार लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी राजाका ताल के हैं । 
नगेन्द्रकुमार जेन सुपुत्न मनहोतीप्रसाद जेन, उत्तरपाड़ा ( हुगली ) 
इस परिवार में तीन पुरुष में तथा एक सत्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविबाहित है ओर शिक्षा प्राप्त कर रहा हे। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी सैमरा 
( आगरा ) के 
हजारीलाल जैन सुपुत्र दीपचन्द जेन, १५ शिवतल्ला स्ट्रीट उत्तरपाड़ा ( हुगली ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और वस्र 
का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी रीबाँ ( मैनपुरी ) के हैं । 


३१० श्री पश्मावती पुरवाल जैन ढायरेक्टरी 


गॉव-वंडील ( हुगली ) 
खुझोलाछ जैन सुपुत्र मंसाराम जैन, वंडील ( हुगलो ) 
इस परियार में तीन पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़की शिशु अवस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
परचूनी की दुकान करते हैं। मूल निवासी उसायनो के हैं । 
गाँव-वंडील बाजार ( हुगली ) 
शाहकुमार जैन सुपुत्र सेतीलाल जैन, वंडील बाजार ( हुगली ) व 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ खरी वग कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्ष।ओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित ४ हैं और मनिहारी की 
दुकान करते हैं। मूल निवासी सकरौली ( एटा ) के हैं । 
गाँव-रिसड़ा ( जुगली ) 
कलाशचन्द्र जैन सुपुत्न शान्तिस्वरूप जैन, इन्जीनियरिंग प्रोडक्ट्स रिसड़ा ( हुगली ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख््री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़की शिशु अबस्था में हैं। परिवार प्रमुख बी० कॉम तक शिक्षा प्राप्त 
हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी एत्मादपुर ( आगरा ) के हैं । 


जिला-इन्दौर 


नगर-इन्दौर 
अजितकुमार जेन सुपुत्र रघुवरदयाल जैन, इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० कॉम० तक शिक्षित हैं और बेंक में 
सर्विस करते हैं । मूल नियासी सखावतपुर ( आगरा ) के हैं । 


अण्णाजी जैन सुपत्र नानाजी जेन रोडे, रामबाग इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख ग्यारह कक्षा तक शिक्षित हैं और एक 
कम्पनी के एजेन्ट हैं । मूल निबासी वर्धा ( महाराष्ट्र ) के हैं । 


अमोलकचन्द जैन सुपुत्र गुलाबचन्द्‌ जैन, ६न्दौर ( इन्दोर ) 
इस परिबार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक खत्री बग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शाखी तक शिक्षित हैं--सावजनिक कार्यों 
में भाग छेते हैं। मूल निवासो उड़ेसरा ( मैनपुरी ) के हैं 


अशरफीलाछ जैन सुपुत्र छाछा छाहौरीलाल जैन, ३० जूनापीठा इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं । 
आठ लड़के अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| 
परिवार प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित है और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
रीवाँ के हैं 

कमलकुमार जेन सुपुत्र पन्नालाल जैन, राजेन्द्रगगर इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहद्ित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख एल० एल० बी० तक शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूल 
निवासी इन्दौर के ही हैं 

कमलेशकान्त जैन सुपुत्र किशनस्थरूप जैन, १६१ महात्मागांधी मार्ग इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख बी० फॉम० तक शिक्षित हैं और स्टेशनरी की दुकान करते हैं । 
मूल निवासी एटा के हैं 

० 
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कान्तीस्वरूप जैन सुपुत्र बाबूराम जेन, १८ शीतला माता बाजार इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा चोद॒ह ख्री बर्ग में कुछ पचीस 
सदस्य हैं। दो लड़के तथा छ लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं. और पुस्तक 
विक्रेता हैं। मूल निवासी एटा के हैं । 
चन्द्रसेन जेन सुपुत्र छाह्दोरीलाल जैन, छोटी ग्वाल टोली इन्दौर ( इन्दौर ) हे 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग सें तथा चार श्री वग में कुल सात सदस्य हैं। 
एक लड़की बाल्यावस्था में हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
व्यापार करते हैं। मूल निबासी रीबाँ के हैं । 
छोटेलाल जैन सुपुत्र नैनपाल जैन, मारोठिया बाजार इन्दौर ( इन्दोर ) हे 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्बिस करते 
हैं। मूल निवासी सखावतपुर के हैं । 
जयकुमार जैन सुपुत्र हीराछाल जैन, जँबरीबाग इन्दोर ( इन्दौर ) न 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बग में कुल नो सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं. ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रद्दे हैं। परिवार प्रमुख एफ० ए० तक शिक्षित है और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी कुतकपुर ( आगरा ) के हैं । 
जयमालादेवी जैन, इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में दो सदस्य स्त्री बग में हैं। परिवार प्रमुख मध्यमा मैद्रिक 
तक शिक्षित हैं और अध्यापिका हैं। मूल निवासी फिरोजाबाद की हैं । 
दिवाकर जैन, सोंधी मुहल्ला ४ जेल रोड इन्दोर ( इन्दोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्त्री बग में कुल सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख दस श्रणी तक शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं | मूल निवासी नागपुर ( महाराष्ट्र ) के हैं । 
देवचन्द्र जैन सुपुत्र सूरजमल जेन, भोपाल कम्पाउण्ड नसिया रोड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा पाँच स््री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। भूल 
निवासी रीबाँ ( आगरा ) के हैं । 
देवैन्द्रकभार जैन सुपुत्र मुन्झीलाल जैन, इन्द्रभवन इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
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हैं। एक लड़का तथा तीन लड़की अविषाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रभुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी कृतकपुर ( आगरा ) के हैं । 

पारसदास जैन सुपुनत्र सरदारमल जैन, के० ई० एच० कम्पाउण्ड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बग में तथा चार ख्त्री बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं! दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी सीहोर छाबनो के हैं । 

प्रभाकरराव जैन सुपुत्र मोतीराव रोडे गान्धीरोड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा छख्त्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा चार लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
टिम्बर मर्चन्ट्स का कारोबार है । मूल निवासी घधा ( महाराष्ट्र ) के हैं. । 

बापूराव कायर सुपुत्र केशवराव कायर ठि० डॉ० मिसेस देशपाण्डे जेल रोड इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिबार में दो पुरुष बग्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। 
परिबार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं तथा मोटर ड्राइवर हैं.। 

फूलचन्द जैन सुपुत्र दुर्गाप्रसाद जैन, इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में सात पुरुष वग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं । चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी चिरोली ( आगरा ) के हैं। 

भासचन्द जैन सुपुत्र गणपतराय मुठमारे जेल रोड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविषाहित है । परिवार पमुख मैद्रिक्‌ तक शिक्षित 
हैँ और कम्पाउण्डर है । मूल निवासी नागपुर ( महाराष्ट्र ) के है । 

महेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र बिहारीलाल जैन, वेयर हाऊस रोड इन्दोर ( इन्दोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री बग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मेट्रिक 
तक शिक्षित है और व्यापार करते हैं । 

माणिकचन्द जैन सुपुत्र माधवराव जन, बोरखे सोंधी मुददल्ला इन्द्र ( इन्दोर ) 
इस परिवार में चौदह पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ बीस सदस्य हैं । 
ग्यारह लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और ब्रिभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
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आप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हें 
; , मूल निवासी वधो के हैं । 

राजकुमार जैन सुपुत्र हौराछाछ जेन, भोपाल कम्पाउण्ड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं दी हैं। अप रेलवे विभाग द्वारा ससम्मान 
रिटायड हैं। मूछ निवासी कुतकपुर के हैं। 

रामस्थरूप जैन सुपुत्र हुण्डीछाल जेन, छोटी ग्वाल इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्वी वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्बिस करते हैं। 

मूल निवासी सकरौली के हैं । | ह 

छालंबहादुर जेन शास्त्री सुपुत्र रामचरणछाल जैन, इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दौर ( इन्दौर ) 

. इस परिवार में पाँच पुरुष ब्ग में तथा सात ख्री बर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा चार लड़को अविषाहित हैं तथा विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एम० ए०, शास्त्री, माहित्याचाय तक 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 

विजयकुमार जैन सुपुत्र नैनपाल जेन, ११ अहिल्यापुरा इन्दौर ( इन्दौर ) 

ह इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 

ये हैं। मूल निवासी सखावतपुर के हैं । 

विंनथकान्त जैन सुपुत्र रामस्वरूप जैन, विनय पुस्तक भण्डार इन्दौर ( इन्दोर ) 
ड्स परिवार में बारह पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री बग में कुल बीस सदस्य 
हैं। आठ लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित है. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित है. और पुस्तक 
को दुकान करते हैं । मूल निवासी एटा के है । 


शाम्तिस्वरूप जैन सुपुत्र लाहोरोलाल जैन, १५२२ नन्दानगर इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा ए+ ख्री वर्ग में कुल त्तीन सदस्य ह। 
एक लड़का शिशु अवस्था में है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 


ख,.._. सर्विस करते हैं । मूल निवासी रीवा के हैं । 
शय।मस्वरूप जैन सुपुत्र घाबूराम जेन, <६ शीतलामाता बाजार इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार मे तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा दो लड़की प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा श्राप्त कर रहे है । 
. परिवार प्रमुख एफ०ए० तक शिक्षित है और व्यापार व्यबसाय करते है । 
मूल निवासी एटा के हैं । ह 
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श्रीधर जेन सुपुन्न बंशीधर जेन, गोरा कुण्ड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ दस सदृस्य है. । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हे ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे है । परिवार प्रमुख शाखी तक शिक्षित हैं. और छापाखाने का 
काय करते है। 

श्रीनिवास जेन सुपुत्र श्रीपाल जेन, नसिया रोड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य है' । 
एक लड़का तथा एक छड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हे । परिवार प्रमुख साक्षर है । 

साहलाल जन, इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ली वर्ग में कुल चार सदस्य है । 
एक लड़की अविवाहित है तथा प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित है तथा व्यापार व्यवसाय करते है । 

सुमेरचन्द जन सुपुत्र सोनपाछ जन, भोपाल कम्पाउण्ड इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में यह सज्नन और इनको श्रीमतीजी दो ही सदस्य हे । परि 
बार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हे” और सर्विस करते है! । मूल निवासी 
सकरोली के है । 

सुरेन्द्रकुमार जेन सुपन्न यादव राव नाकड़े, वीरनिकेतन इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य है । 
दो छड़के तथा दो लड़की अविषाहित है और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हे | परिवार प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित हैं और फरनीचर 
का व्यवसाय करते हे'। मूल निवासी भण्डारा ( महाराष्ट्र ) के हे । 

सूर्य पाल जन सुपुत्र देवकुमार जन, इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दोर ( इन्दौर ) 

ह इस परिवबार में दो पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य है । 
परिवार प्रमुख मेट्रिक तक शिक्षित है! ओर व्यापार करते है. । मूल निवासी 
बड़नगर के हे । 

सुशीलचन्द जन, इन्दौर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री वर्ग में कुल आठ सदस्य है। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित है तथा विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे है । परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित है' तथा सर्विस 
करते है । 


हरिउ्चन्द जन सुपुत्र श्रीपाल जैन, ४० जूनापीठा इन्द्रोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य है । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित है' ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 


श्ेश्८ क्रो पद्मावती पुरबाऊू जैन डायरेक्टरी 


प्राप्त कर रहे है' । परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षित हे” ओर सर्विस करते 
हे । मूल निवासी फिरोजाबाद के है । 

हरिश्चन्द्र जैन सुपुत्र भामण्डलदास जैन, ५८ मालगंज इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिषार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ छ सदस्य 
हैं । एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित है' और बिभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी रिसालका बास के हैं । 

हुकमचन्द जैन सुपुत्र हुण्डीलाल जैन, तिजारी गली सियागंज इन्दोर ( इन्दौर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी दृण्डला के हैं । 


नगर-राऊ ( इन्दौर ) 


त्रजकिशोर जैन सुपुत्र हुब्बलाल जेन, राऊ ( इन्दौर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं.। 
तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं । 
मूल निबाबी एटा ( उत्तर अदेश ) के हैं । 


जिला-उज्जेन 
नगर-उज्जेन 


जैनपाल जैन सुपुत्र राजमल जैन, खाराकुआँ उज्जन ( उज्जेन ) 
इस परिवार मे छ पुरुष बर्ग में तथा तीन खीरी वर्ग में कुल नो सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। 
मूछ निवासी धामन्दा के हैं । 

प्रेमचन्द जैन सुपत्र बनारसीदास जैन, विनोदालूय, बिनोदमिल्स उज्जेन ( उल्मेन ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के बाल्यावस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित 
हैं तथा प्रिण्टिग मास्टर हैं | मूल निवासी पालेज के हैं। 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरैक्टरो ३१९ 


भानुकुमार जन सुपुत्र श्री निवास जन, बेंगिल्स स्टोर उज्जन ( उज्जेन ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं। 
छ लड़के तथा एक लड़की अवियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख विशारद तक शिक्षित हैं. तथा चूड़ियों का 
व्यापार व्यवसाय करते है | मूल निवासी फिरोजाबाद के हैं । 

माँगीमल जन सुपुत्र छोगमरू जन, खाराकुआँ उज्जैन ( उज्जन ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। मूल निबासी 
चाकरोद के हैं. । 


झान्तिछाल जैन सुपुत्र केसरीलाल जैन, खाराकुआँ उज्जेन ( उज्जेन ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग्ग में और दस स्त्री वर्ग में कुल चोदह सदस्य 
है । दो लड़के तथा आठ लड़की अविवबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा बरफ आदि 
का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी उज्जैन के ही हैं। 


सतीज्ञचन्द्र जेन सुपुन्र दरेमनलाल जेन, रामकुंज कोठी रोड उज्जन ( उज्जैन ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा तोन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं और कपड़े के 
मिल में सर्विस करते हैं। मूल निवासी रीवा के हैं । 


हुकमचन्द जैन सुपुत्र झंकरलाल जैन, मुसद्दीपुरा उज्जेन ( उज्जेन ) 
इस परिबार में तीन पुरुष बर्ग में तथा चार श्री वर्ग में कुठ सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओ' में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और टेलरिंग का कार्य 
करते हैं । मूल निबासी फुलेन के हैं । 


जिला-ग्यालियर 
नगर-लशकर ( ग्यालियर ) 
कल्याणदास जेन सुपुत्र ईश्वरीप्रसाद जेन, गंज लशकर ( ग्वालियर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वग में कुछ सात सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई आदि का 
काय करते हैं। मूछ निवासी पचमान के हैं । 


३२० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


कामताग्रसाद जैन सुपुत्र छालारास जैन, नया बाज़ार छक्षकर ( ग्वालियर ) हे 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्ली बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और आयुर्वेद दवा- 
खाना का काय करते हैं। मूल निवासी मैदामई ( अछोगढ़ ) के हैं । 
गॉव-माधोगंज ( श्वालियर ) 
चम्पालाल जेन सुपुत्र सेतीलाल जैन, माधोगंज ( ग्वालियर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात खत्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
। एक छड़का तथा चार लड़की अबिबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई 
आदि का काय करते हैं। मूठ निवासी नगछासोंठ ( आगरा ) के हैं । 
जगदीशचन्द जैन सुपुत्र राजकुमार जेन, लक्ष्मीबाई कालोनी ग्वालियर ( ग्वालियर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री बग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं ओर प्राथमिक कक्षाओ ' में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० कॉम० तक शिक्षा प्राप्त हैं और 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी कुतकपुर के हैं । 
रोशनलाल जेन सुपुत्र कल्याणदास जैन, पाटनकर बाज़ार ग्वालियर ( ग्वालियर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं. और व्यापार करते हैं। मूछ निवासी मैदामई ( अलीगढ़ ) के हैं. । 
साहूकार जैन सुपुत्र खेतीप्रसाद जैन, ग्वालियर ( ग्वालियर ) 
इस परिवार में दो सदस्य पुरुष वग हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं. और सर्बिस करते हैं| मूछ निवासी संदऊ के हैं.। 
हरदयाल जेन सुपुत्र बनारसीदास जैन, २३०।२३१ विड़छानगर ग्वालियर (ग्वालियर) 
इस परिवार में आठ पुरुष बरगे में तथा सात ख्री वर्ग सें कुछ पन्द्रह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख इण्टर तथा साहित्य भूषण तक 
का हैं और विद्यालय में सर्विस करते हैँं। मूछ निवासी सखाबतपुर 
। । 
हरोशचन्द जेन सुपुत्र भजनलछाल जेन, मामा का बाजार लश्कर ( ग्वालियर ) ु 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हें । 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओ में 
शिक्षा आ्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासो सराय नूरमहलू ( आगरा ) के हैं । 





स्व ८ श्री दिलसुखरायजी जन, जसराना श्री कम्पिलादासजी जन गईस, धरोंआ 





श्री होतीलाछज! जन, जसराना 


स्व॒० श्री ज़गदीश्ञप्रमादज्ी जन, दृण्डला 
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जिछा-गुना 
गाँव-रूढियाई 
जगदीशझप्रसाद जैन सुपुत्र स्वरूपचन्द जैन, रेलवे कालोनी रूढियाई गुना ( गुना ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तोन छड़के अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख बो० कॉम० तक शिक्षित हैं. और रेलवे में सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी शिकोद्दाबाद के हैं । 
बजरंगछाल जेन सुपुत्र बसन्‍्तीछाल जैन, ठि० पं० रामप्रसादजी का मकान रूढियाई (गुना ) 
: इस परिवार में यह सज्जन अकेले दी हैं। साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस 
करते हैं । 
७ 
जिला-जबलरूपुर 
नगर-जबलपुर 
चन्द्रशेखर जेन सुपुत्र नेकीराम जेन, छाखाभवन पुरानी चरहाई जबलपुर ( जबलपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हे तथा मिडिल ओर विशज्ञारद तक शिक्षित हे । 
परिवार प्रमुख आयुर्वेदाचाय, न्‍्यायतीर्थ तथा शाख्री तक शिक्षित हैं और 
“आयुर्वेद चिकित्सक” मासिक पत्र का प्रकाशन करते हैं। मूल निवासी 
पाठम ( मैनपुरी ) के हैं । मि 
जिला-मिण्ड 
गाँव-भिण्ड 
रघुबरदयाल जेन सुपुत्र बखेड़ील्लरू जेन, भिण्ड ( भिण्ड ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
जारखी ( आगरा ) के हैं। हि 
जिला-भेलसा 


| नगर-विविशा 
छबोछाल जैन सुपुत्र रष््मणदास जैन, माधबरगंज विदिशा ( भेलसा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं.। पंरिवार प्रमुख सर्विस करते हैं। मूल निवासी दिनोलो 
मोरेना ( मैनपुरी ) के हैं । 
४१ 
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पक्ककल्द्‌ मेन सुपुत्र स्वरूपचन्द जैन, माधवर्गंज विदिशा ( भेलसा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और ग्राथमिक कथ्राओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख सर्विस करते हैं। मूछ निबसी दृण्डली 
के हैं। 

भीमसैन जैन सुपुत्र हुलासराय जैन, विदिशा ( भेलसा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हैं.। 
तीन छड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हं और गल्ले का व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी जरौली ( मैनपुरी ) के हैं । 

श्रीरन्द्रिदारू जेन सुपुत्र ज्वालाप्रसाद जेन, माधवगंज विदिशा ( भेलसा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा का ख्ी वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख मिडिल सक शिक्षित हैं. तथा मिठाई की दुकान करते हैं। 
मूल निवासी प्रथ्वीपुरा ( मैनपुरी ) के हैं। 

मानिकचन्द जैन सुपृत्र ज्वालाप्रसाद जैन, माधवगंज विदिश्ञा ( भेलसा ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बग में कुछ आठ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं परिवार प्रमुख स्व॒तन्त्र व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
विदिशा के ही हैं । 

श्रोक्नाल जैन सुपुत्र रामचन्द्रदास जेन, विदिशा ( भेलसा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन कये में कुछ पाँच सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा एक लड़की अवियाहित हैं. और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख रचतन्त्र व्यक्साय करते हैं। मूल निबासी 
विदिशा के ही हैं । 

तक 


जिका-भोपाल 
भगर-भ्रोपाल 

अजितकुमार जैन सुपुत्र पं० मोतीछाल जेन, सर्रफागछोी चौक बाजार भोपार ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह सज्जन ओर इनको श्रीबतीजी केबल दो दी सदस्य हें । 


परिवार प्रमुख प्रभाकर तक च्थ शिक्षा प्राप्त हें तथा बीक्ली माचिस का व्यब- 
साय करते है । मूल निवासी भोषाछ के ही हैं । डी 
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अजितकुमार जैन सुपुत्रवागमल जेन, सोमवार भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यद सज्जन एवं इनकी घमपत्नी केचल दो ही सदस्य हैं। 
3७४२३“ एस०ए० तक शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं । मूल निवासी 
:। 


अनोखीलाल जैन सुपुत्र सूरजभान जैन, मंगछाबारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परियार में यह सज्जन एवं इनको धर्मपत्नी केवल दो ही सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण. झिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
जाबर के हैं । 


अम्बालाल जैन सुपुत्र केसरीलाछ जैन, मोतीछाल जैन का मकान इतबारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह सज्वन और इनको धमपत्नी केवल दो ही सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख हायर सैकेण्डरी तक झिक्षित हैं तथा मुनीमी करते हैं। मूल 
निषासी कालापीफ्ल मण्डी के हैं । 

अम्ृतलाल जैन सुपुत्र मांगीढाल जैन, ठि० तेजराम फुन्नोलाल जैन भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार ख्ी वर में कुछ आठ सदस्य हैं। 
तोन लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी अरनीया के हैं । 

ओमप्रकाश जैन सुपुत्र दुर्गोप्रसाद जैन, हृवामइल रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिषार में दो पुरुष बरस में तथा पाँच स्री बर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा दो लड़की अबिवादिव हैं, और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिबार प्रमुख बी०ए० तक्‌ शिक्षित हैं तथा सर्विस करते 

। सूर निवासी दल ( एस्मादपुर ) के हैं । 

अशोककुमार जैन सुपुत्र मेंरूढाल जैन, कीतबाली रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दी खी वर्श में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक खड़का तथा एक लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निबासो अकोक्या मण्डी के हैं । 

कन्हैयालाल जैन सुपुत्र मोतीला जैन, नौमवाली बाखल सोमवारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार मे' सात पुरुष वर्ग में तथा सातं स्त्री वर्ग में कुल चौद॒ह् सदस्य 
हैं। एक रूड़का सथा तीम लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे' 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वरियार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का 

. _ज्यक्साय करते हैं। मूछ निकासी निशाना ( शाजापुर ) के हैं । 
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कन्हैयालाल जैन सुपुत्र यूख्चन्द जैन, सोमबारा मालीपुरा भोपाल (भोपाल). 

| इस परिवार मे' चार पुरुष वर्ग मे' तथा तीन ख्री वग्ग मे कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की जवियाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी 
भोपाल के हो हैं । 

कमलकुमार जैन सुपुत्र सरदारमलू जैन, बागमछ जोशीकी बाखलूू भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार मे' तीन पुरुष वर्ग मे' तथा एक खत्री बग मे कुछ चार सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं मे' शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख एम०ए० तक शिक्षित हैं तथा उच्च विद्यालय में अध्यापन 
का कार्य करते हैं। मूल निवासी सीहोर के हैं । 


कमलकुमार जैन सुपुत्र पं० कस्त्रचन्द्र जेन, सो मबारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हें। मूल निवासी 
भोपाल के ही हैं । 

कान्तिस्व॒रूप जैन सुपुन्न सेठ बायूराम जैन, कान्तिकुंज ललवानी प्रंस रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल दस सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अवियवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें 
शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक हैं. और पुस्तक प्रकाशन तथा 
प्रेस का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी एटा ( उत्तर प्रदेश ) के हैं । 


कुन्द्नलाल जेन सुपुत्र छोगमल जैन, कुन्दन कुटी ललबानी प्रेस रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन सखी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार पमुख साधारण शिक्षित हैं तथा मकानों की 
दलाली का काय करते हैं। मूल निवासी इच्छावर ( मध्य प्रदेश ) के हैं । 


केसरीमल जैन सुपुत्र पन्नालाल जेन, शवेताम्बर मन्दिर के सामने की गली मोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन खी वर्ग में छुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अजिवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं. 
मूल निवासी बेरछा के हैं। ॒ 


केसरीमल जेन सुपुत्र उम्मेदमल जैन, दि० जैन मस्व्रि के सामने चौक भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन खरी वर्य में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविचादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना का 
व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी सीहोर ( मध्य प्रदेश ) के हैं । 

कोमरूचन्द जैन सुपुत्र गोपामल जैन, इतघारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 


परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा सर्विस करते हैं। मूल नियासी पन- 
सावद के हैं । 


खुशीलाल जैन सुपुत्र देवबास जेन, इलाहाबाद बैंक के नजदीक भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रसुख साधारण शिक्षित हैं. तथा व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी पांचानेर के हें । 


खुशीलाल जेन सुपुत्र पनन्‍नालाल जैन, इतबारा चौक भोपाल (भोपाल ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना 
का व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी इच्छावर ( सोहोर ) के हैं । 


खुशीलाल जैन सुपुत्र देबचन्द जेन, सोमबारा बाजार भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओ में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी रनायल ( शाजापुर ) के हैं । 


खेमचन्द जैन सुपुत्र सरदारमलू जैन, गोकलूचन्द भोड़की बगिया भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं. । 
तीन लड़के अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओ' में शिक्षा भ्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रसुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं. और राजकीय सेवा में हैं । मूल 
निवासो सीहोर के हैं । ' 

गजराजमल जैन सुपुत्र अमरचन्द जैन, ३ इजाहिसपुरा भोपाल ( भोपाल ) - ह 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक खस्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक ऊछड़का अधिवाहित है तथा प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षा प्राप्त हैं तथा सर्विस करते हैं। मूल 
निवासी रायपुर ( झाज़ापुर ) के हैं। - । 


शेर ओ फ्दक्तो पुरवाल शैन ढायरेक्टरी 


मनपतलाछ जेन सुपुत्र हजारौलाल जेन, ६९ नाईबाऊी गली इतवारा ओपाक ( भोपाल ) 
इस परिवार में वार पुरुष वर्ग ओें तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो छड़को अविवाहित दें और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और परचून 
का व्यापार करते हैं। भूछ निवासी मऊखेड़ी ( सीहोर ) के हैं । 
गवरूलाल जैन सुपुत्र हीरालाल जन, गुलराज बाबूलाल का मकान भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल तोन सदस्य हैं । 
परिवार प्रझुख साधारण शिक्षित हैं और पान की दुकान करते हैं। मूल 
.._ निवासी करोंन के हैं । 
गददुकाछ जन सुपुत्र छोगमल जेन, चौक भोपाल ( भोपाल ) 
| इस परिषार में चार पुरुष बगे में तथा छ स्त्रो बगग में कुछ दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा तीन लड़की अषिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सराफा का 
। व्यापार करते हैं। मूल निवासी भोपाल के ही हैं । 
मुणधरदास जेन सुपुत्र देववक्स जन, इतवारा बाजार भोपाल ( भोपाल ) ह 
: इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य हें । 
दो लड़के तथा वीन लड़की अविवाहद्वित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी तिलाबद ( शाजापुर ) के हैं। 
ग़ुलाबचन्द जन सुपुत्र हीरालाल जेन, मिश्रोछाल का मकान इतवारा रोड भोपाल ( भोपाल ) 
| हस परिवार में दो पुरुष वग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराना तथा ग़ल्ला का व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी भोपाल के ही हैं. । 
ग़ुठाबचन्द जन सुपुत्र केसरीमल जन, मारबाड़ी रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अबिवाहित दै ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा हे । 
परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निषासी ननासा के हैं । 
गुलाबचन्द जेन सुपुत्र मिश्रीछाऊ जैन, रामसिह अहीर की गली मुजरशा मोंपाल ( भोपाछ ) 
:.. .. इस परिवार में दो पुरुष वर्म में तथा तीन झ्री बरस में कुछ पाँच सदस्य हैं 
एक लड़का तबा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओ में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर मसाला का 
व्यवसाय करते हैं। मूछ निबासी सीहोर के हैँ । | 


श्री पस्तावती पुरकाल जैन ,डायरेक्टरी ३९७ 


गेंदालाल जैन सुपुत्र मूलचन्द्र जेन, सिंघ्री झ्गजार श्र० नं० १५ ओ पस्‍छ ( ओपाल ) 

न्‍ इस परिवार में नो पुरुष दर्ग में तथा छ क्री वर्ग से कुछ पन्द्रह सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा दो छड़की अविवादित हैं और भाधमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं कोर मुनीम हैं । 

गंदालाल जेन सुपुन्न भीराम जेन, मोहल्ला सुलियादाई भोराऊ ( भोषाछ ) 
इस परिवार में दो घुरुष वर्ग में तथा पाँच सख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
तीन छड़की अविवादित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिच्ार प्रमुख साधपरण शिक्षित हैं. और किराना का व्यवसाय है । 
गेंदालाल जेन सुपुत्र नेहालाल जन, जेन मन्दिर के पास मंगलवारा भोपार ( भोपाल ) 
इस परिबार में तीन पुरुष बर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल नो. सदस्य हैं । 
परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर चाबल दाल की दुकान करते हैं । 
मूल निवास्री कन्नोड़ा के हैं।._ 


गोपालमल जेन सुपुत्र खुझीलाल जैन, जुमेरासी घाजारं भोपाल ( मोपास ) 
इस परिबार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन रस्ती बग मे कुछ नो सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा एक छड़को अविवाहिल हैं. और प्राथमिक्र कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप कर रहे हैं। परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराना का 
व्यवसाय करते हैं। मृछ निवासी धामंद ( सोह्दोर ) के हैं । 

गोपालमल जेन सुपुत्र चुन्नीराछ जेम, गोपाक्रमछ कलारी के पास भोपार ( भ्रोपाल ) | 
इस परिथार में तोन पुरुष बे में तथा तीन द्ली बर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो छड़को अविवाह्लित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख प्राइवेट सर्विस करते हैं। 


गोपीछाछ जैन सुपन्न बंशीज्ञाक जेन, नूरजी बोरा को गज्ञो भोपाल ( भोपाछ ) 
इस परिषयार में तोन पुरुष बस में तथा लीन रत्रो वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक छड़की अवियाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है । 
परिवार प्रमुख सर्विस करते हैँ । मूछ निकासी अकोव्यामण्डो के हैं। 


घेबरमल जैन सुपुत्र मन्‍्नूलाल मैम, सोमयबारा ओपाक्ष ( गोपाक ) हर 
इस परिवार मे तीन पुरुष बरस में तथा दो स्त्री बे में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के लथा एक लड़को अवियाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। परिबार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और होजरी का काय करते हैं । 
चाँदमल जैन सुपुञ्र सूरतमर्त जैन, जैन मम्व्िरि रोड मंगलबारा भोपाछ ( भोपाछ-). . : 
इस परिवार में बार पुरुष बग में कथा दो स्त्री कस में कुछ छ सदस्य हैं | 
- सीन लड़के अग्रियाहित हैँ ओर. प्राथमिक कक्षाओं में ल़िक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यापार व्यवसाय करते हैं + 


३१८ श्री पशावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


छगनछाछ जैन सुपुत्र झुन्नाठाल जैन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवादित हैं. और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकान करते हैं । 

छगनछाल जैन सुपुत्र मिश्रीलाल जैन, जैन मन्दिर मार्ग भोपाल ( भोपाल ) है 
इस परिवार में तींन पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 

. बअल्या के हैं। | 

छोतरमछ जैन सुपुत्र केसरीमछ जेन, घोड़ा नक्कास भोपाल ( भोपाल ) हे 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्रो वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
मुनोमी करते हैं। मूछ निवासी इच्छावर ( सीहोर ) के हैं । 


छोटेरछाल जैन सुपुन्न कन्हैयालाल जैन, बागमल जैन की बाखल इतवारा रोड भोपाल (भोपाल) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी लसुड़लिया के हैं ! 


जम्यूबाई जैन धर्मपत्नो अम्ृतछाल जैन, ललबानी सा गली चौक भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह महिलझा एवं एक इनकी बहिन का पुत्र केवल दो ही 
सदस्य हैं । परिवार प्रमुख विधवा हैं | मूल निवासी आघष्टा को हैं। 
जैनपाल जैन सुपुत्र अमृतछाल जैन, बागमर की बाखल भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खस्री बगग में कुछ तोन सदस्य हैं । 
एक छड़का अविवाहित है और नौवीं कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा हैं । 
परिवार प्रमुख मिडिू तक शिक्षित हैं और सिलाई का काम करते हैं। 
मूल निवासी कालापीपल के हैं । 
जेवरचन्द जैन सुपुत्र किशनछाल जेन, इतबारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिधार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्री वर्य में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाधित हे. ओर प्राथमिक कक्षा में झिक्षा प्राप्त कर रहा 
है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी कड़वाल के हैं । 
डालचन्द जैन सुपुत्र राजमल जेन, 2वेतान्बर जैन मन्दिर के पीछे भोपाढ (भोपाक ).... 
। इस परिवार में यह सब्जन ओर इनकी धर्मपत्नी केवल दो ही सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख ग्यारहयों कक्षा तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूछ 
निवासी शुजालपुरमण्डी के हैं । 
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ढालचन्द जैन सुपुत्र कन्हैयालाल जैन, जेन मन्दिर रोड चौक भोपाल ( भोपाल ) 

॥॒ . इस परिवार में यह सज्जन और इनको भतीज्ञी केवल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख मिडिछ तक शिक्षित हैं और सराफे का व्यवस,य करते हैं| 
मूल निबासी भोपाल के ही हैं. । 

देवकुमार जैन सुपुत्र बाबलराम जैन, मंगलवारा मन्दिर के पास भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह सज्जन एवं इनकी माताजी केवछ दो हो सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख बारह कक्ठा तक शिक्षित हैं और राजकीय सर्विस में हैं । 
मूल निवासी जूनागढ़ ( गुजरात ) के हैं । 

देवीलाल जैन सुपुत्र रामचन्द्र जैन, मारवाड़ी रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परियार में छ पुरुष बर्रा में तथा चार ख्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
चार लछड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा मिठाई का कारये 
करते हैं। मूल निबासो खातेगाँव के हैं । 

देवेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र राजकुमार जेन, क्वाटर नं० २१८ गोविन्दपुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह सज्नन और इनकी धमपल्नी केवछ दो दी सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
एटा (उत्तर प्रदेश ) के हैं.। 

धनपाल जेन सुपुत्र गोपालमल जैन, गोपाल-भवन जुमेराती बाजार भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग सें कुल सात सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़को अविबाहित हैं और प्राथमिक कश्ठा में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी०ए० तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं | 
मूल निवासी धामन्दा के हैं । 


नाथूराम जैन सुपुत्र छोगमल जैन, गली बोसाहजारो गुजरपुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा सर्विस 
करते हैं। मूछ निवासी रनायछ के हैं । 


नेमीचन्द जेन सुपुत्र मिश्रीलाल जैन, गुजरपुरा जुमेराती भीतर भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है | परिवार प्रमुख दसवीं कक्षा तक शिक्षित हैं और 
किराना की दुकान करते हैं। मूल निवासी सीहोर के हैं । 
नेमीचन्द जैन सुपुत्न सागरमछ जैन, सोमवारा नोमवाई को बाखल भोपाऊ ( भोपाल ) हु 
इस परिवार में एक पुरुष बर में तथा दो ख्री बग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
हर 
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एक लड़की प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है। परिवार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी इच्छावर (सीहोर)के हैं। 

नेमीचन्द जैन सुपुत्र कन्हैयाछाल जैन, इतवारी भोपाल ( भोपाल ) 

के हे परिवार में यह सज्जन और इनको पत्नी 5 दो ही सदस्य हैं। परिवार 

प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी लसुड़िया 
गोठी के हैं । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र हजारीलाल जैन, लखेरापुरा सइदिया मार्ग भोपाल ( भोपाल ) 5 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी केथलाय ( शाजापुर ) के हैं । 

निमलकुमार जैन सुपुन्र कन्हैयालाल जैन, इज्ाहीमपुरा भोपाल ( भोपाल ) हि ५ 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तोन स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हू 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा हे । 
परिबार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं ओर किराना का ध्यवसाय करते हैं। 
मूल निबासी भोपाल के हो हैं । 

प्रमचन्द जैन सुपुत्र लखमीचन्द जैन, कृष्ण भवन काजीपुरा भोपाल ( भोपाल ) न 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। मैट्रिक तक शिक्षित हैं तथा 
अविवाह्नित हैं। मूल निवासी अमलार निनोर के हैं | 


फूछचन्द जैन सुपुत्र मोतीछाल जैन, जैन-मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो छड़की अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और होजरी का व्यापार 
करते हैं। मूछ निवासी पाउलिया मताली के हैं । 


फूछचन्द जेन सुपुत्र हीरालाछ जैन, “अजितभवन” सर्राफागली चौक भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का वाल्यावस्था में हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं| मूल निबासी अद्दारन के हैं । 

बदासीछाल जैन सुपुत्र कन्हेयाछाल जेन, गली डाकखाना चौक भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा चार ख्त्री बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा # तीन लड़की अविषाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
श्लिक्षा प्राप्त कर रहे है । परियार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और किराने 
का व्यवसाय करते हैं। आप साबंजनिक क्षेत्र में लोकभ्रिय मद्दानुभाव हैं 
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और पद्मावती जैन समाज के सम्माननीय प्रधान पदपर प्रतिष्ठित हैं। मूल 
निबासी भोपाल के ही हैं । 


बागमल सेठ सुपुत्र छोगमल जैन, चौक बाजार भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह सज्जन एबं इनकी श्रीमतीजी केवल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सराफे का व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। आप सोम्य प्रकृति के सर्वप्रिय महाजुभाव हैं। मूल निवासी 
भोपाल के ही हैं । 


बागमल जैन सुपुत्र झुन्नाछाछ जेन, छखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य दैँ। 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख नौबों कक्षा तक शिक्षित हैं और चिन्तन और मनन करते 
हैं। मूल निवासी मैना ( सीहोर ) के हैं । 

बागमल जैन सुपुत्र मूलचन्द्र जैन, इतवारा रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में झिल्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी सन्दलपुर के हैं । 

बागमल जेन सुपुत्र हेमराज जैन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक खी वग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा 


है । परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं ओर सेल्समैन पदपर नियुक्त हैं। 
मूल निवासी जामनेर के हैं । 


बागमल जैन सुपुत्र छोगमर जेन, गूजरपूरा जुमेराती बाजार भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार सें तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी फरड़ फोटरी के हैं । 

बागसल जेन सुपुत्र हेमराज जेन, वस्त्र व्यवसायी भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े 
की दुकान करते हैं। मूल निधासी भोपाल के ही हैं । 
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बाबूलाल जैन सुपुत्र किशनछाल जैन, बागमलूजी की बाखल भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं तथा सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी शुजञालूपुर के हैं। 

बाबूलाल जैन सुपुत्र गुलराज जैन, गुलराज बाबूछालजी का मकान भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़को अविवादित हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिकार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराने का व्यवसाय कूदते 
हैं। मूल निवासो बेरछा के हैं । 


बाबूलाल जैन सुपुत्र त्रिलोकचन्द जैन, इतवारी भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की बाल्यावस्था में है । परिबार अमुख सिडिल तक शिक्षित हैं. और 
| दुकानदारी करते हैं। मूछ निवासी निपानीया के हैं । 
बाबूलाल जैन सुपुत्र राघेठाल जैन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाज्न ) 
इस परिवार में यह सज्जन एवं इनकी धमपल्नी केवल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं। मूठ निवासी 
शुजालपुर के हैं । 


बाबूलाल जेन सुपुत्र ताराचन्द जैन, भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैँ | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी खरसोदा के हैं । 


बाबूलाल जैन सुपुत्र हेमराज जैन, इतवारा कोतवाली रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा दोखी बर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा 
के रहे हैं। परिवार प्रमुख व्यापार करते हैं। मूल निवासी व्विड़िया 

। 

बाबूछाल जैन सुपुत्र किशनलाल जैन, चौक जैन मन्दिर रोड भोपाल ( मोपाछ ) 
ह इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा सात स्री बर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 
हा छड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 

। 


परिवार भ्रमुख मैट्रिक एवं धर्म-विज्ञारद 
बामनेर के ' तक अर हैं। मूछ निवासों 
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बाबूलाल जैन सुपुत्र ताराचन्द जेन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा 
सर्विस करते हैं। मूल निबासो बरनाबद ( राजगढ़ ) के हैं। 


बाबूछाल जैन सुपुत्र नाथूराम जैन, इतबारा रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार शख््री वर्ग में कुल नो सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी शुजालपुर मण्डी के हैं । 


बाबूलाल जैन सुपुत्र रामलाल जैन, मधुसूदनमहाराज का मकान चोक भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खली वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यवसाय करते हैं । 
मूल निबासी वमूल्रिया के हैं । 

भँवरलाल जैन सुपुत्र हेमराज जेन, चौक गलो भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो सखी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
दो छड़के अवियाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 


भँवरलाल जेन सुपुत्र बाबलराम जेन, इतबारा रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बग में कुल चार सदरय हैं । 
परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
तलेन ( राजगढ़ ) के हैं । 

मगनऊराल जैन सुपुत्न लखमोचन्द जेन, हवामहलऊछ रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख बी० ए० एवं प्रभाकर तक शिक्षित हैं तथा राजकीय 
सर्विस में हैं। मूल निवासो इच्छावर ( सीहोर ) के हैं । 

मदनलाल जेन सुपुत्र नाथूराम जैन, शकूरखाँ की मस्जिद के पास भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हे और शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। मूल निबासी शुजालपुर मण्डी के हैं। 

मन्नूलाल जैन, जैन मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक लड़की अविवाहित है तथा शिक्षा प्राप्त कर रही है | परिवार 
प्रमुख किराना की दुकान करते हैं। मूछ निवासी कोठरोी के हैं । 
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भानमल जैन सुपुत्न उम्मेदमछ जैन, सोमवारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। मूठ निवासी नरायल के हैं । 

मानकचन्द जैन सुपुत्र रखबछालछ जैन, विरामपुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी रनायल ( शाजापुर ) के हैं । 

माँगीलाल जैन सुपुत्न हीरालाल जैन, बागमल जेन की बाखल इतवारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक 
शिक्षित हैं और मसाले की दुकान करते हैं। मूल निवासी श्ुजालपुर के हैं । 

माँगीलाल जैन सुपुत्र सेजमल जैन, बागमल की बाखरू भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यद्द सज्वन एवं इनकी धर्मपत्नी केबल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
जाबर के हैं । 


माँगीलाल जैन सुपुत्र छोगमलछ जैन, अशोक जैन भवन मंगलवारा रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वग्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । मूल निवासी निशाना ( निकट 
आकोदियामण्डी ) के हैं । 


माँगीलाल जैन सुपुत्र मिश्रीछाल जैन, गृजरपुरा यली नं.३ भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग्गं में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्निस करते हैं । 
मूल निबासी सीहोर के हैं । 


: माँगीलाल जेन सुपुत्र हजारीछाल जैन, पीरगेट भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ञत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
के अविबाहित हैं (72406 कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं। मूल निषासी 
आष्टा ( सीद्दोर ) के हैं । 3७92 
मिद्ठ, छाल जैन सुपुत्र छगनलछाल जेन, चिन्तामन्‌ का! चोराहा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा चा२खी वग में कुछ छ सदस्य हैं। 
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एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहदे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा मनिदहारी की 
दुकान करते हैं.। मूल निवासी भोपाल के ही हैं । 
मिश्रीलाल जैन सुपुत्र कन्हैयालाल जैन, इञ्नाहीमपुरा भोपाल ( भोपाल ) 

इस परिबार में तीन पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं. । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहदित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मेद्रिक तक शिक्षित हैं तथा किराना का 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी भोपाल के ही हैं। 


मूलचन्द जैन सुपुत्र देवबक्स जैन, श्वेताम्बर जैन मन्दिर के पास इतवारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परियार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स््री वर्ग में कुछछ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा दो छूड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासी तिलावद (शाजापुर ) के हैं. । 


मोनीछाल जैन सुपुत्र हीरालाल जैन, इवेताम्वबर जेन मन्द्रि रोड चौक भ!पाल (भापाल) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक स्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा हैं | 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना का व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी इच्छाबर के हैं । 


मोतीलाल जैन सुपुत्र किशोरीलाल जैन, मारवाड़ी रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री बर्ग में कुछ तोन सदस्य हैं। 
एक लड़का बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं. और 
सर्विस करते हैं । 


मोतीछाल जेन सुपुत्र हूजारोछाल जैन, चिन्तामन चौराहा मारबाड़ी रोड भोपाल (भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वग में तथा दो खत्री वर्ग में कुठ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़को अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिलू तक शिक्षित हैं तथा सर्विस करते 
हैं। मूठ निवासी आरिया के हैं। 


मोतीछाल जैन, सुपुत्र हीरालाल जेन, आमछा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बगं में कुल नो सदस्य हैं। 
एक छड़का अविधाहित है ओर शिक्षा भ्राप्त कर रहा है । परिवार अमुख 
किराना का व्यवसाय करते हैं। सूछ निबारी शुजालपुर के हैं । 

मोदहनछाछ जैन सुपुत्र हीराछाल जैन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष बग में तथा दो ख्री बर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
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परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं हा ट्रान्सपोट में सर्विस करते हैं। 
मूझ निवासी सन्दरूपुर ( देवास ) के हैं । 

मोहनछाल जेन सुपुत्र मोतीछाल जेन, इतवारा रोड भोपाछ ( भोपाल ), 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन खस्री वग में कुल सात सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी पड़ामाय के हैं । 

रखबचन्द जेन सुपुत्न गप्पूछाठ जैन, मंगलवारा थाने के सामने भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा तीन लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासो तलेन ( राजगढ़ ) के हैं । 

रखबलाल जन सुपुत्र प्यारेलाल जेन, जैन मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 5 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा 
किराना का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी धनखेड़ी के हैं । 

रखबलाछ जेन सुपुत्र नन्‍नूमलू जन, सराफा चौक भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो छड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिरू तक शिक्षित हैं. तथा परचून की 
दुकान करते हैं। मूल निवासी इच्छावर ( सीहोर ) के हैं. । 


रखबलाल जैन सुपुत्र रामलाल जैन, इलाहाबाद बेंक के सामने भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बर्ग में तथा आठ ख्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्बिस करते हैं। मूल निवासी 
दीचड़िया ( सीहोर ) के हैं । 


रतनबाई जैन धर्मपत्नो राजमर जैन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाछ ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । 


रणबीरप्रसाद जैन सुपृत्र बद्रीप्रसाद जैन, काजीपुरा के मकान में भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूछ निवासी सिकन्द्रा राज ( मैदामई ) के हैं । 

राजमल जैन सुपुत्र रतनलाल जैन, कृष्ण-भवन काजीपुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बरग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक ऊूड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिबार अ्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं। 
मूल निवासी कड़वाला के हैं । 

राजमल जैन सुपुत्र बोदरमल जेन, इमलीवाली गली भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार सदस्य पुरुष वर्ग में हैं। एक लड़का बाल्यावस्था में 
है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूछ निवासी 
भोंरा इलाईमाता ( सीहोर ) के हैं । 

राजमल जैन सुपुत्र लखमीचन्द जेन, सोमवारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल बारह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी भोपाल के ही हैं । 

राजेन्द्रकुमार जन सुपुत्र रामस्वरूप जैन, जेन मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में यह सज्मन और इनकी धर्मपत्नी दो ही सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी घिरोर के हैं । 


रूपचन्द जेन सुपुत्र कोदरमल जैन, जैन मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुठ सात सदस्य 
हैं। चार रूड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
विक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और सर्राफा 
का व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी आष्टा के हैं । 


लखमसीच न्द्‌ जेन सुपुत्र नाथूराम जैन, कृष्ण भवन, काजीपुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बगे में तथा पाँच खी बगमें कुछ आठ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं ओर प्रथम से लेकर आठवीं 
तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख दसवीं कक्षा तक शिक्षित हैं. 
और सर्विस करते हैं । मूल निवासी शुजालूपुर के हैं । 


छाभमछ जेन सुपुत्र गोपाल्मल जैन, गोपाछ भवन, जुमेराती बाजार भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वग में कुछ तोन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख मैट्रीकुलेट हैं और व्यापार जनरलम्चेन्ट का है। एक पुत्र 
अविवाहित हैँ । मूल निवासी भोपाल के हैं । 
४३ 
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काभ्रमछ शैम सुपुत्र छोगमरू जैन, इतबारा रोड भोपाल ( भोपाछ ) न्‍ 
इस परिवारमें चार पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुल पाँच सदस्य है । 
शिक्षा साधारण है। तीन लड़के अविबाहित हैं । व्यापार दुकानदारी का दे । 
मूल निवासी लसुडलिया धोलपुर के हैं । 


छाभमल जैन सुपुत्र मिश्रीछाल जैन, घोड़ा नक्कास भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा सात खी बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
ज्लिक्षा प्राथमिक से लेकर नवीं कक्षा तक है। एक छूड़फका ओर चार लडकी 
अवियाहित हैं और सर्विस व्यवसाय है । मूछ निबासी सन्दलपुर के हैं । 


लाभमल जैन सुपुत्र छोगमल जैन, बागमल जैन की धाखल भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
शिक्षा साधारण है। एक पुत्री अविबाहित है । व्यवसाय मसाले का है । 
मूल निवासो तिलबाद के हैं । 


बसन्‍्तीलाल जैन सुपुत्र सागरमल जेन, इतवारा रोड, भापाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। शिक्षा प्रथम से पाँचवों कक्षा तक को है । चार लड़के अविबाहित हैं । 
मूल निवासी इच्छावर के हैं। पद्मावती पुरवाल संस्था के सदस्य तथा 
आदर्श सहकारी समितिके सेक्रटरी भी हैं । 


विपिनचन्द्र जेन सुपृश्न विजयचन्द्र जेन, काटर नं० २७, पिपलानी भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में आप और आपकी धमंपत्नी दो ही सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख मैट्रीकुलेट ( डिप्लोमा इन्स्ट्र मेन्ट मेकनिकल ) हैं. और आपकी पत्नी 
भी मेद्रिकुलेट तथा विद्याविनोदिनी पास हैं। पेशा सर्विस ( छीडिंग आर्टि- 
कल ) का है । मूल निवासो कुतकपुर ( आगरा ) के हैं । 


सज्ननकुमार जेन सुपुत्र मोतीछाछ जैन, १२० साउथ टी० टी० नगर भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हू | परिवार प्रमुख बी० ए० पास हैं| झासकीय 
सेवा में स्टेटिस्टिफल असिसेन्ट (सर्विस ) हैं। मूल निवासी एत्मादपुर 
( आगरा) के हैं । 


सुन्द्रलाल जैन सुपुत्र हीराछाल जैन, रमेश भवन मारबाड़ी रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ श्री बग में कुछ दस सदस्य हें । 
पुत्र रमेशकुमार ग्यारदवों कक्षा पास हैं। दो छड़के तथा पाँच लड़की 
अविवाहित हैं ओर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार क्राना और गल्‍्छे 
का है। मूल निवासी इच्छाबर के हैं । 
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सुमतलाछ जैन सुपुत्र पूनम चन्द जन, रखबरारलूजी का मकान भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में आप और आपकी धमपत्नी कुछ दो ही सदस्य हैं । झिश्ला 
साधारण ओर सर्विस का व्यवसाय है । मूछ निवासी अमछार के हें 


सुहागमछ जेन सुपुत्र देवचन्द जेन, श्रीपाल जेन का मकान अड्डा सुजेबा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ली बरग में कुल चार सदस्य 
हैं। शिक्षा साधारण है। दो लड़के अभिवाहित हैं.। पेज व्यापार का है । 
मूल निवासी सीहोर के हैं । 


सुहागमछ जेन सुपुत्र हजारीछाल जेन, अड्डा सुजेवां शकर मण्डी भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा पाँच ली वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा तीन लड़की अवियाहित हैं। शिक्षा साधारण और 
पेशा व्यापार किराने का हे । 


सुह्ागमल जेन सुपुत्र उम्मेदमल जेल, ईशनारायण काजीपुरा भोपाल ( भोपाछ ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। शिक्षा एक से छेकर पाँचवीं तक है । पेशा व्यापार है। चार लड़के 
ओर दो लड़की अविवाहित हैं। मूल निवासी सीद्दोर के हैं. । 

सुदागमल जन सुपुत्र हूजारीछाल जन, जेस मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा छ स्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविषाहित हैं । शिक्षा में एक पुत्र इण्टर है 
और पुत्र वधू सरोजकुमारों मेद्धिक पास हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मिडिल 
तथा अन्य विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख काय- 
कर्ता हैं। पद्मावती पुरवाल कमेटी के सभापति भो रह चुके हैं। पेशा किराने 
का व्यापार है । मूल निवासी स्थामीय हैं । 


सूरजमल जेन मुपुत्र छीतरमछ जेन, गूजरपुरा गल्गी नं० ३ भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा पाँच सझ्री बगे में कुल सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा एक से लेकर पाँचवीं 
तक है । परचून का व्यापार है। मूल निवासी कोठड़ी ( सीहोर ) के हैं । 
सूरजमल जेन सुपुत्र रामलाल जेन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में एक पुरुष बसे में तथा तीत सझ्री बर्ग में कुछ चार सदस्य 


हैं। दो लड़की अवियाहित हैं। शिक्षा साधारण ओर पेशा सर्विस का है | 
मूल निबासी दीवड़िया के हैं । 


सूरजमल जेन सुपुत्र बालमुकुन्द जेन, अड्डा पंजेस श्रीपाल का मफान भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिबार में चार पुरुष वर्ग. में तथा तीम ख्री वर्ग में कु सात सदस्य 
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हैं। तीन छड़के तथा दो लड़की अविवादित हैं। शिक्षा आठवों तक है। 
पेशा सर्विस तथा टेलरिंग का है। मूछ निवासी गढ़वाल के हैं । 


सेजमल जैन सुपुत्र कन्हेयाछाल जैन, लखबानी सा० की गली भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वग में कुछ चार सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा प्रथम से लेकर छठवीं कक्षा तक की 
है। पेशा सर्विस का है । मूल निवासी निश्ञाना के हैं । 


सेजमल जेन सुपुत्र हजारीमल जैन, पीरगेट बाहर भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा चार सखी बग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़को अविवाहित हैं। पुत्र बाबूछाल इन्टर 
पास हैं अन्य छवीं कक्षा तक पढ़ रहे हैं। पेशा सर्विस हे। मूल निवासी 
सतपीपसल्या के हैं । 


सेजमल जेन सुपुत्र छोगमल जेन, लखेरापुरा भोपाल ( भोपाल ) | 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री बग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक छड़का अविवाहित है । शिक्षा कुछ नहीं । धंधा शारीरिक श्रम है । 


सौभाग्यमल जन सुपुत्र डालचन्द जैन, जन मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं। शिक्षा तीसरी से लेकर 
छठी तक की है। पेशा सर्विस का है । मूल निवासी बोरदी के हैं । 


सौभाग्यमल जैन सुपुत्र देवचन्द जैन, गूज़रपुरा, गलो नं.३ भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो खी ब्ग में कुल चार सदस्य है | 
एक छड़का अविबाहित हे। शिक्षा साधारण और पेशा दुकानदारी का है । 
मूल निवासी सीहोर के हैं । 


सोभाग्यमल जैन सुपुत्र बालमुकुन्द जैन, सौभाग्यसदन ३६ भोपाल (मोपाल) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविवाहित हैं। शिक्षा पाँचवीं से लेकर आठवीं तक की है । 
व्यापार द्रान्सपोट सर्विस का है। सामाजिक कार्यकर्ता भी ईं। मूल 
निवासी भोपाल के ही हैं । 


शान्तिलाल जैन सुपुत्र छगनलछाल जैन, बागमल जैन की बाखल भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स््री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। परिवार प्रमुख स्वयं मैट्रिक 
हैं, भाई बसन्‍्तीछाछ भो मैट्रिक हैं। अन्य विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राएँ 
हैं। पेशा सर्विस का है। मूल निवासी बोड़ा के हैं। 
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शान्तिछारू जेन सुपुन्न राजमल जैन, इतबारा, मसजिद के सामने भोपाल ( भोपाल ) 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हूँ । 
शिक्षा साघारण और व्यापार परचून का है । मूल निबासी सीहोर के हैं । 


शान्तिछाल जैन सुपुनत्न छोगमल जैन, चिन्तराम चौराहा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ण में तथा तीन खी वर्ग में कुठ सात सदस्य 


हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं.। शिक्षा साधारण और घंघा 
सर्विस का है। मूल निवासी इच्छावर के हैं। 


शान्तिलाल जेन सुपुत्र भँवरलाल जैन, बागमरू जैन की बाखल भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में पती-पत्नी दो ही सदस्य हैं। शिक्षा साधारण और धंधा 
सर्विस ( मुनीमी ) का है| मूल निवासो लोमन के हैं । 

श्रीकमल जैन सुपुत्र सेजमल जैन, इनकम टैक्स बकील जैन मन्दिर रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ल्री वर्ग सें कुल पाँच सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख स्वयं एम० ए० बी० कॉस० एल० एल० बी० हैं। दो 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। भूत पूर्व मंत्री पद्मावती पुरबाल मित्र 
सभा वतंमान दि० जैन पंचायत कमेटी के सदस्य हैं। मूछ निवासी इच्छा- 
बर के हैं । 

श्रीमल जेन सुपुत्र हजारीमछ जेन, घोड़ा नक्कास रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्नरो “४ बग्गे में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा चार लड़की अबिबाहित हैं। शिक्षा साधारण है ओर 
व्यापार किराने का है। मूल निवासी भोपाल के हैं । 

श्रीसछ जेन सुपुन्र सरदारमल जेन, लोहा बाजार भोपाल ( भोपाल ) 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़को अविवाहित द्वे। परिवार भ्रमुख स्वयं मैट्रिक पास हैं। पेशा 
सर्विस है । मूल निवासी सीहोर के हैं । 

सिरेमल जैन सुपुत्र केशरीमल जैन, रोसलेबाले छठवानी साहब की गढ़ी भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में केवछ आप ही हैं. ओर अविबाहित हैं. तथा बी० काम० 
( सेकेण्ड ईयर ) में हैं। मूल निबासी रोसला के हैं। 

हजारीलाल जैन सुपुत्र पन्नाठाल जैन, सोमबारा भोपाछ ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष ब्गे में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 


एक लड़का तथा एक छड़की अवियाहित हैं। शिक्षा साधारण और व्यापार 
किराने का है। मूल निवासी जामनेर के हैं । 
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हस्तीमल जैन सुपुन्न मगनलोल जैन, ललवानों गलो भोपाछ ( भोपाछ ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं। शिक्षा साधारण और व्यापार 
किराने का है । मूल निवासी भोपाल के हैं। 

दवोरालाल जैन सुपुन्न मुन्नालाल जैन, जुमेराती गुड़ बाजार भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिबार में सात पुरुष बग में तथा सात ख्री वग में कुल चौद॒ह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं। शिक्षा प्रथम से लेकर 
सातवीं कक्षा तक है । व्यवसाय गुड़ का है | मूल निवासी खरदौन के हैं । 


हेमराज जैन सुपुत्र गनपतछाल जैन, बागमल को बाखल, इतबारा रोड भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में आप स्वयं द्वी हैं। मूल निबासी दीवड़िया के हैं । 

हेमराज जैन सुपुत्र छोगमल जैन, इतवारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं.। 
एक लड़का अविवाहित है । शिक्षा साधारण और पेझञा सर्विस का है । मूल 
निवासी अकोदियामण्डी के हैं । 

हेमराज जेन सुपुत्र ताराचन्द जेन, मंगलबारा भोपाल ( भोपाल ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक ख्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदरय 
हैं। तीन ऊकड़के अविबाहित हैं। शिक्षा प्रथम से लेकर सातवीं कक्षा तक 
और पेशा सर्विस का है । मूल निवासी वरनावद ( राजगढ़ ) के हैं । 

छ 


जिला-रतलाम 
मगर-रतरकाम 
गजेन्द्रकुमार जेन सुपुत्र श्रेनिवास जेन, तोपखाना रतलाम ( रतराम ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के अषिवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा बूड़ियों का व्यबसाय 
करते हैं ! मूठ निवासी फिरोजाबाद के हैं । 
जगदीशचन्द्र जेन सुपुत्र बाबूलाल जेन, चाँदनी चौक रतलाम ( रतढाम ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन स्री वर्गमें कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे दैं। परिवार प्रमुख इन्टर तक शिक्षा प्राप्त हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी मुहम्मदाबाद ( आगरा ) के हैं। 
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सम्तछाल जेन सुपुत्र ज्योतिप्रसाद जेन, रतछाम ( रतलाम ) हि 
इस परिवार में तोन पुरुष चर में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य दे । 
एक ऊड़की बाल्यावस्था में हे। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और 
चूड़ियों का व्यवसाय करते हैं । 
७ 


जिला-राजगढ़ 


गाँव-उदनसखेड़ी 
पन्माछाऊ जैन सुपुत्र केसरीमल जैन, उद्नखेड़ी ( राजगढ़ ) 
इस परिधार में तीन पुरुष थग में तथा चार खी बरस में कुल सात सदस्य 
हैं। एक छड़कफा अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर 
रहा है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 


करते हैं । 


गाँध-पाडल्या ( राजगढ़ ) 
चान्दमल जैन सुपुत्र गटटूलाल जैन, पाडल्मा ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में सथा एक ख्री चर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं । एक लड़का बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख भोजनाछय का कारोबार 
. करते हैं। मूल निवासी पाडल्या के हैं.। 


गाँव-मगराना ( राजगढ़ ) 
सुन्दरछाल जेन सुपुनञ्न नन्दराम जेन, मगराना ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो श्री बगे में कुछ चार सदस्य 
हैं। एक लड़का अविवाहदित है तथा प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर 
रहा है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी मगराना के ही हें । 


शाँच-व्यायरा भांडू ( राजगढ़ ) 
कन्हेयालाल जेन सुपुत्र भूराछाल जैन, व्यावरा मांडू ( राजगढ़ व्यावरा ) 
इस परिवार में यह सज्बन और इनको 'घधमंपत्नी केबछ दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का व्यापार व्यवसाय 
करते हैं। सूल निबासो व्यावरा मांडू हो के हैं । 
छशमलाल जैन सुपुत्र भूरालाल जैन, व्याचरा मांडू ( राजगढ़ व्यावरा ) 
इस परियार में पाँच पुरुष यंग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के अविवादित दें. ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षए प्राप्य कर: 
रहे हैं। परियार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवास व्यावरा भांडू के हें । 


रेडड श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 
गाँय-सराली ( राजगढ़ व्यावरा ) 
भागीरथमल जैन सुपुत्र मुन्नालाल जेन, सराली ( राजगढ़ व्यावरा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा. दो स्त्री बग में कुल चार सदस्य हें। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा ऋषिकाय करते हैं । 
गॉँव-सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
कमछकुमार जैन सुपुत्र मुकुन्दराम जेन, सारंगपुर (राजगढ़ ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
पाँच लड़के तथा दो छड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख इण्टर तक शिक्षा प्राप्त हैं तथा 
अध्यापन कार्य करते हैं। मूल निवासी सारंगपुर के ही हैं। 


केसरीमल जैन सुपुत्र छोगमर जेन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार खत्री वग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रही हैं। परिवार प्रमुख आठबों कक्षा तक शिक्षित हैं. और सर्विस करते 
हैं। भूल निवासी सारंगपुर के ही हैं । 

कोमछचन्द जन सुपुत्र सरदारमल जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख््री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक छड़की अविवाहिंत हे और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहो है । 
परिवार प्रमुख विशारद तक शिक्षा प्राप्त हैं ओर कृषिकाय करते हैं। मूल 
निवासी मखावद के हैं। 

गजराजमलछ जेन सुपृत्र गणपतराय जेन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और कटरूरी 
की दुकान करते हैं। मूल निवासी सारंगपुर के दी हैं । 


छगनलाल जेन सुपुत्र गणपतराय जेन, गांधी चौक सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख््री बंर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। एक 
छड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षा में शिक्षा 
४५ रहे हैं। परिवार प्रमुख वैद्यक करते हैं। मूल निवासी सारंगपुर के 
। 
दुलीचन्द जैन सुपुत्र कस्त्रचन्द जैन, सरोफ सारंगपुर-( राजगढ़ ) 
। इस परिवार में ग्यारह पुरुष बर्ग में तथा आठ ख््रो बर्ग में कुल उन्नीस 
सदस्य हैं। आठ छड़के तथा पाँच लड़की अधिवाहित हैं और विभिन्न 
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कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 
तथा सर्राफा की दुकान करते हैं। मूल निवासी सारंगपुर के ही हैं । 

प्यारेलाल जैन सुपुत्र मोतीलाल जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख विशारद तक शिक्षित हैं तथा किराना की दुकान करते हैं। 
मूल निवासी सारंगपुर के ही हैं । 

बागमल जैन सुपुत्र केसरीमल जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में चार पुरुष बरग में तथा छ खरी वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा पाँच लड़की अबविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिबार प्रमुख मिडिलू तक शिक्षित हैं. और सब्स 
करते हैं। मूल निवासो सारंगपुर के दी हैं । 

बाबूलाल जैन सुपुत्र गजराजमल जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बग में तथा एक स्त्री वग्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
दो लड़के अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रद्दे हैं । 
परिवार प्रमुख सर्बिस एवं कृषिकाय करते हैं। मूल निवासी सीहोर फे हैं.। 

मगरुलाल जैन सुपुत्र गणपतराय जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा सात सख्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
चार लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिवार प्रमुख पाँच कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हैं और किराना की दुकान 
करते हैं। मूल निवासी सारंगपुर के दी हैं.। 

मद्देन्द्रकुमार जैन सुपुत्र मगनछाल जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा नो स्त्रो बग में कुछ सत्रह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा पाँच छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं तथा सर्राफा 
का व्यबसाय करते हैं। मूल निबासी सारंगपुर के ही हैं । 

माँगीलाल जेन सुपुत्र मथुराछाल जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) हे 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो छड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा कृषिकार्य करते हैं. । मूल 
निवासी सारंगपुर के दी हैं । 


राजमल जेन सुपुत्र गनपतराय जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) हे * 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्रो वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं । 
दो रड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं तथा किरानां 
को दुकान करते हैं | मूल निवासी सारंगपुर के ही हैं । 


सूरजमछ जैन सुपृत्न छोगमल जैन, सारंगपुर ( राजगढ़ ) 
इस परिवार में चार पुरुष वंगे में तथा एक खत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं| मूछ 


निवासी सारंगपुर के ही हैं । 


जिलछा-रायचूर 
गॉँव-मुनीराबाद 
यशोधर जैन सुपुत्र बंशीधर जैन, मुनोराबाद ( रायचूर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तोन स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। दो छड़को बाल्याबस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं 
और सर्विस करते हैं। मूल निवासी बेरनी के हैं । 
। 


जिला-रायसैन 
गॉँव-रायसैन 


लाभमल जेन सुपुत्र हेमराज जेन, रायसैन ( रायसेन ) 
इस परिवार में यह्‌ सज्नन और इनकी श्रीमतीजी केबल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख बारह कक्षा तक शिक्षित हैं तथा स्टेट बेंक आफ इण्डिया में 
सर्विस करते हैं । मूल निवासी जामनेन के हैं। 
कक्ष 


जिला-सीददोर 
श 3 गाँव-आारिया 
छगनछाछक जन सुपुत्र शादीलाल जन, आरिया ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक लड़की अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना का 
व्यापार करते हैं। मूल निबासी आरिया के हो है। 


प्यारेलाछ जन सुपुत्र हजारीलाल जेन, आरिया ( सोहोर ) ह 
इस परिवार में तीन पुरुष बरस में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और आ्राथमिक कक्षाओं में 
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शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख साधारण झिश्षित हैं. तथा किराना 
का व्यापार करते हैं । मूल निवासी आरिया के ही हैं । 

बागमल जेन सुपुत्र शादीछाल जेन, आरिया ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री बग में कुछ चार सदस्य 
हैं। दो छड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी आरिया के ही हैं । 

राजमल जेन सुपुत्र हूजारोछाल जैन, आरिया ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन खरी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लहकी अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना का 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी यहीं के हैं । 


शॉव-आए (सीदोर ) 
अमृतलाल जेन सुपुत्र दजारीलाल जेन, गांधी चोक आशष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाह्ित है और शिक्षा प्राप्त कर रही है। परिवार प्रमुख 
मैट्रिक ,तक शिक्षित हैं. और अध्यापन का काय करते हैं। मूल निवासी 
घोसन्दर के हैं । 
कल्लूलाल जैन सुपुत्र नन्द्राम जैन, नोसादर की बाखल आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्री बगे में कुल छ सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और गल्ले का व्यापार करते हैं। मूल 
निषासी आष्टा के ही हैं । 
कन्हेयाछाल जैन सुपुत्र जिलोकचन्द जैन, अलीपुर आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। 
कन्हैयाछाल जैन नोर सुपुत्र हुकुमचन्द जैन, सिफन्दर बाज़ार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परियार में दो पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री वर्र में कुछ छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा तीम छड़की अविबाहित हैं ओर विभिन्न कष्ठाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रे हैं। परिवार प्रमुख शास्त्री तक शिक्षित हैं। मूल निवासी 
आष्टा के हैं । 
केशरीमछ जेन सुपुत्र डारचन्द जेन, बडा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बम में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 


'रेइट थो पद्मावती पुरबाकू जैन डायरेक्टरी 


दो छड़के अविवाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और दुकानदारी करते हैं। मूछ निधासी 
मुह्ाई के हैं । 

'केशरीमल जैन सुपुत्र छोगमल जैन, बड़ा बाज़ार आष्टा ( सीहोर ) ५ 

| : इस परिवार में बारह पुरुष वर्ग में तथा बारह ख्री वर्ग में कुल चोबीस 
सदस्य हैं। पाँच लड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक 
कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख किराने की दुकान करते 
हैं। मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 


गुनधरलाल जैन सुपुत्र हजारीलाल जैन, आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़को अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख आठवीं कक्षा तक शिक्षित हैं और 
कपड़े का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी आष्टा के ही हैं. । 


गोपालमल जेन सुपुत्र नन्द्राम जैन, नोसादर की बाखल आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख गल्ले का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 
चुन्नीलाल जैन सुपुत्र गप्पूलाल जैन, अलीपुर आष्टा ( सोद्दोर ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा आठ ख्त्री वग में कुछ चोदद्द सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिष्चित हैं और गल्ले का 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी डांबरी ( आष्टा ) के हैं । 
छगनछाल जैन सुपुत्र मथुरामल जेन, बड़ा बाज़ार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा तीन स्त्री वर्ग सें कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गछ्ले का व्यापार 
करते हैं। मूठ निवासो आष्टा ( सीद्दोर ) के हैं । 
-छोगमल जेन सुपुत्र मुन्नालाल जेन, कोटरो हाट आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 


झिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यापार करते हैं । मूल 
निवासी कोटरी हाट के हैं । 


श्री पशावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी ३४ 


डालंचन्द जैन सुपत्र सौभागमल जैन, बड़ा बाजार आष्टा ( सोहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष चर्ग में तथा दो खली बग में कुल चार सदस्य हैं.। 
एक छड़का तथा एक लड़की प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
0४ प्रमुख गल्ले का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी भाण्डखंड़ी 
के हैं । 

डालचन्द जेन सुपुत्र हंसराज जन, आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविचाहित हैं और प्राथसिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यापार करते हैं। मूल निवासी 
हराजखेडी के हैं. । 

ताराचन्द जन सुपुत्र हमीरमर जेन, बुधबारा आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
तीन छड़के अविवाद्वित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख गल्‍्ले का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी आष्टा के 
द्टी हें । 

धनरूपमल जेन सुपुत्र उवारीमछ जन, बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष बरग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। एक लड़की अविवाहित है और शिक्षा प्राप्त कर रही है। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा गल्ले का व्यापार करते हैं.। मूछ निवासी 
आष्टा के द्वी हैं । 

नन्‍्नूमल जैन सुपुत्र चन्द्रभान जैन, बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दोखी वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख गल्ले के बड़े व्यापारी हैं. और 
साधारण शिक्षित हैं। मृल निबासी आष्टा के ही हैं । 

नेमीचन्द जेन सुपुत्र गोपालमल जैन, नोसादर की बाखल आशष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खली वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्‍्ले 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी आष्टा के हैं । 

पन्नालाल जैन सुपुशत्र सुकलाल जेन, बुधवारा आष्टा ( सोहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरग में तथा पाँच स्री बगे में कुठ दस सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लछड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 


३४० की पश्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 


में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख किराना के व्यापारी हैं.। मूछ 
निबासी भूषोड़ के हैं । 

प्रेमीलाल जैन सुपुत्र गेंदालाल जैन, बुधवारा खारीकुण्डी आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन स्त्री बग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का अविबाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर 
रहा है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े की दुकान करते 
हैं। मूल निवासी आष्टा के हो हैं । 

बसन्तोलाल जैन सुपुत्र नन्‍नूमल जेन, बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दस पुरुष वर्ग में तथा दस ख्री बरग में कुछ लीस सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा पाँच लड़की अविवाद्दित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्‍्ले 
का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 


बागमल जैन सुपुत्र पन्नालाल जैन, बुधवारा आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुछ तोन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्‍्ले का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी आष्टा के हैं । 

बालचन्द जैन सुपुत्र नाथुरःम जैन, आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह स्वयं ही हैं | साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी छापर के हैँ । 

बसन्तीलाल जेन सुपुत्र मन्‍नूलाल जैन, थानारोड़ आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कपड़े का व्यापार करते हैं.। मूल 
निषासी आष्टा के ही हैं । 

भँवरलाल जेन सुपुत्र हीरालाल जेन, बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष में तथा चार स्त्री बग में कुल छ सदस्य हैं। एक 
लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और मिठाई का कार्य 
करते हैं । मूल निवासी आष्टा के हैं । 


भागीरथ जैन सुपुत्र मोतीलाल जेन, बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी सास निवास करतो हैं। परिबार 
प्रमुख ३ शिक्षित हैं और गलल्‍्ले का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
आष्टा के हैं। 


श्री पद्मावती पुरबारू जैन ढायरेक्टरो ३४६ 


भूरामल जैन सुपुत्र गेंदाछाल जैन, बुधवारा खारीकुण्डी आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा छ खी वर्ग में कुल दस सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा तोन लड़की अविबादित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े को दुकान 
करते हैं। 

सगनछाल जैन सुपुत्र नन्दराम जेन, अलीपुर आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में नो पुरुष बर्ग में तथा आठ स्त्री बग में कुल सन्नह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा तीन छड़को अविवाहित हैं और बिभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख गछ्लेका व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी आष्टा के हैं । 


मन्नुमर जैन सुपुत्र चुन्नीलाल जैन, बड़ाबाजार क्छोथ मर्चन्ट्स आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री यर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े की दुकान 
करते हैं। मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 


मन्नूलाल जेन सुपुत्र हीरालाल जैन, अलीपुर आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह सज्नन और इनको माता जी केबल दो ही सदस्य हैं । 
कक प्रमुख सिलाई सैन्टर में कार्य करते हैं। मूल निवासी आष्टा 

ही हें। 

मागोलाल जैन सुपुत्र मुलचन्द जेन, युधवारा आष्टा ( सौहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बसे में तथा दो ख्री वग में कुछ चार सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और शिश्षु अवस्था में हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का व्यवसाय करते हैं । मूल 
नियासी तलेन के हैं 


मानमल जैन सुपुत्र गोपालमल जैन, बुधवारा खारीकुण्डी आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख््री बग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहिलत है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है । 
प्ररियार प्रमुख कार्य करते हैं । सूल निवासी आप्टा के ही हैं । 


मिद्टुछाल जैन सुपुत्र गेंदालाल जैन, बुधवारा खारीकुण्डी आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अषियाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
. प्राप्त कर रहे हैं। परिधार प्रमुख कपड़े की दुकान करते हैं। मूल निबासी 
आष्टा के हो हैं । 


३५१३ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


माणिकछाल जैन सुपुत्र मन्‍्नूलाल जैन, बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। दो लड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं। 
और फ्लोर मिल का कार्य करते हैं। मूल निवासी आष्टा के हैं । 


मिट्द्छाल जैन सुपुत्र मगनलछाल जेन, आष्टा ( सीहोर ) | 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं हो हैं और साधारण शिक्षित हैं. तथा 


सर्विस करते हैं | मूल निवासी ससूरियाँपार के हैं । 


मिश्रीलाल जेन सुपुत्र चन्द्रभान जन, बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। मन्दिर जी को सेवा पूजा करते 
हैं। मूल निवासी आष्टा के हैं । 

मूलचन्द जेन सुपुत्र भागचन्द जेन, गंज आष्टा ( सीहोर ) | 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खत्री वग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधारण 
शिक्षित हैँ और किराने की दुकान करते हैं। मूल निवासी अस्‍्लाहा के हैं । 


मूलचन्द जैन सुपुत्र हमीरमल जेन, बुधवारा खारी कुण्डी आष्टा ( सीह्दोर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल तेरह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साक्षर हैं तथा गल्ले का व्यवसाय 
करते हैं। मूछ निवासी आष्टा के दी हैं. । 


रतनलाल जेन सुपुत्र मुलचन्द जन, नोसादर की बाखल आष्टा ( सोहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूछ निवासो भावुखेड़ी के हैं । 


राजमछ जन सुपुत्र गोपालमरू जन, अलीपुर आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में तथा छ श्री वर्ग में कुल पन्द्रदह् सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
४२३ कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं । 


राजमल जेन सुपुत्र छोगमछ जेन, बुधवारा आष्टा ( सीहोर ) 


इस परिवार में दो सदस्य पुरुष बग में हैं। परिवार प्रमुख किराने को 
दुकान करते हैं। म्‌छ निवासी भवर्रा के हैं । 


श्री पच्मावत्ती पुरवाल जैन ढायरेबंटरी ह३६ 


राजमल जेन सुपुत्र भोखचन्द जैन, बढ़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) | 
| इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा चार खत्री वर्ग में कुल नो सदस्य 

हैं। दो लड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषिकार्य करते हैं। मूल निवासी 
आष्टा के ही हैं । 

राजमल जेन सुपुत्र गोपालमलछ जैन, अलीपुर आष्टा ( सीह्दोर ) 
इस परिवार में नो पुरुष वरग में तथाछ ख्री बर्ग में छुछ पन्द्रह सदस्य 
हैं। छ छड़के तथा दो छड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण श्लिक्षित हैं. और सर्विस 
करते हैं| मूछ निवासी आष्टा के हो हैं । 

लखभीचन्द जेन सुपुत्र गणपतराय जेन, बुधवारा आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बय में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तोन छड़की अविवाधित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले 
का व्यापार करते हैं । मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 

छाभमल जैन सुपुत्र मगनछाल जेन, आष्टा ( सोह्दोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुल छ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविबाहिव हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख गल्‍्ले का व्यवसाय करते हैं। 
मूछ निवासी आष्टा के द्ी हैं । 

लाभमल जेन सुपुत्र मूलचन्द जेन, बुधबारा खारीकुण्डी आष्टा ( सोद्दोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष धर्म में तथा तीन छ्री घर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में झिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्‍ले का व्यव- 
साय करते हैं। मूछ निवासी आधष्टा के हैं । 

शान्तिलाल जैन सुपुत्र हीरालाल जेन, बड़ाबाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़को शिशु अबस्था में हे । परिबार प्रमुख गल्ले का 
काय करते हैं । 

झान्तिलाछ जैन सुपुत्र मन्‍नूलाल जैन, आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। तीन 
लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
श्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े की दुकान 
करते हैं । मूछ निवासी आष्टा के हैं । 


३४५४ श्री पह्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


झोभामछ जैन सुपुत्र सूरजमल जैन, गांधी चौक आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा बारह ख्री वर्ग में कुछ पन्द्रद् सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा छ लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में पढ़ते 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और प्रेनमर्चेन्ट्स हैं। मूछ निवासी 
आष्टा के ही हैं । 

श्रीमल जैन सुपुत्र सूरजमल जैन, गांधी चौक आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार सत्री बरो में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और प्रेन- 
मर्चेन्ट्स की दुकान करते हैं। मूल निवासी आष्टा के ही हैं. । 

श्रोपाल जैन सुपुत्र गोरेलाल जैन, गाँधी चौक आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह और इनकी धमपत्नी केबल दो ही सदस्य हैं । परिवार 
प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और अध्यापन का काय करते हैं। 

सरदारमल जैन सुपुत्र कोदरमल जेन, अलीपुर आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा छ सत्रीवबर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो छड़की अवियाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी आटष्टा के ही हैं । 

सादोलछाल जैन सुपुत्र गनपतराय जेन, बुधबारा आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवादित हैं ओर प्राथमिक कक्षा में पढ़ रही है । परिवार 
प्रमुख गल्ले का व्यापार करते हैं। मूल निवासो आष्टा के ही हैं । 


सादीछाल जैन सुपुत्र सूबालाल जैन, बुधवारा आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ञत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अवियाहित हैं और शिश्षु अवस्था में हैं। 
परिवार भमुख गल्ले का व्यापार करते हैं। 


सुन्दरछाल जेन सुपुत्र गेंदालाल जेन, किला आष्टा ( सीद्दोर ) 
इस परिवार में नो पुरुष बग में तथा सात ख्री वर्ग में कुछ सोलह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा चार लड़की अविवाद्त हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्बिस 
करते हैं । मूल निवासी आष्टा के हैं । 

सुन्दरलाढछ जैन सुपुत्र गंदाछाल जैन, बुधवारा खारीकुन्डी आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बगंमें तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ सात सदस्य 


श्री पद्मावती पुरवारू जैन हायरेक्टरी श्घ४ 


हैं। दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर कपड़े 
की दुकान करते हैं। मूल निवासी आष्टा के ही हैं । 

सुन्दरछाल जैन सुपुत्र हजारीछाल जैन, बड़ा बाज़ार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक सतत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैं| परिवार प्रमुख सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
लीलबड़ ( आष्टा ) के हैं । 

सुबागमल जेन सुपुत्र सरदारमछ जैन, बड़ा बाज।र आष्टा ( सीद्दोर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्री वग में कुछ तेरह सदस्य हैं। 
छ लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का कारो- 
बार करते हैं। मूल निवासी आष्टा के हैं. । 

सेजमल जेन सुपुत्र गोपाऊमल जैन, अलीपुर आष्टा ( सीद्दोर ) 
इस परिबार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन खत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो छड़की अविषवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने का 
कारोबार करते हैं। मूल निवासी आष्टा के हैं । 


सेजमल जैन सुपुत्र हंसराज जैन, बड़ा बाज़ार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वग में तथा दो खी वर्ग में कुल तोन सदस्य हैं। 
एक छड़की शिज्नु अवस्था में द्वे। परिवार प्रमुख गल्ले का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी हरांज खेड़ो ( आष्टा ) के हैं । 


सेजमल जैन सुपुत्न छोगमछ जैन, बुधवारा बड़ा बाजार आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर में तथा तीन खी वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा दो लड़की अवियाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का व्यापार 
करते हैं | मूठ निवासी आष्टा के ही हैं । 


सोभागमछ जैन सुपुत्र गोपालमल जैन, नोसादर को बाखल आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का व्यापार 
करते हैं । मूल निबासी आष्टा के ही हैं । 

होरालार जैन सुपुश्र मुकुन्द्राम जैन, आष्टा ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बग में कुल चार सदस्य हैं। 


३५६ शओ प्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


एक छड़का तथा एक लड़की अविवा हित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिषार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं । 
मूल निवासो लसूरियापार के हैं । 


ह गाँव-इच्छावर ( सीहोर ) 
अमृतलाल जैन सुपुत्र शादीठाल जैन, इच्छाबर ( सोहोर ) 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं; । 
दो लड़के तथा एक छड़की अविवाद्रित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख सातवीं कक्षा तक शिक्षित हैं. और स्व॒तन्त्र 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासो इच्छाबर के ही हैं । 

छंगनलाल जैन सुपुत्र लखमीचन्द्‌ जैन, इच्छाबर ( सोद्दोर ) 

६ इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
छ लड़के अविवादित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
दे प्रमुख किराना का व्यापार करते हैं। मूल निबासी इच्छावर 

ही हेँ। 

छोगमल जैन सुपुत्र भूरालाज्ञ जैन, इच्छावर ( सोहोर ) 
इस परिवार में सात पुरुष बग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और ग्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का ध्यापार करते हैं | 
सूल निषासी इच्छावर के हो हैं । 

वेबचन्द जेन सुपुत्र परसराम जैन, इच्छावर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविबाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी इच्छाबर के दी हैं । 


बाबूलाल जैन सुपुत्र हजारीलाल जैन, इच्छावर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो श्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं तथा सर्विस करते हैं। मूल 
निवासी इच्छावर के हो हैं । 

जेनीयाई जेल धर्मपत्नी भवानीराम जैन, इच्छावर ( सीहोर ) 

हा 2० में यह महिला अकेली हैं तथा काय कर जीवन-यापन 
कक । 


भानमल जैन सुपुत्र मूलचन्द जेन, इच्छावर ( सीहोर ) 


शूः 


: इस परियार में आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुछ तेरह सदस्य 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेवटरी ४७ 


हैं। पाँच छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। .परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी इच्छावर के ही हैं । 


मिश्रीव्यक्ष जैन सुपुत्र मूलचन्द जैन, इच्छावर ( सोहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा सात खी वर्ग में कुल ग्यारह 
सदस्य हैं। तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रही हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना का 
व्यापार करते हैं । मूल निवासी इच्छावर के हैं । 


मिश्रीलाल जैन सुपुत्र सरदारमल जैन, इच्छावर ( सीहोर ) 


इस परिवार में दो पुरुष के में तथा दो खी वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। मूल निबासी मगरदा के हैं । 


मेघराज जैन सुपुत्र सरदारमछ जैन, इच्छावर ( सीहोर ) 


इस परिवार में दो पुरुष बरगा में तथा एक सत्री बग में कुल तीन सदस्य 

। एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा श्राप्त कर 
रहा है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और किराना का व्यापार 
करते हैं | मूल निवासी इच्छावर के ही हैं । 


रखबलाल जेन सुपुत्र मन्‍्नूछाल जेन, इच्छावर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बर्गे में कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन छड़के अषिवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
हैं। परिवार प्रमुब साधारण शिक्षित हैं तथा पापड़ आदि का व्यापार 
करते हैं । मूछ निवासी इच्छावर के हैं । 


रेशमबाई जैन सुपुत्नी मन्‍नूछाल जैन, इच्छाबर ( सीहोर ) 


इस परिवार में यह देवी और इनके भ्राता फेवल दो ही सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख साहित्य विशारद तक शिक्षित हैं और अध्यापन का काय करवी 
हैं । यह परिवार मूख निवासी इंच्छाबर का ही हे । 


सेजेमछ जैन सुपुत्र नन्दराम जैन, इच्छाबर ( सीहोर ) 


इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो ल्ली वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
झिक्ता प्राप्त कर रहे हैं। का परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा सर्राफा 
और बख्र का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी इच्छावर के हैं.। 


२३५८ थो प्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
साँच-कोटरीहाट ( सीदोर ) 


अनोखीलाल जेन सुपुत्र रामछार जेन, कोटरीहाट ( सीद्दोर ) है 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार खी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 


हैं। तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रही हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का व्यापार करते 
हैं। मूल निवासी कोटरीहाट के हैं । 

अमृतलाल जैन सुपत्र किशोरीलाल जेन, कोटरीहाट ( सीहोर ) 
इस परिथयार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो सखी बग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिषार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना को दुकान करते हैं। मूल 
निबासी कोटरीहाट के ही हैं। 

छगनलाल जन सुपुत्र जबरचन्द जेन, कोटरीहाट ( सीहोर ) 
इस परिवार में चौदह पुरुष वर्ग में तथा नौ सी वर्ग में कुल तेईस सदस्य 
हैं। नो छड़के तथा तीन लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा गल्ले फा 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी कोटरी के ही हैं । 


नथमल जैन सुपुत्र किझ्लोरीछाल जैन, कोटरीहाट ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल 
निवासी कोटरीहाट के ही हैं । 

बाबूलाल जेन सुपुत्र बालचन्द जेन, कोटरीह्वाट ( सीहद्दोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। दो लड़के वाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं 
ओर स्टेशनरी को दुकान करते हैं। मूल निवासी सामरदा के हैं । 


श्रीमल जैन सुपुन्न राजमल जैन, कोटरीहाट ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा तोन ख्री बर्ग में कुछ चार सदस्य 
। एक लड़को बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. 
और किराना का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी कोटरी के ही हैं । 


गॉव-आबर ( सीड्डोर ) 


ताराचन्द जेन सुपुत्र छोगमल जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन छी वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़की तथा एक लड़का वाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख जरदा 
नमक को दुकान करते हैं। मूल निवास जाबर के ही हैं। 


श्री पद्मावती पुरवासू जैन डायरेक्टरो ३३४९ 


नथमल जैन सुपुत्र कन्हैयालाल जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष धर्ग में तथा एक श्री ब्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवादित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख हलवाई की दुकान करते हैं। मूछ निवासी जाबर के दी हैं । 


बागमछ जैन सुपुत्र कन्हेयालाल जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो सखी बग में कुछ छ सदस्य हैं। 
वो छड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा गल्ले का व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी जाबर के ही हैं । 


बागसल जैन सुपुत्र हीरालाल जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुठ आठ सदस्य 
हैं। तोन लड़के तथा तीन लड़को अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा तम्बाकू 
का कार्य करते हैं। मूल निबासी जाबर के हो हैं । 


मेघराज जेन सुपुत्र कन्हेयाछाल जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में है । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और मुनीमी करते हैं| मूल निवासी जाबर के ही हैं। 
मेघराजकुमार जैन सुपुत्र कुंबर जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा दो ख््री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
दो लड़के अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख जरदा 
नमक की दुकान करते हैं। मूठ निवासी जाबर के ही हैं। 
राजूबाई जैन धरमंपत्नो रामछाल जैन, जाबर ( सोहोर ) 
इस परिवार में यद्द मह्दिछा स्वयं ही हैं. और छा नमक की दुकान कर 
| जीवन यापन करतो हैं। मूल निवासी जाबर की ही हैं । 
राजूबाई जैन धमंपत्नी भव रछाछ जेन, जाबर ( सीद्दोर ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं। 
एक लड़का बाल्यावस्था में है । यह परिवार मूल निवासी जावर का ही है । 
राजमल जैन सुपुत्र कुंवर जैन, जावर ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा सात खत्री वगे में कुल बारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़को अविवाह्दित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख गस्ने का व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी जाबर के ही हैं । 


३६० श्री पद्मावती पुरवाकू जैम डायरेक्टरी: 
राजसल जैन सुपुत्र कन्हेयालाल जैन, जाबर ( सीहोर ) । 


इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित हे और नवों क्छास में शिक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा ऋषिकारय करते दें । मूल निवासी 
जाबर के ही हैं । 

लाभमल जेन सुपुत्र मिश्रीछाल जेन, जाबर ( सीहोर ) ह 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का बाल्यावस्था में है । परिवार प्रमुख मिठाई की दुकान करते हैं । 
मूल निवासी जाबर के दी हें । | 

सूरजमल जैन सुपुत्र कन्हैयालाल जेन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह सज्जन रवयं दी हैं। मूल निवासी जाबर के ही हैं । 

सूरजमछ जेन सुपुत्न छोगमछ जेन, जाबर ( सीहोर ) ह 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुज्ष नो सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा जरदा नमक 
का काय करते हैं। मूल निवासी जाबर के ही हैं। 

सेजमलर जैन सुपुत्र हजारीढाल जेब, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बग में कुछ नो सदस्य 
हैं। तोन छड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । मूल निवासो जाबर के ही हैं । 

सुन्दरलाढ जेन सुपुन्र कन्हेयाछाल जन, जाबर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो सत्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित हे और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हे । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा गल्ले का व्यापार करते हैं । 


मूल निवासी जाबर के ही हैं। 
5 अल गाँव-दीवड़िया ( सीद्दोर ) 
सेजमल जन सुपुत्र छोगमल जन, दीवड़िया ( सीहोर ) । 


इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा एक सत्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार लड़फे अविषाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 


| 
ँ 
राजमर जन, बाबड़िया ( साहोर ) गक्बावड़िया ( सीदोर ) 


इस परिबार में यह सज्जन स्वयं ही हैं। साधारण शिक्षित हैं. तथा 
बृद्धावस्था मे 'हैं। मूल नियासो बावड़िया के ही हैं । 
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मेदतवाढ़ा ( सीहोर ) 

इन्द्रमल जेन सुपुत्र सुन्दरछाल जैन, मेहतवाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा सात ख्री वर्ग में कुल ग्यारद्द सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रददे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी मेहतवाड़ा के ही हैं । 

कस्तूरमल जैन सुपुत्र हजारीमरू जेन, मेहतवाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच ली वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो छड़की अवियाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना का 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी मेहतबाड़ा के ही हैं । 

खुशीछाल जैन मुपुत्र सुखछाल जेन, मेहतवाडा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग मे तथा दो खत्री वर्ग मे कुल छ सदस्य हैं। 
दो छडके तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं | परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा कृषिकारय एबं 
बख व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी मेहतबाड़ा के ही हैं । 

गेंदालाल जैन सुपुत्र गप्पूलाल जेन, मेहतवबाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धमंपत्नी केवछ दो ही सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना को दुकान करते हैं। 
मूल निवासी मेहतवाड़ा के ही हैं । 


प्यारेलाल जेन सुपुत्र बावलराम जैन, मेहतबाड़ा ( सीद्दोर ) 
इस परियार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ स्त्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं ) 
तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओंमें शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना को दुकान करते हैं। 
मूल निवासी मेहतवाड़ा के ही हैं । 


बागमल जेन सुपुत्र नानूराम जेन, मेहतवाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथां कच्च का; 
व्यवसाय करते हैं । मूल निबासी मेहतवाड़ा के हो ह। 


मगनछाल जैन सुपुत्न कन्हेयालाल जैन, मेहतवाड़ा (सोह्दोर ) 
इस परिवार में नो पुरुष वर्ग में लथा आठ खत्री वग में कुछ सत्रद्द सदस्य 
हैं।छ लड़के तथा चार लड़को अविवादित हैं ओर पिभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
४९ 
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प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा गल्ले का व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी मेहतवाड़ा के ही हैं। 


मूलचन्द जैन सुपुत्र बालचन्द जैन, मेहतवाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्ली वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा कृषिकार्य और 
गल्ले का व्यवसाय करते हैं । मूछ निवासी मेहतवाड़ा के ही हैं । 


राजमल जैन सुपुत्र श्री बाबलराम जैन, मेहतवाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री बर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा स्वतन्त्र कार्य करते हैं। 
मूल निवासी मेहतबाड़ा के ही हैं । 


राजमल जैन सुपुत्र बावऊूचन्द जेन, मेहतवाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बरग में तथा पाँच स्त्री बगें में कुल तेरह 
सदस्य हैं. । 


सूरजमछ जेन सुपुत्र बावलराम जैन, मेहतवाड़ा ( सोहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो खली वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। यह परिवार मूल निवासी मेंहतबाड़ा का ही है । 


श्रीलाल जैन सुपुत्र बावलराम जैन, मेहतबाड़ा ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुड सात सदस्य 
है। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा किराना 
को दुकान करते हैं। मूल निवासी मेहतवाड़ा के ही हैं । 


शॉँव-मुंदला ( सीद्धोर ) 
सेजमल जैन सुपुत्र गुलराज जैन, मूंदल्त ( सीद्दोर ) 
इस परियार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन रुत्री यर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा एक लड़की अविवाहित हैँ और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना 
का व्यवसाय करते हैं | मूल निवासी मूंदला के ही हैं । 
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शाँव-सीहोर ( सीहोर ) 
उमरावबाई जेन सुपुन्नी दृप्पूलाल जन, मोतीलाछ नेहरू मार्ग सीहोर ( सीहोर ) 
ध्स परिवार मे चार पुरुष वग मे' तथा एक सतत्री वग मे कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । यह परिवार मूल निवासी सीहोर का ही है । 
कन्हैयालाल जैन सुपुत्र सुखलाल जैन, सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं ओर शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं | परिवार प्रमुख किराने का व्यापार करते हैं.। मूल निवासी भूफोड़ 
तहसील के हें । 
खुशीलाल जेन सुपुत्र नन्दराम जैन, भोपाल रोड सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में “तथा चार स्त्री बरगे में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़की अविवाहित हैं. और शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। परिवार शमुस् 
साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं । मूछ निवार्सी नासनेर के हैं. । 


घोसीलाल जैन सुपुत्र देवचन्द जैन, चरखा लाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बग॑ में कुल चार सदस्य हैं । 
एक लड़का शिशु अबस्था में है । मूल निवासी रनायल के हैं । 

छगनमल जेन सुपुत्र मथुरालाल जेन, भोपाल रोड, सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन खसत्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं ओर 
किराने का व्यापार करते हैं । 

छीतरमल जेन सुपुत्र बावलराम जैन, बड़ा बाजार मोती मार्ग सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री बर्ग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा पाँच लड़की अविवषाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का 
व्यापार करते हैं। मूल निवासी सीहोर के हैं । 

छोगमल जैन सुपुत्र छक्ष्मण जेन, सीहोर ( सीहोर ) 
इस परियार में एक पुरुष बर्ग में तथा दो सखी वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी खारणपा के हैं । 

छोगमल जैन सुपुत्र पन्नाछाल जैन, भोपाल रोड़ सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
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« तीन छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी जाखनी के हैं । 

जमुनाप्रसाद जैन सुपुत्र सोहनलाल जेन, खजान्ची लाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह और इनको श्रीमतीजी केवल दो ही सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख साक्षर हैं तथा चने का व्यवसाय करते हैं। मूल नियासी 
सीहोर के हैं । 

डालचन्द जैन, आष्टा रोड सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं. । 
दो छड़के तथा एक लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हें। परिवार अमुख कृषिकाय करते हैं। मूल निवासी 
घामना के है । * 

देवकुमार जैन सुपुत्र दिगम्बरदास जैन, चरखा राइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा चार खी बग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक लछड़की शिशु अवस्था में हैं। परिवार प्रमुख साधा- 
रण शिक्षित हैं और सरराफेका कार्य करते हैं। मूल निवासी सोह्दोर के ही हैं । 


नथमल जैन सुपुत्र हीराछाल जैन, मोतीलाल नेहरू मार्ग सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खरी बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
भाउखेडो के हैं । 

नन्‍नूमल जेन सुपुत्र छोगमल जेन, कस्बा सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा पाँच खी बर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख साधारण शिक्षित हैं और जरदा सुपारी का 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निबासी बड़वाते के हैं । 


निर्मलकुमार जैन सुपुत्र भानमल जैन, चरखा लाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन खी बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। मल निबासी सीहोर के ही हैं । 

नेंमिचन्द जैन सुपुत्र मूलचन्द जेन, चरखा लाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ तोन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित हैं ओर किरानेका व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी 


सीहोर के हैं । 
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प्रेमीलाल जैन सुपुत्र गुलराज जैन, चरखा हाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री बर्गं में कुछ तीन सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कपड़े का व्यापार करते हैं। 
मूछ निवासो तलेन के हैं । 

बागमल जेन सुपुत्र छोगमल जैन, भोपाल रोड सीहोर ( सीद्दोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन ली वर्ग में कुल पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़की शिशु अबस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
और मुनीमी का काय करते हैं। 

बागमछ जैन सुपुन्न मूछचन्द जेन, मोतीछाल नेहरू मार्ग सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में नौ पुरुष बर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल चौदह सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। मूल निवासी सीहोर के ही हैं । 

बाबुरूाल जैन सुपुत्र छगनलाल जैन, खजाखग्वी छाइन सोहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह सज्न और इनकी धमपत्नी ही हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं और गल्‍्ले का व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी 
सीहोर के ही हैं । 

बाबूलाल जैन सुपुत्र बक्सीलाल जैन, बड़ा बाजार सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा छ सत्री वर्ग कुल दस सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख इन्टर तक शिक्षित हैं तथा किराने 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी सीहोर के ही हैं । 


बाबूलाल जैन सुपुत्र मन्‍नूछाल जेन, नमक चौराहा सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बग में तथा तीन ख्री बग में कुल सात सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल 
निबासी सीहोर के ही हैं । 


बाबूलाल जैन सुपुत्र पक जैन, नमक चौराहा सीहोर ( सीहोर ) 
इस में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक छड़का शिश्वु अवस्था में है। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। 
मूछ निवासी माऊसखेड़ी के हैं । 


मगनलाल जैन सुपुत्र गणपतलाल जेन, भोपाल रोड़ सीद्दोर ( सीहोर ) 
। इस परिवार में चार पुरुष घर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राधमिक कक्षाओं में शिक्षा 
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प्राप्त कर रहे हैं। परिषार प्रसुख साधारण शिक्षिस हैं और कपड़े का ध्यापार 
करते हैं। मूल निवासी देवड़िया के हैं । 

मन्‍्नूल्ाल जैन सुपुत्र हरछाल जैन, नमक चोराहा सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुल तेरह सदस्य 
हैं। पाँच लड़के तथा दो लड़की अविवादहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराने 
का व्यापार करते हैं । मूल निवासी सीहोर के ही हैं । 


मन्‍नूलछाल जेन सुपुत्र देवचन्द जैन, आष्टा रोड़ सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में इनके साथ इनकी धर्मपत्नो केवल दो ही सदस्य हैं | परिबार 
प्रमुख परचूनी का व्यापार करते हैं । 

मानमल जैन सुपुत्र बक्सीछाल जेन, खजाइ्थी छाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा है | 
परिवार प्रमुख आयुवद के ज्ञाता हैं और दवाओं का काय करते हैं। मूल 
निवासी सीहोर के ही हैं । 

रखबलाल जैन सुपुत्र गुलराज जैन, कस्बा सोहोर ( सीद्दोर ) 

| इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। 

एक लड़का तथा तीन लड़की अवियाहित हैं और प्राथमिक कआओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर किराने 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी रोलागाँव के हैं । 


रतनछाल जैन सुपुत्र पन्नालाल जेन, चरखा लाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में यह सज्जन ८ओर इनकी धमपत्नी केबल दो ही सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने का व्यापार करते हैं। मूल 
निवासी सीहोर के ही हैं । 


रंगछाल जन सुपुत्र बक्शीलाल जैन, मोतीलाल नेहरू मार्ग सीहोर ( सोहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच सख्री बर्ग में कुल नो सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने का 
व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी सीहोर के ही हैं । 


राजमर जेन सुपुत्र बक्शीछाल जैन, चरखा छाइन सीहोर छावनी ( सीहोर ) 


इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा तीन खतरी वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षाओं में 
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शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परियार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराने 
का व्यापार करते हैं। मूछ निबासो सीहोर के ही हैं । 

राजमछ जैन सुपुत्र देवचन्द जेन, नमक चौराहा सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
चार छड़के अविवाहित हैं. तथा प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 


परिवार श्रमुख किराने का व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी 
सतपीपलिया के हैं । 

रामलाल जेन सुपुत्र फोजमल जैन, चरखा लाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख परचून को दुकान करते हैं। मूल निवासी 
जवड़िया ( धरवास ) के हैं.। 

लाभमल जेन सुपुत्र कन्हैयालाल जेन, भोपाल रोड सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तोन लड़के प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख 


साधारण शिक्षित हैं तथा सरोफा का कार्य करते हैं। मूल निवासी सीहोर 
के दी हैं। 

सरदारमल जैन सुपुत्न सोहनलाल जैन, चरखा लाइन सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। इद्धावस्था के कारण कुछ करने में 
असमथ हैं । मूछ निवासी सोहोर के ही हैं । 

सवाईमलछ जैन सुपुत्र गजराजमर जेन, मंगल करिया कस्बा सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में सात पुरुष बर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख पान की दुकान करते हैं। मूल निवासी 
सीहोर के ही हैं | 


सुगनचन्द जैन सुपुत्र बकश्ीछाल जैन, मोतीछाल नेहरू मार्ग सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा आठ ख्री वर्ग में कुछ चोदह सदस्य हैं। 
सीन छड़के तथा चार छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख किराने का व्यवसाय करते हैं । मूल्त 
निवासी सीह्दोर के ही हैं । 
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सुमतलाछ जैन सुपुन्र छगनछाल जैन, बड़ा बाजार सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार खीरी बगे में कुछ सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा दो लड़की प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा आप्त कर रहे हैं । 
परिवार श्रभुख एम.ए. तक शिक्षित हैं और राजकीय सेवाओं में हैं। मूछ 
निवासी सीहोर के ही हैं । 
सूरजमल जैन सुपुत्र भूरामल जैन, मोतीछाल नेहरू मार्ग सीहोर ( सीहोर ) हें 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धमंपत्नी दो हो सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और स्प्रोटमिल में सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
धामन्दा के हैं । 
सूरजमल जैन सुपुन्न बक्शीछालछ जेन, भोपाल रोड सीहोर ( सोहद्दोर ) 
इस परिवार मे' दो पुरुष बगे मे तथा दो खी वर्ग मे' कुछ चार सदस्य हैं. । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और किराने के व्यापारी हैं। मूल 
निवासी सीहोर के ही हैं । 
सूरजमल जैन सुपुत्र गजराजमल जेन, खजान्ची छाइन सीहोर ( सीद्दोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा हे । 
यह परिबार मूल निवासी सीहोर का हो है | 
सेजमल जैन सुपुत्र बूचराम जेन, चरखा लाइन सीहोर ( सोहोर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ण में तथा दो ख्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं. । 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा 
हे । परिबार प्रमुख किराने के व्यापारी हैं। मूल निवासी भाउखेड़ी के हैं । 
सेजमल जेन सुपुत्र ऑकारीलाल जैन, मंगलवारिया कस्बा सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा तीन ख्री बर्ग में कुछ छ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख ग्यारह श्रेणी तक जझिक्षित हैं ओर 
शुगर फेक्टरी में सर्विस करते दें। मूछ निवासी सीद्दोर के दी हैं । 
सोभागमल जैन सुपुत्र गणपतछाछ जैन, भोपाछ रोड सीद्घोर ( सीद्घोर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा चार स्ली वग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा कपड़े के व्यवसायी हैं। 
श्रीपाल जैन सुपुत्र चम्पालाल जैन, कस्बा सीहोर ( सीहोर ) 
इस परिषार में दो पुरुष वग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़को बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुस्त साधारण शिक्षित हैं 
ओर सर्बिस करते हैं। मूल निबासी भवरा के दें । 
७ 





श्री मनीरामजी जैन, एत्मादपुर 


श्री उमराबसिहजी जेन, मझराऊ 





स्व॒० श्री सुरेन्द्रनाधजी जेन 'श्रोपाल', कायथा श्री दुर्लीचन्दज़ी जन सर्राफ, सारंगपुर 
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जिला-शाजापुर 
गाँव-कालापीपछ मण्डी 
अम्ृतछालछ जैन सुपुत्न सेवाराम जेन, कालापीपछ मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो ख्रीबग में कुछ सात सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा अनाज 
का व्यापार करते हैं। मूल निबासो कालापीपल के हैं! 
केशरीमछ जैन सुपुत्र कालूराम जैन, कालापीपलछ मण्डो ( शाजापुर ) 
इस परियार में चार पुरुष बरग में तथा तोन स्त्री वर्ग सें कुछ सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़की अवियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कपड़े की दुकान करते हैं। मूल 
निवासी बेरछादातार के हैं । 
केशरीमल जैन सुपुत्र हीराछाल जैन, कालापीपलछ मण्डी (शाजापुर). 
इस परिबार में दो पुरुष बग्ग में तथा दो स्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़की अविवाहित है और शिक्षा प्राप्त कर रही है । परिवार प्रमुख 
किराने की दुकान करते हैं । 
गप्पूछाल जैन सुपुन्न सेवाराम जैन, काछापीपल मण्डी ( शाजापुर ) ह 
इस परिवार में तीन पुरुष बरगग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा दो छड़को अबिवाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिबार अमुख साधारण शिक्षित हैं और किराने 
की दुकान करते हैं। मूल निवासी कालापीपल के ही हैं । 
गंदमल जैन सुपुन्र नन्दराम जेन, भांगी ४४ काछापीपल मण्डी ( झाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार री बर्ग में कुल नो सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा दो लड़की अविवाध्ित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख किराने को दुकान करते हैं। मूल 
निवासी कोठरो के हैं । 
नन्‍नूमल जन सुपुत्र मोतीलाल जेन, कालापीपछ मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार मे' सात पुरुष वर्ग मभे' तथा चार खस््री वर्ग भे' कुल ग्यारह 
सदस्य हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक 
पूनमचन्द जेन सुपुत्र रामचन्द्र जैन, काछापीपल मण्डी ( शाजापुर ) ह 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री बर्ग मे कुल आठे सदस्य 
हैं । तीन लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं 
मे' शिक्षा प्राप्त कर रदे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर 
किराने की दुकान करते हैं । 
४७ 


३७० श्री पद्मावती पुरवास जैन डायरेक्टरी 


कक्षाओं मे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित 
हे जो आढ़त की दुकान करते हैं। मूल निवासी काछापीपछ मण्डी के 
हो है। 


कुन्दृश्छाछ जेल सुपुत्र प्यारेछाल जन, काछापोप्ल मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार मे दो पुरुष वर्ग मे तथा तीन रू्री वर्ग भे' कुल पाँच सदस्य 
हैं। तीन लड़की वाल्याबस्था मे हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं मे शिक्षा 
प्राप्त कर रही हैं। परियार प्रमुख साधारण झिक्षित हैं ओर किराने की 
दुकान करते हैं। 

खूरजगल जन सुपुत्र कम्हैधालार जेन, कालापीपल मण्डो ( शाजापुर ) 

8 परिदार मे छ पुरुष बर्ग में तथा पाँच स्री बगे मे' कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं। मूल निवासी 
बेरछादातार के हैं । 


गाँय-खरसोौदा ( शाजापुर ) 
ताराचन्द जेम, खरसोदा ( शाजापुर ) डे 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा किराना का व्यापार करले हैं। 
मूछ निबासी खरसोढदा के हो हैं । 
अ्ंचरलछाछ जैन सुपुत्र नाथुराम जैन, खरसोदा ( शाजापुर ) 
इस परिवार में यार पुरुष बग में तथा दो खीरी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो छड़के अवियाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यापार करते हैं । सूल 
निवासी मालोखेड़ो के हैं | 


शाँव-जावड़िया घरवास ( शाजापुर ) 
बोंद्रमछ जैन सुपुत्र बालचन्द जैन, जाबड़िया घरवास ( झाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर में तथा तीन सी बर्ग में छुछ सात सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लडकी अविबाहित हैं और आरथमिक कक्षाओं में 
शिश्हा प्राप्त कर रहे देँ। परिवार प्रमुख किराना की दुकान करते हैं। मूल 
निवासी जाबड़िया घरवास के ही हैं । 
सांसीछाक जेन सुपुत्र मिश्रीछाछ जेम, हाबड़िया घरवास ( शाजापुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष बरस में तथा दो श्री बर्ग सें कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिणार प्रमुक आठवयों कक्षा तक शिक्षित हैं ओर किराता का व्यवसाय 
करते हैं| मूल निवासी जावड़िया घरबास के ही हैं । 


श्री पश्चाथती पुरवारँ जेन डायरेक्टरी ३७१ 


मोतीकाड जैन सुपुश्र फौजमल जैन, जाबड़िया घरवास ( शाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ली बरगग में कुल सास खंद॒स्थ 
हैं। दो कड़के तथा दो लड़को जविवादित हैं. ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषिकार्य करते हैं। मूल निवासी 
जाबड़िया घरषास के ही हैं । 


गाँव-नलखेड़ा ( शाजापुर ) 
श्रीधरलाल जेन सुपुत्र काम्पिछदास जैन, नलखेड़ा ( शाजापुर ) 
इस परिवार में यह सज्जन अकेले ही हैं और साहित्य भूषण, सिद्धाम्श- 
शास्त्री, भिषगाचाय आदि शिक्षाओं से विभूषित हैं ओर अध्यापन का 
कार्य करते हैं। मूछ निवासी फिरोजाबाद ( आगरा ) के हैं । 


भाँव-बुडलाय ( शाजापुर ) 
मदनलाल जैन सुपुत्र सुखदेव जेन, चुडलाय ( शाजापुर ) ” 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन खस्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख सातवीं कक्षा तक शिक्षित हैं. तथा कृषिकार्य 
करते हैं। मूल निवासी बुडलाय के ही हैं । 


राजमल जैन सुपुत्र सुखदेव जेन, बुडलाय ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवादित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा कृषिकार्य करते हैं । 
मूल निवासी बुडलाय के दी हैं । 


सरदारमल जेन सुपुत्र बावलराम जेन, बुडलाय ( शाजापुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष थर्ग में तथा चार शस््री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। तीन छड़को अबिवादित हैं और प्राथमिक क॒क्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
ही के परिवार प्रमुख व्यापार व्यबसाय करते हैं। मूछ निवासी बुडलाय 
ही हे। 


हेमराज जैन सुपुत्र सुखदेव जैन, बुडछाय ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीम पुरुष वर्ग में तथा दो खत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो खड़के तथा एक रड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार साधारण शिक्षित हैं. तथा कृषिकाय 
करते हैं। मूल निबासी बंबशान के! ही हें। 


७२ श्री पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टर 
शॉव-बेडस्था ( शाजापुर ) 


केसरीमछ जैन सुपुत्र कालूराम जैन, बेडस्या ( शाजापुर ) 

ह इसे परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री बग में कुछ आठ सबस्य 
हैं। दो छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और अनाज 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी बेडस्या के ही हैं । 


गाँव-बेरछादातार ( शाजापुर ) 


गज़राजमल जैन सुपुत्र कन्हेयालाल जेन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात स्री बर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। तीन छड़के तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख सातवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हैं 
और कृषिकाय करते हैं। मूल निवासी बेरछादातार के ही हैं । 


कस्तूरचन्द जेन सुपुत्र हजारीलाल जैन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़को अविवादित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मिठाई के 
व्यापारी हैं। भूल निवासी बेरछादातार के ही हैं । 


फेसरीमल जैन सुपुत्र कालूराम जैन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा तीन खी वर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और वस्त्र 
तथा किराना के व्यवसायी हैं। मूल निवासी बेरछादातार के ही हैं। 


केसरीमल जैन सुपुत्र रामलाल जैन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्ष। प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कृषिकार्य तथा किराना का 
व्यापार करते हैं । 


केसरीमल जेन सुपुत्र जेठमल जैन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री व में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है | 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यापार करते हैं.। 
मूल निवासी बेरछादातार के ही हैं । 


श्री पद्मावती पुरबाऊ जैन डायरेक्टरी ३७३ 


'ताराबाई घमपत्नी हेमराज जैन, जेरछादातार ( शाजापुर ) 2 
इस परिवार में यह मद्दिला स्वयं हो हैं । कृषिकाय करती हैं । मूल निवासो 
बेरछादातार की ही हैं । 


देवालाल जैन सुपुत्र मुन्नाछाल जैन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी बर्ग कुल नौ सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है । 
परिवार श्रमुख साधारण शिक्षित हैं और किराना का व्यवसाय करते हैं.। 
मूल निबासी बेरछादातार के ही हैं । 


प्यारेलाल जैन सुपुत्र दौलतराम जैन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खीरी वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख क्षिकाय करते हैं। मूल निवासी बेरछादातार के ही हैं। 


पीरबक्श जैन सुपुत्र सेबाराम जेन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष वर्ग में तथा छ ली वर्ग में कुछ चौदह सदस्य 
हैं। पाँच छड़के तथा दो लड़को अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा श्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषिकार्य करते हैं। मूल निवासी 
बेरछादातार के ही हैं । 


पृणमल जैन सुपुत्र मिश्रीछाल जैन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार सखी बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. तथा व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी बेरछादातार के हो हैं । 


पूनमचन्द जन सुपुत्र रामचन्द्र जन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बे में तथा तीन सखी वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख आठवीं कक्षा तक शिक्षित हैं और किराना 
का व्यापार करते हैं। मूल निवासी बेरछादातार के हैं। 


मन्‍नूछाल जेन सुपुत्र हजारीछाल जेन, बेरछादातार (शाजापुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख््री वर्ग में कुछ दो सदस्य हैं। 
परिवार भ्रमुख कृषिकाय करते हैं। मूल निबासी बेरछादातार के हो हैं। 


सांगीछाछ जैन सुपुन्न कन्दैयालारू जेन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग सें तथा तीन स्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं और विभिन्‍न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 


गरेफड श्री प्मावती प्रवारू जैमग डायरेक्टरी 


परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा गल्ले का व्यापार करते हैं। मूल 
नियासी वेरछादातार के ही हैं । 

राजमछ जेन सुपुत्र रामछाल जन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात द्ली बसे में कुल बारह सब्स्य 
हैं। दो लड़के तथा तोन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा आ्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख किराना की दुकान करते हैं। सूल 
निवासी बेरछादातार के ही हैं । 

रामलाल जैन सुपुत्र हीरालाल जैन, बेरछादावार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल त्तीन सदस्य हैं | 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और गल्‍ले का व्यापार करते हैं। 
मूल निवासी बेरछादातार के ही हैं। 

सुह्ागमल जैन सुपुत्र रामलाल जैन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक खरी बर्ग में कुल चार सदस्य 
हैं। दो लड़के अविषाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख कषिकाय करते हैं। मूल निबासो वेरछादातार 
के ही हैं । 

सूरजमल जैन सुपुत्र कन्हेयाछाल जेन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा पाँच खी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं! 
तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिवार श्रमुख कृषिकाय करते हैं | मूछ निवासी बेरछादातार के ही हैं. । 


सूरजमल जैन सुपुत्र छीतरमल जैन, बेरछादतार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार ख्री वर्ग में कुल नी सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर वस्त्र व्यवसाय 
करते हैं। मूल निवासी बेरछादातार के हो हैं । 


शक्‍्करबाई जेन सुपुत्नी मन्‍्नूलाल जेन, वेरछादावार (शाजापुर ) 
इस परिवार में यह महिला अकेली ही हैं. और श्रमपृंक अपना निर्वाह 
करती हैं। मूल निवासी बेरछादातार को ही हैं । 


शान्तिछाल जैन सुपुत्न छोगमर जेन, बेरछादातार ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा दो सखी वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा एक लड़की अधषियादित हैं और प्राथमिक कश्ाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषिकार्य करते हैं। मूछ निवासी बेरछा- 
दावार के ही हैं । ह 


थी पयावती प्रवाल जैन डाबरेक्टरी ३७४ 


शाँक-मसखावद ( शाजापुर ) 
सुन्द्रछाल जैन सुपुत्र सरदारमल जेन, मखावद्‌ ( झाजापुर ) हे 
इस परिवार में छ पुरुष बर्ग में तथा एक खस्री बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
पाँच लड़के अविधाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं । परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं तथा कृषिकाय ओर दुकानदारी 
करते हैं | मूल निवासी मखाबद के दी हैं । 


हीराछाल जैन सुपुत्र हजारीछाल जैन, मस्तावद्‌ ( शाजापुर ) 
इस परिवार में सात पुरुष वर्ग में तथा आठ स्त्री बगमें कुल पन्द्रह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं तथा कृषिकार्य 
करते हैं। मूल निवासी मखावद के ही हैं. | 


गॉव-मोजामसखायद ( शाजापुर ) 

शेंदामल सुपुत्र केशरीसछ जेन, मोजामखाबद ( झाजा पुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खरी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं. । 
एक लड़का अबियवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में घ्िक्षा प्राप्त कर रहा है । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और मुनीमी करते हैं। मूछ निवासी 
झुज़ाछपुर के हैं। 

भेरूलाल जन सुपुत्र कन्हेयालाल जन, मोजामखावद ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा त्तीन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कृषि- 
कार्य करते हैं । 

मदललारू जस सुपुत्र फेसरीमछ जेन, मोज'मख्वावद ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो छड़के तथा एक लब॒की अवियादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में झिद्ला 
प्रषप्त कर रहे दें। परिवार प्रमुख कृषिकाय करते हैं। मूल निबासी 
झुजालपुर के हें । 

सुन्दरलछाल जेन सुपुत्र सरवारमछ जेन, मोजामखाबद ( शाजापुर ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
पाँच छड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 


हैं। परिवार प्रमुख आठनी कह्ला तक शिक्षा प्राप्त हैं और कषिकार्य 
करते हैं । 


३७६ की पद्मावती पुरवाल जैन डामरेक्टरी 


हीरालाछ जन सुपुत्र हजारीलाछ जेन, मोजामखाबद ( शाजापुर ) 
इस परिबार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री बर्ग में कुछ चार सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार तथा कृषिकाय 
करते हैं। मूल निबासो मखावद के ही हैं । 


शॉच-रनायल (शाजापुर ) 
खुशीलाल जैन सुपुत्र मगनलाल जैन, रनायल ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित है और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहा 
। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मूल निवासी रनायल के ही हैं । 


गोपालमछ जैन सुपुन्र नानूराम जेन, रनायर ( शाजापुर ) 

. इस परिवार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा पाँच खी बर्ग में कुछ दस सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़को अबिबादित हैं ओर ग्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यव- 
साथ करते हैं। मूठ निवासी रनायल के ही हें । 


देव चन्द्‌ जैन सुपुत्र हजारीलाल जेन, रनायल ( शाजापुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुल दो सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख सात कक्षा तक शिक्षित हैं. तथा किराना की दुकान करते हैं । 
मूछ निवासी रनायछ के दो हैं । 


डालचन्द जेन सुपुत्र देबचन्द जेन, रनायल ( शाजापुर ) 

| इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुल सात सदस्य हैं। 
चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं. और कृषिकार्य करते 
हैं। मूछ निवासी रनायछ के ही हैं । 

संवरलाछ जेन सुपुत्र हजारीलाछ जैन, रनायल ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
एक छड़का अवियाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा 
हैं। परिवार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी रनायल 
के द्दी हें । । 

मेघराज जैन सुपुत्र करणमलछ जेन, रनायल ( शाजापुर ) 
इस परिवार सें चार पुरुष वर्ग में तथा. चार ख्री बर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
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शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषिकार्य करते हैं। मूल निवासी 
रनायल के दी हैं । 

लछखमीचन्द जैन सुपुत्र हजारोछाल जैन, रनायर ( शाजापुर ) 
इस परियार में तीन पुरुष वग में तथा तीन खी वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहदित हैं और प्राथमिक कछ्ाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख किराना की दुकान करते हैं। मूल निवासी 
रनायल के दो हैं । 


सरदारमछ जैन सुपुत्र गुलराजमल जैन, रनायछ ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री वर्ग में कुल आठ सदस्य हैं। 
चार लड़की अविवाहित हैं ओर भ्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हैं। परिवार प्रमुख ऋषिकाय करते हैं। मूछ निवासी रनायल के ही हैं । 


शॉय-झुजालपुर ( शाजापुर ) 
अमृतलाल जेन सुपुत्र राघेलाल जेन, झुजालपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में छ पुरुष यंग भें तथा छ स्त्री बर्ग में कुछ बारह सदस्य हैं । 
चार छड़के तथा तोन छड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी शुजालपुर के ही हैं । 


इन्द्रमल जैन सुपुत्र सुन्दरछाल जैन, शुजालपुर मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बर्ग में तथा दो स्री वर्ग में कुल दस सदस्य हैं । 
पाँच लड़के तथा एक ल्ड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और वाणिज्य 
करते हैं । 

किरोड़ीमल जेन सुपुत्र नवाबीमछ जैन, बो० डी० ओ० आफिस शुजालपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तोन खी बर्ग में कुछ छ सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं और 
शासकोय सेबा में हैं। मूल निवासी शुजालपुर के हो हैं । 


गंदमल जैन सुपुत्र भवानोराम जेन, छोटाबाजार शुज्ञालपुर सिटी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री वर्ग में कुछ दस सदस्य 


हैं। तीन लड़के अविवाहित हैं ओर प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त 
के हैं। परिवार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय 
। 


हद 
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जम्बूकुमार जेन छुपुत्र मगनमल जेन, शुजाछपुर मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक सख्ती वर्ग में कुछ तीन सदस्य 
हैं। एक छड़का बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित 
हैं और शासकीय सेवा में हैं । 

बसन्तील्ाछ जेन सुपुन्न सूरजमछ जेन, गाँधी चौक शुजालूपुर मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीम स्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य 
है। दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और प्रेन- 
मर्चेन्ट्स के व्यवसायी हैं । 

बाबूलाल जैन सुपुत्र गणपतराय जैन, गश्तीपुरा झुजाछपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बरग में तथा तीन खझरी वर्ग में कुछ पाँच सदस्य 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं | 

बायूछाल मेन सुपुत्र छोगमछ जैन, छोटाबाजार शआजालपुर ( झाजापुर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बरग में तथा आठ स्त्री वर्ग में कुछ चोदह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा सात लड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और 
अनाज का व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी शुजालपुर के ही हैं । 


भवानीराम जैन सुपुत्र कालूराम जेन, त्रिपोलिया बाजार झुजालपुर ( झाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री बर्ग में कुज्ञ पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं ओर व्यवसाय करते हैं । 


भेरूलाल जैन सुपुत्र बाबलराम जेन, टिला शुज्ञालपुर सिटी ( झाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा दो व्वरी वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की अविवाहित दें ओर ब्रिभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रसुख साधारण झिक्षित हैं और झञासकोय सेवा 
में हैं । मूल निबासो शुजाछपुर के ही हैं । 

भेरूलाल जैन सुपुत्र जीतमल जैन, काजीपुरा शुजालपुर सिटी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री चर्ग में कुल छ सदस्य 
हैं। तीन लड़के तथा एक छड़की अबिवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार 
करते हैं | मूछ निवासी शुजालपुर के हे । 

मग्रनमल्न जैन प्पुत्र छोगमल जेन, त्रिपोल्िया बाजाद शुजाकपुर सिटी ( झाजापुर ) 
इस परिवार में वारद्द पुरुष बर्ग में तथा बारह ख्री बर्ग में कुछ चौबीस 
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सदस्य हैं। आठ लड़के तथा छ लड़की अविवांहित हैं और विभिन्न 
कक्षाओं में शिक्षा ग्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित 
हैं और कपड़ा, चाँदी तथा सोने के व्यापारी हैं। मूछ निबासी शुजारूपुर 
सिटी के ही हैं। 

मगनछाल जैन सुपुत्र रामलाल जैन, सिनेमा के पास शुजालपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में यह सज्नन स्वयं हो हैं और मिठाई का फारोबार करते हैं । 
मूल निवासी शुज्ञालपुर के ही हैं । 

मानमल जैन सुपुत्र नाथूराम जैन, शजालपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूल निवासी शुजालपुर के ही हैं । 

माँगीलाल जेन सुपुन्न झुन्नाठाल जेन, शुजालपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। एक लड़का बाल्यावस्था में हे | परिवार प्रमुख अम्राज आदि का व्यापार 
करते हैं। मूल निवासी शुजालपुर के ही हैं । 

मेघराज जेन सुपुत्र हजारीलाल जैन, शुजालपुर मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरूष चर्ग में तथा तीन स्वी वर्ग में कुक आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविबाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख आदत का कार्य करते हैं। मूल 
निवासी शुजालपुर के ही हैं । 

मूलचन्द जेन सुपुत्र नानूराम जैन, बम्बोलीपुरा शुजालपुर सिटी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी माता केवल दो ही सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख प्रेनमर्चन्ट्स हैं। मूल निवासी शजालपुर के ही हैं । 


राजमल जैन सुपुन्न जेठमल जेन, शजालपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में छ पुरुष बग में तथा तीन स्त्री बर्ग में कुछ नो सदस्य हैं। 
तीन लड़के अविवाहित हैं और बिभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और कार्य करते हैं । 


लखमीचन्द जैन सुपुत्र कन्हैयालाल जेन, शुजालपुर मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में छ खी वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं। चार 
लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं । 
परिबार प्रमुख मिडिल तक शिक्षित हैं और अनाज का व्यापार करते हैं। 


शान्तीलाल जेन सुपुत्र सूरजमल जैन, गांधीचौक शुजालपुर मण्डी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरग में तथा तीन खलरी बर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
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शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार पमुख अनाज आदि का व्यापार करते हैं। 
मूल निबासी झुजालपुर के दो हैं। 
श्रीमल जैन सुपुत्र सुन्दरलाछ जेन, पटवासेरो शुजालपुर सिटी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बर्ग में कुछ छ सदस्य हैं। 
दो लड़के शिशु अवस्था में हैं। परिबार प्रमुख सिडिल तक शिक्षित हैं. और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी शुजआालपुर सिटी के ही हैं । 
हरिनारायण जैन सुपत्र नानूराम जैन, श्रिपोलिया बाजार शुजाछूपुर सिटी ( शाजापुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष बर्ग में तथा दो खीरी वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की बाल्यावस्था में है। परिवार प्रमुख व्यापार व्यवसाय करते हैं । 
मूछ निबासी शुजालपुर सिटी के ही हैं । 
हस्तमल जेन सुपुत्र बावलरराम जैन, बम्बोलीपुरा शुजालरूपुर ( शाजापुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
चार लड़के अधिवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और श्ञासकीय सेवा में हैं । 


महाराष्ट्र प्रान्त 
क्र 


जिला-नागपुर 
गाँच-काटोल 
प्रभाकर सुठभारे जैन सुपुत्र होरासाब मुठसारे जेल, तहसील आएफिस काटोल ( नागपुर ) 
इस परिधार में पाँच पुरुष वर्ग में सथा दो स्ली वर्ग में कुल सात सदस्य हैं । 
दो छड़फे तथा एक लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
हक रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस 
ऋरते हैं । 


नगर-नागपुर ( नागपुर ) 


अम्बादास जैन सुपुत्र गोषिन्दराव नाकाडे जैन, झण्डा चोक नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष बरस में तथा दो कली बग में कुछ तीन सदस्य हैं । 
परिवार मुखर मेदिक तक शिक्षित हैं और किराने की दुकान करते हैं। 
मूल निवासी नागपुर के ही हैं । 

ग्रणपतराबव मुठमारे जैन सुपुत्र नत्थुसाव मुठमारे जैन, इतवारा नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच पु सखी वर्ग में कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। दो छड़के तथा तोन लड़की अविदाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं| परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और पेन्दनर हैं । 
मूल निबासो नागपुर के ही हैं । 

केशब राय सिंगारे जेन सुपुत्र नत्थुसाव सिंगारे जेन, नब्बीनदत्त मन्द्रि नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक स्री बर्ग में कुछ हू सदस्य 
हैं। परिबार प्रमुख मेद्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल 
निवासी केलवद के हैं । 

द्विकर कबदे जन सुपुत्र अंतोवाजी कबड़े जेन, रधोजी नगर नागपुर (नागपुर) 
इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा पाँच स्त्री बर्ग में कुछ सात सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा चार छड़की अधियाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा हक कर रहे हैं । परिवार प्रमुख मेद्रिक तक शिक्षित हैं और बस 
चालक हैं । 


देवचम्द बोड़के जेन झुपुत्र लुकाराम बोढ़से जेन, चौक इलबारा नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में आठ पुरुष कर में तथा तोभ ख्री वर्ग भें कुछ ग्यारह सदस्य 
हैं। यह परिवार मूल निवासी नागपुर का ही है । 


॥८४' थी पद्मावती पुरवालू जैन डायरेक्टरी 


दादासाहब मुठमारे जैन सुपरत्र नथ्थुसाव मुठमारे जैन, सन्‍्ती रोड इतवारी नागपुर (नागपुर) 
इस परिवार में यह सज्जन और इनकी धमपत्नी ही हैं। आप साधारण 
शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निवासी नागपुर के ही हैं । 

प्रमोद डोंगरे जेन सुपुन्न गुाबसाव डोंगरे जेन, हनुमान नगर नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में यह सब्जन और इनकी माता जी केघल दो सदस्य हैं । परि- 
बार प्रमुख एम० कॉम० तक शिक्षित हैं और विद्याध्ययन कर रहे हैं। मूल 
निवासी अकोलछा के हैं । 

बलबन्त नाकाडे जेन सुपुत्र गोविन्दराव नाकाड़े जैन, इतवारी नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुक चार सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । यह परिवार मूल निवासी नागपुर का ही है । 

बाबूराव भुठमारे जैन सुपत्न नागोबा मुठसारे जेन, गरुड़ खांव इतवारी नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन सत्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं. ओर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रसुख मेद्रिक तक शिक्षित हैं. और नसरी की 
दुकान है। मूल निवासी नागपुर के ही हैं । 

भाडुराव लोखंडे जेन सुपुत्र मोतीसाव छोखंडे जेन, गरुड़ खांब इतवारी नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन स्त्री बग में कुल पाँच सदस्य 
हैं । एक लड़का अशषिवाहित है ओर प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर 
रहा है । परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और साइकिलछों का कार्य 
करते हैं। मूठ निवासी नागपुर के ही हें । 

मधुकर रोड़े जैन सुपुत्र अनन्तराव रोड़े जैन, श्रायमरी स्कूल हनुमान नगर नागपुर (नागपुर) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़को अविवाहित हैं ओर ग्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० ए० तक शिक्षित हैं और अध्यापन 
का कार्य करते हैं। मूल निवासी वर्धा के हैं । 


मधुकर रोड़े जेन सुपुत्र सोनासाब रोड़े जेन, इतवारा नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक स्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
तीन छड़के अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
-परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं ओर समाचार पत्र. बिक्रेता हैं । मूल 
निवासी नागपुर के ही हैं । 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी " हुए 


बाबा छोखंडे जैन सुपुत्र महादेव राव लोखंड़े जेन, गरुढ़ खांव इतवारा नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य 
हैं। एक छड़का तथा एक लड़को अविवाहित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे 


हैं। परिबार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल 
निवासी नागपुर के दी हैं । 


राजेन्द्र नाकाडे जैन सुपुत्र यादोराब नाकाडे जैन, मेडिकल कालेज नागपुर ( नागपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ सात सदस्य हैं.। 
एक छड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं. तथा सर्विस 
करते हैं। मूठ निवासी भंडारा के हैं। 


लक्ष्सणराव बोवडे जेन सुपुत्र देवमनसाव बोवड़े जैन, लखमा का अखाड़ा नागपुर (नागपुर) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा छ ख्री बे में कुल बारह सदस्य हैं। 
तीन लड़के तथा चार लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और सराफे की 
दुकान करते हैं। मूल निबासी नागपुर के ही हैं । 


बामन कबड़े जेन सुपुत्र अंतोबाजी कबड़े जैन, निकालस मन्दिर इतबारों नागपुर (नागपुर) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा एक ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
दो लड़के शिशु अवस्था में हैं। परिवार श्रमुख सर्विस करते हैं। मूल 
निवासी येलो केढी ( बधो ) के हैं । 

सुदशन कवबड़े जैन सुपुन्न रूवबसाव कबढ़े जेन, झंडा चोक चिटणीस पुरा नागपुर (नागपुर) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा तोन ख्री वर्ग में कुछ नो सदस्य हैं । 
पाँच छड़के तथा एक लड़की अवियाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और मुनीमी करते 
हैं। मूल निवासी देवली के हैं । 

सोनाबाई रोड़े जेन धरपन्नी भय्याजी रोड़े जेन, इतबारा नागधुर ( नागपुर ) 


इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री बगे में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक छड़का तथा एक लड़को अविवादित हैं और प्राथमिक कक्ाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह परिवार मूल निवासो नागपुर का दी है। 


१५१ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेबटरो 


, जिछा-बस्वई 
नगर-बस्वई 
आदीश्वरप्रसाद जेन सुपुत्र अजितप्रसाद जैन, १२।१८ विद्व्भाई पटेल रोड बम्बई ( बम्बई ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की अविबाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार बल इण्टर तक शिक्षित हैं और स्टेनलेस स्टील 
के बरतनों का व्यापार करते हैं | मूल निवासी एटा के हैं। 
प्रफाशचन्द जैन सुपुत्र गजाघरलाल शाख्री जैन, १२ फूलमहलर मंडपेइबर बम्बई ( बम्बई ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा छ श्री बे में कुछ आठ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा चार लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी.ए., एल.एल.बो. तक शिक्षित हैं. 
और रेलवे में सर्विस करते हैं। मूल निबासी जटोआ ( उत्तर प्रदेश ) के हैं. । 
फूलचन्द जन सुपुत्र बाबूलाछ जेन, कौचिंग आफिस बम्बई बी.टी. ( बस्बई ) 
इस परिवार में दो पुरुष बे में तथा तोन ख््री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं। 
एक रड़की अविवाहित हे और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही 
हे। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और गल्ले का व्यापार व्यवसाय 
करते हैं । मूल निवासी दृण्डला के हैं। 
रतनचन्द्‌ जैन सुपुत्र सुरेन्द्रनाथ जेन, मोतीवाला जुबली बाग-तारदेव बम्बई-७ ( बम्बई ) 
इस परिवार में सात पुरुष बे में तथा छ ख्री वगे में कुल तेरह सदस्य हैं | 
पाँच लड़के तथा तीन लड़को अविवादित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार भ्रमुख बी.ए. तक शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासी कायथा ( एटा ) के हैं| 
बीरेन्द्रकुमार जैन सुपुत्र राजेन्द्रछाल जैन, देवी भवन फ्छेट नं० ३ बम्बई-१६ ( बम्बई ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक छड़का तथा एक लड़की अबिबाहित हैं और प्रारम्भिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रद्दे हैं। परिवार प्रमुख छन्टर तक शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूछ निवासी नासिक के हैं । 
के 


जिला-भंडारा 
भाँव-मंडारा 
मायाबाई जैन धर्मपत्नी धन्नालाछ नाकाढ़े जैन, जैन मन्दिर के पास भंडारा ( भंडारा ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वग में कुछ तोन सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा एक छड़की अविधाहदित हैं और उच्च कक्षा में शिक्षा 
प्राप्त हैं। यह परिवार मूल निवासी भंडारा का हो है । 


थो पद्मायतों पुरवाकू जैन ढायरेक्टरी ३८७ 


शरवकुमार जेन सुपुत्र लक्ष्मणराव मुठमारे जैन, जैन मन्दिर के पास भंडारा ( भंडारा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वग में तथा तीन खत्री बर्ग में कुड सात सदस्य 
हैं । तोन छड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं. और सर्विस 
करते हैं । मूल निवासी भंडारा के ही हैं । 
७ 


जिला-वर्धा 
शाँव-चर्चो 
कुलभूषण जैन सुपुत्र आत्माराम रोड़े जैन, वाडे नं० २ सरोफा छाइन बघों ( बधों ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा तीन श्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। एक लड़का तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्रारम्भिक कक्षाओं 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बी० कॉम तक शिक्षित हैं. और 
व्यापार व्यवसाय करते हैं | मूठ निवासी वर्धा के ही हैं. । 


दादा जी रोड़े सुपुत्र गणपतराव रोड़े जैन, मन्दिर के पास बाड्ड नं० ८ बधों ( वधों ) 
इस परिवार में यह सब्नन और इनकी घमंपत्नी दो ही बा हैं। आप 
वृद्ध हैं. और कृषिकाय करते हैं. । मूल निबासी वर्धा के ही हैं । 


देवचन्द रोड़े सुपुत्र रामासाव रोड़े, वाडे नं० २ जेनमन्दिर के नजदीक वधो ( वधो ) 
इस परिवार में चार पुरुष बर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो छड़फे अविवाहित हैं ओर मेट्रिक तक शिक्षित हैं। परिबार प्रमुख 
कपास की दलाली करते हैं । मूल निवासी वर्धा के ही हैं । 


देवराब जन सुपुत्र अन्तोषजी जन, किराना दुकान यसकेसी वधों ( बधों ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष है| परिवार प्रमुख शिक्षित हैं. और प्राइमरी 
स्कूल में शिक्षक हैं । 

नानाजी कबड़े जैन सुपुत्र अंतोशजी कपड़े जैन, किराना का दुकान यस केसी वबधा ( वर्धा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री वर्ग में कुल पाँच सदस्य 
हैं। दो लड़के अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर 
रदे हैं। परिवार प्रमुख दुकानदारी तथा व्यापार करते हैं। 

नेमासांध जैन सुपुन्र रामचन्द्रराव कचढ़े जेन, जेन मन्दिर के पास वा नं० ८ वर्धा (वर्धा) 
इस परिबार में छ पुरुष वर्ग में तथा तीन स्त्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा दो छड़की अविवादित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख कृषिकार्य फरते हैं। मूल निवासी वधों 


केद्दीहें। 


इेटर्ट श्री पद्मावती पुरवाक जैन ढायरेक्टरी 


प्रभाकर कथड़े जेन सुपुत्र अंतोशजी कबड़े जैन, किराना का दुकान यसफेसी वर्धा ( वर्धा ) 
' इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा एक खत्री थर्ग में कुछ दो सदस्य हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और मोटर बकशाप है । 


बबन जैन कबड़े सुपुन्न अंतोष कबड़े जैन, यसंकेसी बा ( बर्धा ) 
इस परिवार में दो पुरुष वबग में तथा चार स्त्री बग में कु छ सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं । 


बाबा जैन सुपुत्र अंतोष जैन, यसंकेसी बधां ( वर्धा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा पाँच ख्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा चार छड़को अविवादहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख १० वो कक्षा तक शिक्षित हैं । 


पानाचन्द जैन सुपुत्र गुणाबसाबव रोड़े जैन, रामनगर बधों ( बधों ) 
इस परिवार में आठ पुरुष बरग में तथा छ ख्री वर्ग में कुछ चौदद् सदस्य 
हैं। छ लड़के तथा चार लड़की अविवाद्दित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख बो० ए० तक शिक्षित हैं. और 
सर्षिस करते हैं। मूल निवासी वधो के हैं । 

पासोबाजी चतुर जेन सुपुत्र मनाजी चतुर जेन, बाड्ड नं० ७ वर्धा ( वर्धा ) 
इस परिवार मे सात पुरुष वग मे तथा चार ख्नरी वर्ग में' कुछ ग्यारह 
सदस्य हैं | चार लड़के अविवाधित हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित 
हैं और सर्विस करते हैं। मूछ निवासी वर्धा के हैं । 

बबनराबव दाणी जेन सुपुत्र अण्णाजी दाणी जैन, वाड नं० ८ वर्धा ( वर्धा ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ पाँच सदस्य हैं । 
एक ऊूड़का तथा एक लड़को अविवाहित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
बा कर रहे हैं । परिवार प्रमुख सर्विस करते हैं । मूल निवासी वर्धा 

ह्टीहे। 

बापूराव चतुर जेन सुपुत्र यादवराव चतुर जेन, वार्ड नं० ९ ब्धा ( बा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दस सत्री वर्ग में कुछ पन्द्रह् सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा सात लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख तम्बाकू की दुकान करते हैं । मूल 
निवासी वर्धा के ही हैं । 

याबूराव रोड़े जैन सुपुत्न गुणघर रोड़े जेन, बार्ड नं० १० राजकसा रोड़ बधों ( वर्धा ) 
इस परिवार में यह सब्बन और इनकी धर्मपत्नी दो ही सदस्य हैं। परिबार 
प्रमुक्य व्यापार एवं कृषिकाय करते हैं। मूल निवासी वर्षा के दी हैं । 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ३८९ 


थापूराव बोबड़े जैन सुपुत्र केशवराब बोबड़े जैन, सेसुमार्ट चधों ( वर्धा ) 
इस परिवार में दो पुरुष बर्ग में तथा एक स््री वर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं.। 
एक लड़का अविवाहिंत है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहा हे । 


यशबवन्तराव दाणी जैन सुपुत्र अण्णाजो दाणी जैन, वार्ड नं० ८ बधों ( बधों ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग म॑ तथा चार ख्री बर्ग में कुछ सात सदस्य 
। एक छड़का तथा तीन लड़की अविवाहित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस 
करते हैं। मूल निवासी वधो के हैं । 


रमेशचन्द्र जैन सुपुत्र होरासाव जैन, कोमे वार्ड नं० ८ वधों ( बधों ) 
इस परिवार में यह सज़्न और इनकी घमपत्नी केबल दो ही सदस्य हैं। 
परिवार प्रमुख बी० कॉम तक शिक्षित हैं और व्यापार करते हैं । मूल 
निवासी वधों के हैं। 


रूपच-द्‌ बोडखे सुपुत्र तुकाराम वोडखे, जैन मन्दिरके पास वर्धा ( वर्धा ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो स्री बर्ग में कुल सात सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्ररिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं तथा 
सर्विस करते हैं। मूल निवासी वर्धा के हैं । 


वसन्‍्तराब रोडे जैन सुपुत्र अनन्तराब रोडे जैन, वार्ड नं० ८ वर्धा ( बधों ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन ख्री वर्ग सें कुछ छ सदस्य हं। 
दो लड़के तथा दो लड़को अविवाह्ित हैं और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और सर्विस करते 
हैं। मूल निवासो वर्धा के ही हैं. । 


बलबन्‍्तराव दाणी जैन सुपुत्र अण्णाजी दाणी जैन, वार्ड नं० ८ वर्धा ( वधों ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक सख्ली यग में कुछ तीन सदस्य हैं। 
एक लड़का अविवाहित दे ओर शिक्षा प्राप्त कर रहा है । परिवार प्रमुख 
साधारण शिक्षित हैं. और सर्विस करते हैं । 

झान्तीसास छसणे जैन सुपुशत्र महादेव छसणे जेन, रामनगर वधों ( बधों ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बर्ग में तथा पाँच श्री वर्ग में कुछ आठ सदस्य 


हैं। दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । मूल निवासी बधों के हैं। 


३९७ क्रो पद्मावती पुरवारू जैन डायरेफ्टरो 


हीरासाव दाणी सुपुत्र अण्णाज़ी दाणो, बार्ड नं० ८ बघों ( दघों ) 

2 इस परिबार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वग में कुछ सात सदस्य हैं । 
चार लड़के तथा एक छड़को अविवादित हैं ओर प्राथमिक कक्षाओंमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं. और सर्विस करते 
हैं। मूल निबासी वधों के ही दे । 

७ 
जिला-शोलापुर 
नगर-शोछापुर 
कान्तिलाल जैन सुपुत्र पं० वंशीधर जैन, श्रीधर प्रेस भवानी पेठ शोलापुर ( श्ोलापुर ) 
इस परिषार में तीन पुरुष वर्रामें तथा दो खत्री बर्गमें कुछ पाँच सदस्य हैं । 
दो लड़के अविवाहित हैं और शिक्षा श्राप्त कर रहे हैं । परिवार प्रमुख 
॥22अ 0 हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूल निवासी बेरनी 
( एटा ) | 





हे ' ; भ 





| कक हो | 


श्री मुनह रीछालर्जी जेन, अद्दाग्न श्री इयामस्वरूपजी जैन, इन्दौर 





हि | 


हकोम श्री प्रमचन्दजी, जन 





श्री रमेशचन्द्रजी जेन एम० ए०. पिछुआ श्री प्रमादकुमारजी जेन, जलेसर 


रागस्थान प्रान्त 
७ 


जिला-अजमेर 
नगर-अजमेर 
चन्द्रसैस जैन सुपुत्र गोकुछचन्द जैन १४२५ भाकड़वाछी रोड, अजमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा जार खस्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा दो लड़की अधिवादित हैं. और प्राथमिक कक्षाओमें 
शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं। मूछ निबासो 
मैंसा ( एटा ) के हैं । 


थुभचन्व जेन फोन्देय सुपुञ् ड,० ताराखन्द जैन, अजमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में इसके साथ इनकी धमपत्नी फेषल दो ही सदस्य हैं | परिवार 
प्रमुख बी० एस-सी० सक शिक्षित हैं. और अभ्यापन का काय करते हैं। मूल 
निबासी चायली के हैं । 


माणकचन्द जेन सुपुत्र सम्पतराम जेन, मकान नं० १२६ गंज मुइ॒ज्ञा अजग्रेर (अजमेर) 
इस परिवार में पक पुरुष वर्ग में तथा दो जी बर्ग में कुछ तीन सदस्य हैं.। 
एक से अविवाद्दित हे । यह परिबार मूल निब्रासो पादम ( मैनपुरी ) 
का है। 


रामस्वरूप जैन सुपत्र सोहनलाल जैन, ठि० बालूराम भँवरछाल वर्मा अजमेर (अजमेर) 
इस परिषार में नौ पुरुष वर्ग में तथा चार स््री वर्ग में छुल तेरह सदस्य हैं । 
छः लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओंमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं और राश्धन डिपो होल्डर हैं । 
मूल निवासी भेंसा ( एटा ) के हैं । 


बिजयचन्द जेन सुपृत्र हीरालाल जेन, १।०० हवेली गंगाधर नहर मुहल्ला अजमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा दो खतरी बर्ग में कुछ छः सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओंमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख एम० ए० बी० टी० तक शिक्षित हैं. और प्रधानाध्यापक पद्‌ 
पर काय करते हैं.। मूछ निवासी कुतकपुर के हैं। 


हेमचन्द्र जेन सुपुत्न नरसिंहदास जैन, धी मण्डी गया बाजार अजमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में तीन पुरुष वर्ग में तथा तीन स्री बर्ग में कुछ छः सदस्य हैं. । 
दो लड़के तथा दो लक्ष्की अविधाहित हैं और विभिन्न कथ्षाओँमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिबार प्रमुख एम० ए० शक शिक्षित हैं ओर अध्यापन 
का फार्य करते हैं। भूल निवासी चावली के हैं । 
७ 
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श६४ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


जिला-उद्यपुर 
गॉव-जावरमाइनस 
'उजन्षमचन्द जैन कोदेय सुपुत्र नेमीचन्द जैन कौंदेय, जाबरमाइन्स ( उदयपुर ) 

..... इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है । 
परिवार प्रमुख मेट्रिक तक शिक्षित हैं. और माइन्स विभाग में कार्य करते 
हैं। मूल निवासी चावली ( एत्मादपुर ) के हैं। 


प्रवीणचन्द जैन कौंदेय सुपुत्र नेमीचन्द्र जैन, जावरमाइन्स ( उदयपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो स्त्री बर्ग में कुछ चार सदस्य हैं । 
एक लड़का तथा एक लड़की शिशु अवस्था में हैं और आथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा भ्राप्त कर रहे हैं। परिषार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं और माइका 
भाइन्स में टाइमकोपर के पद पर हैं। मूल निवासी चाबली के हैं । 


मोतीचन्द जैन कोंदेय सुपुत्र नेमीचन्द जेन, जावरमाइन्स ( उदयपुर ) 
इस परिवार में तोन पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल चार सदस्य हैं। 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और 
अस्पताल में चिकित्सक हैं। मूल निवासी चावलो के हैं | 


सुगनचन्द जेन कौदेय सुपुत्र नेमीचन्द जेन, जावरमाइन्स ( उदयपुर ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं दी हैं। इण्टर तक शिक्षित हैं. और माइका 


गा में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। अविवाहित हैं। मूठ निवासी चाबली 
; हैं । 


गॉव-भीस ( उदयपर ) 
पूरनचन्द जेन सुपुत्र शंकरछाल जैन, भीम ( उदयपुर ) 

द इस परिवार में दो पुरुष बग में तथा दो खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
मूल निवासी भेंसा के हैं । 


सोहनलाल जेन सुपुत्र शंकरछाल जैन, भीम ( उदयपुर ) 
इस परिबार में दो पुरुष वर्ग में तथा एक खसत्तरी वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 


एक लड़का शिश्यु अवस्था में है । परिवार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं और 
अध्यापनका कार्य करते हैं। मूल निवासी मसा के हैं । 


श्रीं प्मावली पुरवाल जैन डायरेक्टरी ३९४५ 
ह गाँव-बाँसा ( उद्यपर ) 
सुदर्शनकुमार जन सुपुत्र अशर्फौछाल जैन, बांसा ( उदयपुर ) 
ह इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं। 
एक लड़को शिद्नु अवस्था में है । परिवार प्रमुख इन्टर तक शिक्षित हैं और 
सर्विस करते हैं। मूठ निवासी सकरौली ( एटा ) के हैं। 
७ 


जिला-जोधपुर 
नगर-जोघपुर 
राजकुमार जेन सुपुत्र पातोराम जन, स्टेशन रोड जोधपुर ( जोधपुर ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष वर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुल अठारह 
सदस्य हैं। सात लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक 
कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख विशारद्‌ तक शिक्षित हैं 
और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी भदाना ( मनपुरी ) के हैं । 


जिला-भरतपुर 
गाँव-घोलपर 
रामचन्द्र जैन सुपुत्र गुलजारीछाछ जैन, कायस्थपुरा धौलपुर ( भरतपुर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा एक स्त्री वर्ग में कुल छ सदस्य हैं । 
तीन छड़के अविवाहित हैं और उद्च कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 


परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं और सर्विस करते हैं। मूल निबासी 
बसई ( दृण्डला ) के हैं । 


जिला-भी छवाड़ा 
नगर-भीलवाढ़ा 
नेमीचन्द जैन कोन्देय सुपुत्र नरसिंहदास जेन शाखत्री, भूपालगंज भीलवाड़ा ( भीलवाड़ा ) 
इस परिवार में चार पुरुष वर्ग में तथा पाँच स्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन छड़की अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 


प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शास्त्री तक शिक्षित हैं और माइनिंग डिपाटे- 
मेण्ट में काय करते हैं। मल निवासी चावी के हैं । 


३९६ क्री पद्मावती पुरबारू जैन दायरेक्टरो 


नेमिचन्द्र जेल सुपुश्न नरसिंहदास जेन कौन्देय, भूपाछगंज भीलवाड़ा ( भीलवाड़ा ) 
इस परिवार में दस पुरुष बगे में तथा दस क्री वर्ग में कुज्ञ बीस सदस्य हें । 
चार लड़के तथा पाँच लड़की अविवादित हैं. और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख झाली, मध्यमा एवं विश्ञारद की शिक्षा से 
शिक्षित हैं और आयुर्वेद के जानकार भी हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं, 
मूछ निवासी चाबली ( आगरा ) के हैं। 


सूरजमल जेन सुपुन्न मधुराप्रसाद जन, शान्ति घीरनगर ( सबाई माधोपुर ) 
इस परिबार में पाँच पुरुष बगे में तथा चार ख्री वर्ग में कुछ नौ सदस्य हैं । 
तीन छड़के तथा एक छड़को अविषाहित हैं ओर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रद्दे हैं। परिवार अम्ुख शास्त्री तक शिक्षित हैं और धर्म प्रचार 
करते हैं। मूल निषासी जमुनिया( भोपाल ) के हैं. । 
छ 


जिला-नागोर 
गाँव-मारोठ 
शिवकुमार जैन सुपुत्र कंचनलाल जेन, पाटनी भवन मारोठ ( नागोर ) 
इस परिषार में पाँच पुरुष बर्ग में तथा सात स्त्री वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लडकी अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शाखी तक शिक्षित हैं एवं विद्याभूषण 
की पदवी से सुशोभित्र हैं.। बर्तमान में आप सर्विस करते हैं। मूल निवासो 
कुतकपुर के ही हैं । 
गाँव-खांभरछेक ( राजस्थान ) 
रमेशचन्द्र जैन सुपुत्र शन्नूलाल जेन, द्गिम्बर जेन पाठशाला सांभरलेक ( राजस्थान ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में तथा पाँच श्री वर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़को अविषाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं मे 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शास्त्री तक शिक्षित हैं. और अध्यापन 
का काय करते हैं। मूल निवासी खरिकना ( अहारन ) के हैं । 





श्री उम्रसनजी जन, एटा श्रो जुगमन्दिग्दासजी जन, एटा 
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श्री सुनह रीछालर्जी जन. एटा श्री मुंशीलाल्जी जन, एटा श्री राजकुमारजी जेन. एटा 
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श्री क्रमकरलालजी जन, एटा श्री अभिनन्दनलछालजी जन, एटा श्री साहूलालजी जन, एटा 





श्री छा० देवन्द्रकुमारजी जंन श्री घवरमलजी जन, एम.ए.जी-ण्ड 
जल्सर जल्सर आपटा 





थ्रो प्रकाशचन्द्रजो जन, एम.एस-सी, थ्रा शान्तिलाल मन्‍नत्यात्ट जम 
इल्छाहाबाद आपध्टा 





श्री मोहनलालर्जी जन, देहली श्रीविमलकुमारजी जेन,बी.एस-सी. श्री दवेन्द्रकुमारजी जन 
सम्पादक-'सेबा ग्राम अम्बाला बी० ई० मथरा 


लिछा-अजमेर 
नगर-अजमेर 
चन्द्रसेन जैन सुपुत्र गोकुछचन्द जैन १४२५ भाकड़वाछी रोड, अजमेर ( अजमेर ) 
इस परियार में चार पुरुष बर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल आठ सदस्य 
हैं। चार लंड़के तथा दो लड़की अविवादि्त हैं. और प्राथमिक कक्षाओमें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिषार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं | मूछ निबासी 
मेंसा ( एटा ) के हैं । 


थुभचन्द जेन कोन्देय सुपुत्र ड।० ताराचन्द जैन, अजमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में हनके साथ हमकी धम प्री केवल दो ही सदस्य हैं। परिवार 
प्रमुख बी० एस-सी० तक शिक्षित हैं. और अध्यापन को काय करते हैं। मूल 
मिवासी चावडी के हैं ! हि 


माणकचन्द जेन सुपुत्र सम्पतराम जैन, मकान नं० १२४ गंज मुहक्ञा अजमेर (अजमेर) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में छुछ तीन सदस्य हैं.। 
ण्क के अबियादित है । यह परिबार मूल निबासो पादम ( मैनपुरी ) 
काहे। 


रामस्व॒रूप जैन सुपुत्र सोहनछाछ जेन, ठि० बालूराम भँवरढाल वर्मो अजमेर (अजमेर) 
इस परिवार में नौ पुरुष वर्ग में तथा चार स्री वर्ग में कुछ तेरह सदस्य हैं । 
छः लड़के तथा तीन लड़की अविवादित हैं. और विभिन्न कक्षाओंमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शिक्षित हैं. और राझ्नन डिपो होल्डर हैं । 
मूल निवासी भेंसा ( एटा ) के हैं । 


विजयचन्द जेन सुपुत्र हीरालाल जैन, १५९ हवेली गंगाधर नहर मुदहल्ला अजमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में चार पुरुष बरग में क्या दो ल्ली बग में छुछ छा सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओंमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
परिवार श्रम्मुख एम० ए० बी० टी० तक शिक्षित हैं और प्रधानाध्यापक पद 
पर कार्य करते हैं। मूल निवासी छुंवकपुर के दें । 

हेमचन्द्र जैन सुपुत्न नरसिंददास जेन, थी मण्डी नया बाजार अजमेर ( अजमेर ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बगे में तथा दोन ख्री बस में कुछ छः सदस्य दें । 
दो लड़के तथा दो लड़की अविवाहित हैं. और विमिन्न कक्ताओंमें शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख एम० ए० तक शिक्षित हैं. और अध्यापन 
का कार्य करते हैं। भूल निवासी चावडी के हैं । 
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शे६ड श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जिला-उद्यपुर 
गाँव-जावरमाइन्स 
उत्तम चन्द जैन कोंदेय सुपुत्र नेमीचन्द जैन कोदिय, जावरमाइन्स ( उदयपुर ) 
| . इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो खी बर्ग में कुल तीन सदस्य है । 
एक छड़की अविवाहित है और प्राथमिक कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रही है । 
परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं. और माइन्स विभाग में कार्य करते 
हैं। मूठ निवासी चावली ( एस्मादपुर ) के हैं। 


प्रवीणचन्द जेन कोदिय सुपुत्र नेमीचन्द्र जेन, जावरमाइन्स ( उद्रयपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री चर्म में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का वथा एक लड़की शिशु अवस्था में हैं ओर प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख मैट्रिक तक शिक्षित हैं. और माइका 
माइन्स में टाइमकोपर के पद्‌ पर हैं.। मूल निवासी चाबली के हैं. । 


मोतीचन्द जेन कोदेय सुपुत्र मेमीचन्द जेन, जावरमाइन्स ( उदयपुर ) 
इस परिवार में तोन पुरुष बर्गो में तथा एक खी वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
दो लड़के बाल्यावस्था में हैं। परिवार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं. और 
अस्पताल में चिकित्सक हैं। मूल निवासी चावलो के हैं । 


सुगनचन्द जेन कौंदेय सुपुत्र नेमीचन्द जेन, जावरमाइन्स ( उदयपुर ) 
इस परिवार में यह सज्जन स्वयं दी हैं.। इण्टर तक शिक्षित हैं. और माइका 


के में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। अविवाहित हैं । मूल निवासी चाबली 
। 


गाँव-सीम ( उदयपर ) 
पूरनचन्द जेन सुपुत्र शंकरलाल जैन, भीम ( उदयपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष वर्ग में तथा दो ख्री वर्ग में कुछ चार सदस्य हैं। 
एक लड़का तथा एक लड़की बाल्यावस्था में हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख साधारण शिक्षित हैं और व्यापार व्यवसाय करते हैं। 
' मूल निवासी भेंसा के हैं। 


मोहनलांक जेने सुपुत्र अंकरछाल जैन, भीम ( उंदयपुर ) 
इस परिवार में दो पुरुष ब॒र्ग में तथा एक ख््री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 


एक लड़का सिशु अबस्था में है । प्ररिवार प्रमुख मैद्रिक तक शिक्षित हैं और 
ड अध्यापनका कार्य करते हैं। मूल निवांसी मेंसा के हैं। 


' श्री पद्मावती पुरबाले जैन डायरेक्टरी ३९५ 


शॉव-बाँसा ( उद्यपर ) 
'झुदर्शनकुमार जेन सुपुत्र अशर्फीछाल जैन, बांसा ( उदयपुर ) 
इस परिवार में एक पुरुष वर्ग में तथा दो ख््री वर्ग में कुल तीन सदस्य हैं । 
एक लड़की शिशु अवस्था में हे | परिवार श्रमुख इन्टर तक शिक्षित हैं. और 
सर्विस करते हैं। मूंड निवासी सकरौली ( एटा ) के हैं। 
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जिला-जोधपर 
5 नगर-जोधपुर 

राजकुमार जेन सुपुत्र पातीराम जन, स्टेशन रोड जोधपुर ( जोधपुर ) 
इस परिवार में ग्यारह पुरुष बर्ग में तथा सात ख्री बर्ग में कुछ अठारह 
सदस्य हैं। सात लड़के तथा दो लड़की अविचाहित हैं. और प्राथमिक 
कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख विशारद तक शिक्षित हैं 
और व्यापार व्यवसाय करते हैं। मूछ निवासी भदाना ( मनपुरी ) के हैं । 


जिला-भरतपर 
गाँव-थोलपर 
रामचन्द्र जैन सुपुत्र गुलजारीछाल जैन, कायस्थपुरा धौलपुर ( भरतपुर ) 
इस परिबार में पाँच पुरुष बर्गे में तथा एक ख्त्री वर्ग में कुछ छ सदस्य हैं । 
तीन लड़के अविवाहित हैं और उद्च कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
परिवार प्रमुख मेद्रिक तक शिक्षित हैं ओर सर्विस करते हैं। मूल निवासी 
बसई ( टूण्डछा ) के हैं। 


जिला-सीलवाड़ा 
नगर-भी लवाड़ा 
नेमीचन्द जेन कौन्देय सुपुत्र नरसिंहददास जेन शा्खरी, भूपाल्गंज भीलवाड़ा ( भीलवाड़ा ) 
इस परिवार में चार पुरुष कं्गे में तथा पाँच स्त्री बगे में कुछ नौ सदस्य हैं । 
दो लड़के तथा तीन लड़की अविबाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार अ्मुख शास्त्री तक शिक्षित हैं और माइनिंग डिपा्टे- 
मेण्ट में काय करते हैं। मछ निवासी चावली के हैं । 


श१९६ को पशायतों पुरणारू जैने शायरेक्टरो 


नेमिचन्द्र शेत सुपुन्न जरसिंहदास जन कौन्देय, भूपालगंज भीलवाड़ा ( भीलचाड़ा ) 
इस परिवार में दस पुरुष बगे में तथा दस ख्ती बगे में कुल बीस सदस्थ हैं । 
चार लड़के तथा पाँच लड़की अविवाहित हैं. और बिभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शाख्री, मध्यमा एवं विशारद की शिक्षा से 
शिक्षित हैं और आयुबद के जानकार भी हैं तथा व्यापार व्यवसाय करते हैं, 
मूछ निवासी चायली ( आगरा) के हैं। 


सूरजमल जेन सुपुत्र मथुराप्रसाद जन, शान्ति बोरनगर ( सवाई माधोपुर ) 
इस परिबार में पाँच पुरुष वर्ग में तथा चार स्त्री वर्ग में कुल नौ सदस्य हैं । 
तीन लड़के तथा एक लड़को अविवाहित हैं और विभिन्न कक्षाओं में शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। परिवार प्रमुख शासत्री तक शिक्षित हैं. और धर्म प्रचार 
करते हैं। मूल निवासी जमुनिया( भोपाल ) के हैं। 
श्छ 


जिला-नागोर 
गाँव-मारोठ 


शिबकुमार जैन सुपुत्र कंचनलाल जेन, पाटनी भवन मारोठ ( नागोर ) 
इस परिवार में पाँच पुरुष बरग में तथा सात ख््री वर्ग में कुछ बारह सदस्य 
हैं। चार लड़के तथा एक लडकी अविवाहित हैं. और प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं | परिवार प्रमुख शाखी तक शिक्षित हैं एवं विद्याभूषण 
की पदबी से सुझशोभित हैं.। बतमान में आप सर्विस करते हैं। मूल निवासो 
कुतकपुर के ही हैं । 
गॉय-सांमरलेक ( राजस्थान ) 
रमेशचन्द्र जैन सुपुत्र झन्‍नूछाछू जेन, दिगम्वर जेन पाठशाला सांभरलेक ( राजस्थान ) 
इस परिवार में छ पुरुष वर्ग में त्था पाँच ख्री बर्ग में कुल ग्यारह सदस्य 
हैं। दो लड़के तथा दो लड़की अविवादित हैं और प्राथमिक कक्षाओं मे” 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिवार पअमुख शास्त्री तक शिक्षित हैं और अध्यापन 
का काय करते हैं | मूल निवासी खरिकना ( अद्दारन ) के हैं । 
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श्री] डग्रसेनर्जी ज़न, ण्टा श्री जुगमन्दिरदासजी जन, एटा. श्रो जियालालजी जैन. एटा 
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८ 
साहुछालजी जेन, एटा 





श्री इन्द्रमुकुटजी जन,बी.ए.बी.टी.. श्री घबरमलजी जन, एम.ए.जी-एड. 
जलेसर आपटा 





त प्रकाशचन्द्रजी जन, एम.एस-सी. श्री आन्‍न्तिछाछ मन्‍्नलछाछ जेन श्री गजेन्द्र पानाचन्दर्जी ज़न रोडे 
इत्टाहाबाद आप्टा बधा 





श्री माहनलालजी जन, देहली श्री बमलकुमार जी जेन,बी.एस-सी. श्री दवेन्द्रकुमागजी जेंन 
सम्पादक-' संबाग्रास अम्बाला बी० ई० मथ रा 


समाज-ग्रतिभाओं का 
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मन्दिर खव॑ चेत्यालय 


आलमपुर 
आँबल खेडा 
उछाऊ 
उसाइनी 
एल्मादपुर 


कल्यानगढ़ी 
कुतकपुर 
कुरगमा 
कोटलछा 
कोटकी 
खांडा 

खेरो 

गढ़ी असरा 
गढ़ी दरों 
गोहिला 
चन्दौरी 
चावली 
चिरहुली 
चुल्हावली 
जटई 
जाटऊ 
जारखी 


जॉंधरी 
द्ण्डला 


दण्डली 


जिला-आगरा 


श्री नेमनाथजी का जिनालय प्राचीन 
” पाइबनाथजी का मन्दिर ३०० बष प्राचीन 
» पाइव नाथजी का सन्दिर 


» महावीर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध मन्दिर १५०० बर्ष प्राचीन 
» पाइवनाथजी का एक मन्दिर एवं 

» नेमनाथजी का एक मन्दिर कुछ दो मन्दिर हैं 

» नेमनाथजी का मन्दिर २०० वर्ष प्राचीन 
» पाइबनाथजी का मन्दिर प्राचीन 

» पाइवनाथजी का मन्दिर प्राचीन 

» पंचायती श्री जेन मन्दिर 

» सुनिसुन्रतनाथजी का मन्दिर 

» महावीर स्वामीका मन्दिर प्राचीन 

» नेमिनाथजी का मन्दिर ७० बषं प्राचीन 
» पाइबनाथजी का एक चैत्यालय 

» नेमिनाथजी का मन्दिर 

» महावीर स्वामी का मन्दिर 

» शान्तिनाथजी का मन्दिर 

» आदिनाथजी का मन्दिर प्राचीन 

» चन्द्रश्रभमजी का मन्दिर 

» पाइचेनाथजी फा सन्दिर प्राचीन 

9» नेमिनाथजी का मन्दिर प्राचीन 

5 पाइवनाथजी का मन्दिर प्राचीन 


» पझप्रभ का नवीन मन्दिर एवं श्री पाइव- 
नाथजो का आ्राचीन मन्दिर 

» पाेबनाथजीका मन्दिर 

» शिखरप्रसादजी द्वारा निर्मापित ८० वर्ष 
पुराना एक मन्दिर एवं दूसरा श्री आदिनाथ 
जिनालय-यह पंचायती है 

» महावीर स्वामी का एक मन्द्रि--यह मन्दिर 
ख्यालीराम काझीराम का बनवाया हुआ है. 


७५०० व प्राचीन 


४०७० 


टेहू 

देवखेड़ा 

नग़लछा स्वरूप 
नगछा सौंठ 
नगछा सिकन्द्र 
पंचमान 
पचोखरा 
पमारी 
मरसलूगंज 


मरसेना 
महाराजपुर 
मुहस्मदाबाद 
मौमदी 
राजपुर 
लतीपुर 
वरहन 

बसई 
वासरिसाल 
सखावतपुर 
सराय जेराम 
सरायनूरमहल 
सेखपुरा 
सैमरा 


अधागढ़ 
अवागढ़ 
इमलिया 
उमरगढ़ 
एटा 
ण्टा 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री पाइवनाथजीका एक मन्दिर 


च्ज 
चर 


ब्> 
गज] 


च्जू. अ७ 


जे 
झक 


तक 


री] 
5 


ब्ऊ 
>> 


र] 
5 


्> 
ू 


् 
ऊ>ू 


>> 


पर] 


्> 
हक 


् 
5 


डे 


श्री 


99 
9) 
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99 


9) 


चन्द्रभभ का मन्दिर 

महावीर स्वामी का मन्दिर 

चन्द्रप्रभ का मन्दिर 

नेमिनाथजी का मन्दिर 

चन्द्रप्रभ का मन्दिर 

पाइवेनाथजी का मन्दिर 

मल्लिनाथजी का मन्दिर 

आदिनाथजी का मन्दिर ( यह्‌ मन्दिर 


श्रीवावा ऋषभदासजी ने बनाया था ) दूसरा 


श्रीआदीशवर भगवान का मन्दिर है । 
नेमिनाथजी का मन्दिर 

महावीर स्वामी का मन्दिर 

महावीर स्वामी का मन्दिर 

महावीर स्वामी का मन्दिर 

एक श्री जेन मन्दिर 

महावीर स्वामी का चेत्यालय 
पाइबनाथजी का मन्दिर 

नेमिनाथजी का मन्दिर 

पाइबनाथजी का मन्दिर 

नेमिनाथजी का मन्दिर 

महावीर स्वामी का सन्दिर 

महावीर स्वामो का मन्दिर 
नेमिनाथजी का मन्दिर 

एक मन्दिर पद्मावती पुरवाल का यहाँ है । 


पाइवनाथ का मन्दिर 
पुष्पदंतजी फा मन्दिर 
पाश्वनाथजी का मन्दिर 
पाइबेनाथजी का मन्दिर 
शान्तिनाथजो का चैत्यालय 
जेन चेत्यालय 


१०० बष प्राचोन 


१५५५ बष आचीन 


३०० बे प्राचीन 
आराचीन 
४५० बषे प्राचीन 


६०२ बे प्राचीन 


१०० बे प्राचीन 
४०० बर्ष भ्राचीन 


जिला-एटा 


प्राचीन 

३०० व प्राचीन 
३०० बषे प्राचीन 
७०० बष प्राचीन 
७५ यष प्राचीन 

३९१ बष पू् नि० 


खरीआ 
गेहतू 
चमकरी 
जरानीकल्ञां 
जलेसर 
जलेसर 
जलेसर 
जिरसमो 
तिखातर 
धनिगा 
निधोली कहां 
निधोली छोटी 
पवा 
पिछुआ 
पुनहरा 
पौंडरी 
फर्फौतू 
बड़ायाँव 
भोजपुर 
मुडसमा 
यरा 
राजपुर 
राजमल 
रामगढ़ 
रिजावली 
रुस्तमगढ़ 
बछेपुरा 
बजहेरा 
बरही 
बलेसर 
वसुंधरा 
वारारामसपुर 
बावसा 
बेरनी 
बोरीकलछां 


श्री 


93 


ध 


प््न 


जन 
बज 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेफ्टरी 


आदीहइबर स्वामी का सन्दिर 
पाइवबनाथजी का मन्दिर 
सलेमिनाथ स्वामीजी का मन्दिर 
महावीर स्वामी का मन्दिर 
चन्द्रभभ भगवान्‌ का मन्दिर 
शान्तिनाथजी का चेत्यालूय 
चन्द्रप्रभ का चेत्यालय 
शान्तिनाथजी का सन्दिर 
पाइवनाथजी का मन्दिर 
महावीर स्वामी का मन्दिर 
पाइबनाथजी का मन्दिर 
नेमिनाथजी का मन्दिर 
शान्तिनाथजी का मन्दिर 
जैन मन्दिर 

चन्द्रप्रभ का मन्दिर 
नेमिनाथजी का मन्दिर 
नेमिनाथजी का मन्दिर 

जैन मन्दिर 

महावीर स्वामी का मन्दिर 
पाइवनाथजी का मन्दिर 
महावीर स्वामी का सन्दिर 
पाइव नाथजी का मन्दिर 
पाइबनाथजी का अतिशय क्षेत्र ( मन्दिर ) 
महावीर स्वामी का मन्दिर 
नेमिनाथजी का मन्दिर 
पाइबेनाथजी का मन्दिर 
नेमचन्द जेन का मन्दिर 
महावीर स्वामी का सन्दिर 
पाइवनाथजी का मन्दिर 
पद्मप्रभ का मन्दिर 
नेमिनाथजो का मन्दिर 
प्राचीन जैन मन्दिर 
पाइबनाथजी का मन्दिर 
पाइबनाथजी का मन्दिर 


» पाइबेनाथजी का सन्दिर 


४०१ 


८० बर्ष प्राद्ीन 
प्राचीन 
प्राचीन 
प्राचोन 
६० बष प्राचीन 


७६ बष प्राचीन 
(ः 

३०० बष प्राचीन 

प्राचीन 


२७० वर्ष प्राचीन 
प्राचीन 


६० वर्ष प्राचीन 


प्राचीन 


१५० बष भ्राचीन 
प्राचीन 
प्राचीन 
१०० बध प्रतचीन 
प्राचीन 


प्राचीन 
प्राचीन 


३०० बषं प्राचीन 
प्राचीन 


घुण्र 


सकरौली 

सरानी 

सरायनीम 
हिस्मतनगर वजहेरा 
हिरौंदो 


नया बाजार करजन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्रो नेमिनाथजी का मन्दिर 

» पाइवेनाथजी का मन्दिर 

» पाइबेनाथजी का मन्दिर 

» महावीर स्वामी का मन्दिर 
» दिं० जैन मन्दिर 


एक जैन मन्दिर 


पुराना बाज्ञार करजन एक जैन मन्दिर 


पालेज 


जलेसर रोड 
रसोंद 


जड़ेसर 
खैरगढ़ 
फरिहा 
मैनपुरी 
धरोआ 
कोरारी सरहद 


एक जेन मन्दिर 


श्री चन्द्रप्रभ का मन्दिर 
» पैंद्धमान स्वामी का मन्दिर 


» चन्द्रप्रभजी का मन्दिर 
» चन्द्रप्रभजी का मन्दिर 
» चन्द्रप्रभजी का मन्दिर 
» पाइवनाथजी का मन्दिर 
» प्रष्पदन्तजी का सन्दिर 
» महावीरजी का मन्दिर 


प्राचीन 
प्राचीन 
प्राचीन 
प्राचीन 
प्राचीन 


जिला-बड़ोदा 
् 
३२ बे प्राचीन 
नवीन 


जिला-भडौंच 


जिला-मथुरा 
छ 


जिला-मेनपुरी 


प्राचीन 

८० बष पुराना 

प्राचीन 

३०० बष प्राचीन 
८० बे प्राचीन 

७० बष प्राचीन 





श्री ३ 
! श्मेशचन्दर्ज 
श्र 5 
न्द 
४ ्‌ जे ञ्ञ 
5६7६ 
हे 
यप्‌ 
पर 





श्र जिनन्द्रप्रकाटाज! जन बाण हब्ाड दर", 


ए 


ता 


है 
+ 





श्रो अनेन्द्रकुमाग्जी जन, फिरोजाबाद 


की परमेश्व राप्रसाद्जी जन, अन्टोगढ 


शाखत्रज्ञ रब साहित्यिक श्रेष्ठीं 
] 


श्री उम्रसैन जेन 

» गजिन्द्रकुमार जेन 
» जँगरूप सहाय 

» जेनेन्द्र कुमार जेन 
» पेनपतछाल जैन 
» पन्नाछाल जेन सरल! 
» पातीराम जेन 

» प्रेमचन्द जैन 

» बाबूलाल जैन 

» भनन्‍्द्रदास जेन 

» महेन्द्रकुमार जेन 
» मानिकचन्द जेन 
» मानिकचन्द जैन 
» सुन्शीलाल जेन 

» रंघुवीरप्रसाद जेन 
» रॉजनछाल जैन 

» रामप्रसाद जैन 

» रामशरण जैन 

» सुमतप्रसाद जेन 

» सैरेन्द्रचन्द्र 

» ईयामसुन्द्रलाल जेन 
» श्रीनिवास जेन 

» श्रीलाल जैन 

» दजारोछाल जैन 
» देजारीलाल जेन 


» अमोलकचन्द जैन 
» लोलबहादुर जैन 


» भीधर जैन 
प्र 


जयन्ती भवन दृण्डला 

अहारन 

चोकीगेट फिरोजाबाद 

जैनकटरा फिरोजाबाद 

फिरोजाबाद 

गान्धीनगर फिरोजाबाद 

अहारन 

गंज फिरोजाबाद 

नगछा स्वरूप अहारन 

कटरा सुनारान फिरोजाबाद 

रेलवे काछोनी द्वण्डला 

हनुमानगंज फिरोजाबाद 

हनुमानगंज फिरोजाबाद 

बड़ा मुहल्छा फिरोजाबाद 

एत्माद्पुर 

जैन कटरा फिरोजाबाद 

बेलनगंज आगरा 

जेन कटरा फिरोजाबाद 

गंज फिरोजाबाद 
चन्द्रवार गेट फिरोजाबाद 

कृष्णा पाड़ा फिरोजाबाद 

घेरकोकल फिरोजाबाद 

चावली 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 

धूलियागंज आगरा 


जँबरीबाग इन्दोर 
इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दोर 


गोराकुण्ड इन्दोर 


जिला-आगरा 

के 

जेन शास््री 

जैन शाश््री 

साहित्यरत्न 

साहित्यसेवी 

बिशारद 

साहित्य विशारद 

शास्त्री, न्‍्यायतीर्थ 

विश्ञारद 

शास्त्री 

बिशारद 

जैन शाखखी 

न्यायाचारय 

विद्याविशारद 

जेन शाख्ती 

विशारद 

विशारद 

संस्कृतज्ञ 

जैन शास्त्री 

शास्त्री 

सम्पादक 

शास्त्री 

शास्त्री 

विज्ञारद 

साहित्य विज्ञारद्‌ 

विशारद 


जिला-इन्दौर 
] 


शास्त्री 
एम.ए.साहि०आ० 
शास्त्री 
शास्त्र 


४०६ 


श्री मोहनछालू जैन 


» धर्मप्रकाश जैन 
» फूलचन्द जैन 
» मनोहरलाल जैन 
» सतीशचन्द्र जेन 


4, - +%# 
» पन्‍्यकुमार जैन 


» हैरदयाल जैन 


» पं० चन्द्रशेखर जेन, 


» अजित कुमार जैन 
» जयन्तीभ्रसाद जेन 
» भागचन्द्र जेन 

95 जिखरचन्द जैन 
» सेंतकुमार जैन 

» सुखानन्द जैन 


श्री पद्मावतौ।पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


भोम वाया व्यावर 


सदरबाजार अबागढ़ 
पुनहरा 

सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा 
शैरगंज जलेसर 


पी० १५ कलाकार स्ट्रीट कलकत्ता 
२३०।२३१ बिड़लानगर ग्वालियर 


लाखाभवन पुरानी चरहाई जबछपुर 


४५७३ केदार, पहाड़ी धीरज देहली 

२१ ए दरियागंज देहली 

२४९८ नाईबाड़ा चाबड़ी बाजार देहली 
२०२६ घमपुरा देहली 

३३६८ गंदानाला मोरीगेट देहली 
देहली 


जिला-उदय पुर 


विशारद 


जिला-एटा 
क्र 


शास्त्री, साहित्यरन्न 
विज्ञारद, न्यायाचारय 
शास्त्री 

साहित्यरत्न 


जिला-कलकत्ता 


साहित्यसंवी 


जिला-गालियर 


७ 
साहित्यमूषण 


जिला-जबलपुर 
७ 


शाखी, आयुर्वेदा- 
5 
चाय, न्‍्यायतोथ 


जिला-देहली 
] 
शाब्री 
शास्त्री 
शास्त्री, साहित्यरत्न 
शास्त्री 
शास्त्री 
शाख््ी 


श्री नेमोचन्द जैन 


79 


7) 


है 
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अजितकुमार जेन 
पारसमल जैन 


प्रमचन्द्र जेन 
बह 
रतनचन्द्र जन 


» धर्म न्द्रनाथ जेन 
» महावीरप्रसाद जन 


» कीमरूचन्द जन 
» बीगमर जेन 


» भ्रीधरलाल जेन 


पं० आनन्दकुमार जेन 
न 
श्री सूरजमल जन ज्० 


» अन्हैयालाल जन 
» छोटेलाल श्रीपाल शात्नी 


श्री पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


मन्दिर के सामने भूपाल्गंज 


सरोफागली चौक वाजार भोपाल 
सोमवारा बाजार भोपाल 


डी० एम० कालेज इम्फाल 


ध०७ 
जिला-भीलवाड़ा 
ही] 


शास्त्री 
जिला-भोपाल 


छछ 
रत्न, भूषण, प्रभाकर 
शाखस्प्ी 


जिला-मनिपुर 


अध्यापनकाय 


भंवरोलाल बाकलीवाल एण्ड कं०इम्फाल विश्ञारद 


सदरबाजार मेरठ 
सदरबाजार मेरठ 


त्रिपोलिया बाजार सारंगपुर 
गांधी चौक सारंगपुर 


नलखेड़ा 


शान्ति बीरनगर श्रीमहावीरजी 
शान्ति बीरनगर श्रीसहावीरजी 


सिकन्दर बाजार आष्टा 
जनकपुरा मन्दसोर 


जिला-मेरठ 
७ 
साहित्यभूषण 
आयुर्वदाचाय 


जिला-राजगढ़ 
७ 
विशारद्‌ 
विश्ञारद 


जिला-शाजापुर 
छ 
साहित्यमूषण 
सिद्धान्तशास्तरी 
जिला-सवाई माधोपुर 
७ 


शास्त्री एवं शास्त्र शोधन 
शास्त्री एवं संघ नियन्ता 


जिला-सीहोर 
| 


शास्त्री 
शास्त्री 


४०८ 
श्री बाबूछाछ जन 
ब्छु 
» सानसल जेन 


» रॉजमल जैन 
» रेमेशबाई जन 


» ओमप्रकाश जन 
» सेतीलाल जैन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


बड़ाबाजार आष्टा 


खजांची लाइन सोहोर 
कोठरीहाट 
कन्या माध्यमिक पाठशाला इच्छावर 


ईसरी बाजार 
ईसरी बाज़ार 


वेद्यमूषण, आ० आ० 
साहित्य-सुधाकर 
आयुर्वेद विशारद 
साहित्य विज्ञारद 
साहित्य विज्ञारद्‌ 


जिला-हजारीबाग 
७ 
अथशाख्री 
शास्त्री, साहित्यरत्न 


शिक्षित महिलारँ 
के 


श्री विमलेशकुमारी जेन 
» सरोज जेन 


सुश्री सुधाकुमारी जेन 


श्री अखयादेवी जन 
कान्ताकुमारी जेन 
» किरणदेवी जेन 

» ऊैन्दप्रभा जैन , 
चन्द्रकछादेबो जेन 
चन्द्रप्रभा जेन 
जयम्ालादेवी जेन 
» देवकुमारी जेन 

99 देवश्री जैन 

» भिर्मलकुमारी जैन 
» पाव तीदेवी जैन 

» फैलवतीदेवी जेन 


च्ड 


्ऊ न 
च्् ज्कनी 


् 
किकन्य 


भगवतीदेबी जेन 
» मैन्नीदेत्री जेन 

» रॉजकुमारी जेन 

» रॉनी जेन 
बिजयरानी जेन 
क्मिलकुमारी जेन 
विमलाकुमारी जेन 
विद्यावतीदेवी जेन 
शान्तारानी जेन 


बज 


्ड 
च्् 


ब् 
ब् 


के 
भ् 


ड़ 
्> 


्ऊ 
बज 


घो मण्डी नया बाज़ार अजमेर 
ओसवाल द्वायर सेकेण्डरी स्कूल अजमेर 


छिपैटी 


जन कटरा फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला. , 
एत्मादपुर 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
घूलिआगंज आगरा 
एत्मादपुर 

घेर खोखलछ फिरोजाबाद 
घेर कोकलछ फिरोजाबाद 
गली जेनियान दृण्डलरा 
वरहन 

मुहल्ला जेनियान दृण्डला 
सेमरा 


मन्दिर गली ट्ण्डला 

वरहन 

दृण्डला 

फिरोजाबाद 

कटरा फिरोजाबाद 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 

मुहल्छा दुली फिरोजाबाद 

गली लोहियान, फिरोजाबाद 

एम० डी० जैन इन्टर कालेज आगरा 


जिला-अजमेर 
् 


मैट्रिक 
मैट्रिक 


जिला-अलीमढ़ 
् 


इन्टर 


जिला-आगरा 
छ 
प्रवेशिका 
विद्या विनोदनी 
एच० टी० सी० 
हाई स्कूल 
विद्या बिनोदिनी 
बी० ए० 
बी० ए० 
विद्या विनोदनी 
विदुषी 
मिडिल 
मध्यमा 
एस०आरण्डी०एस० 
( लन्दन ) 
विद्या विनोदनी 
मिडिल 
विद्या विनोदनी 
हाई स्कूल 
विद्या बिनोदनी 
साहित्यरत्न 
हाई स्कूछ 
हाई स्कूल 
मध्यमा 


४१२ श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री शान्तीदेवी जैन राजाकाताल आगरा 
» सरलछादेवी जैन महावीर-भवन बलदेव रोड दृण्डछा 
» सेरलादेवी जेन हनुमानगंज फिरोजाबाद 
» सनन्‍्तोषकुमारी जेन.. बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
» सरोजकुमारी जेन. घेर कोकल फिरोजाबाद 
» सुमनप्रभा जेन बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
» सुशीलादेवी जेन महावीर-भवन बलदेव रोड दृण्डछा 
» सेंशीछादेवी जैन बलदेब माग द्वण्डछा 
» सुशीलकुमारी जेन चौराहा दृण्डला 


श्रीमती स्नेहछता जैन. स्टेशन बाजार इटावा 


धमपत्नी अजितकुमार जैन ३३ दीतवारिया इन्दौर 
श्री डर्मिलादेवी जैन गोरा कुण्ड इन्दोर 


» फैमलादेवी जैन १८७ झीतला माता बाजार इन्दौर 
» ऊँसुमकुमारी जेन १८७ शीतला माता बाजार इन्दौर 
» जेगमालादेवी जैन. इन्दौर 

» दैवकुमारी जैन १६१ महात्मा गान्धी मार्ग इन्दौर 
७ बेबी जैन गाँधी रोड, फणीस वाडी इन्दौर 

» मैेंदुलारानी जेन एल० आईइ० ३ तिछक नगर इन्दौर 
» रेव्नप्रभा जैन इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दोर 

» राजदेवी जेन एल० आई० ३ तिछक नगर इन्दोर 
» स्वयंप्रभा जेन विनय पुस्तक भण्डार इन्दोर 

» सरलादेवी जैन १९ शोतला माता बाजार इन्दौर 


सरोजकुमारी जेन 
बच बह 

» अलकुमारों जैन 

» शोभदिवी जेन 


१९ शीतला माता बाजार इन्दौर 
१५ झीतला माता बाजार इन्दौर 
सोधी मुहल्छा ४० जेल रोड इन्दौर 


जि 
+ 


च्ज 


श्रीमती आनन्दीदेवी जेन शिवगंज 
श्रीमती कमछादेवी जेन. जलेसर 


हिन्दी विशारद 
विश्ञारद 

हाई स्कूल 

हाई स्कूछ 
मिडिल 

हाई स्कूल 
इन्टर 


इन्टर 
विद्या विनोदनी 
जिला-इटावा 


मैट्रिक 
जिला-इन्दोर 
् 


इन्टर 
बी० एस०-सी० 
मिडिल 
मेद्क 
मेद्रिक, सं० मध्यमा 
मैट्रिक 

मेट्रिक 
ब्री० ए० 
एल० एल० बी० 
मिडिल 
इन्टर सा० रत्न 
हायर सेकेण्डरी 
मिडिल 
मिडिल 
मिडिल 


जिला-एटा 


बैयाकरणी 
विद्या विनोदनी 


श्री चन्द्रकान्ता जैन 
कुमारी प्रभादेवी जेन 
श्री मीरादेवी जैन 


श्री चन्द्रादेबी जैन 
» पुष्पाबाई जैन 

» रॉजकुमारी जैन 
४» सरकरादेवी जैन 
» सुन्दरवेबी जैन 
» शीछाकुमारी जैन 


कुमारी सुधा जैन 


श्री गुनमाछादेवी जेन 
» मनोरमादेवी जैन 
» विमलकुमारी जेन 
» सुलोचनादेवी जेन 


श्री प्रकाशबती जैन 


श्री प्रतिभाकुमारी जेन 
१9 शीलादेवी जैन 


श्री इन्द्रावती जेन 
» पन्द्रकान्ता जेन 
३ 


श्री पद्मावतो पुरवारू जैन ढायरेक्टरी ४१३ 


सुन्दरछाछ स्ट्रीट एटा एफ० ए० आनसे 
जी० टी० रोड एटा इन्टर 
गहराना हाईस्कूल 
जिला-कलकत्ता 
७ 
२७ नं० मलिक स्ट्रीट कलकत्ता मिडिल 
११ शिव किशन दा लेन कछकता बी० ए० 


२।१डी०गोविन्द अड्डी रोड अछोपुर कलकत्ता एम० ए० 


२७ नं० मलिक स्ट्रीट कलकत्ता विज्ञरद 

११३ महात्मा गान्धी रोड कछकत्ता मैट्रिक 

पी० कछाकार स्ट्रीट कछकत्ता मैद्रिक 

जिला-कानपुर 
छ 

जेन सदन ११२।३४८ स्वरूप नगर कानपुर एम० ए० 

जिला-वालियर 
् 
२३०।२३१ लाइन २ बिड़ला नगर ग्वालियर मिडिल' 
घनइयाम निवास ग्वालियर मैटिक 


२३०।२३१ छाइन २ बिड़छा नगर ग्वालियर विद्या विनोदनी 
२३०।२३१ लाइन २ बिड़ला नगर ग्वालियर मिडिल 


जिला-जबलपुर 
् 
छाखा भवन चरद्ाई जबलपुर विश्ञारद्‌ 
जिला-देहरादून 
छ 
देहरादून इन्टर 
देहरादून मैद्रिक 
जिला-देहलो 
|] 
३१८६ ससजिद खजूर देहलो मैद्रिक 
१४२ कटरा मशरू देहछी हिन्दी रत्न 


४रड श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
श्री चन्द्रप्भा जेन ३३९७ दिल्ली गेट देहलो मिडिल 
» चमेलीदेवी जैन ४९७३ पहाड़ी धीरज देहली हिन्दी रत्न 
» नीलमादेवी जैन ५१३११ गान्धीनगर देहली मिडिल 
» बाछादेवी जेन ३४६ कटरा तम्बाकू चावड़ी बाजार देहली मिडिल 
, बीनांकुमारी जेन २०९८ मस्जिद खजूर देहली एम० एल० टी० 
» शशिं्रभादेवी जेन.. ५३३२८ डी० गान्धीनगर देहली मिडिल 
» सरस्वतीदेषी जैन ३७ द्रियागंज देहलछी बी० ए० 
» सुभ्रभावती जैन १४३ कटरा मशरू देहली हिन्दी रत्न 
» सुशीलादेवी जैन ३७ द्रियागंज देहली एम० ए० 
५ सुशोछाकुमारी जैन. १५३४ कूंचासेठ देहली इफ्टर मिडिएट,बि० 
» सुशीला जेन ३३१० दिल्लोगेट देहली बो० ए० 
जिला-नागपुर 
श्री नल़ूबाई जेन बोबड़े. लखमा के अखाड़ के पास नागपुर मैद्रिक 
» निर्मल जेन रोड़े हनुमाननगर नागपुर मैद्िक 
» बिन्दुबाई जैन बोचड़े लरूखमा के अखाड़े के पास नागपुर मैट्रिक 
के सीथू जन मुठमारे._ तहसील आफिस के पास काटोल नागपुर मैट्रिक 
» सुमन जैन मुठमारे.. तहसीछ आफिस के पास नागपुर मैट्रिक 
» सुशीछाबाई जैन बोडखे गावरस बाड़ा चौक नागपुर मेद्िक 
» अलजा जैन बोडखे.. हखमा के अखाड़े के पास नागपुर मैद्िक 
» शोभा जैन नाकाडे. जुनेदत्त मन्दिरके पास नागपुर मैद्रिक 
जिला-बम्बई 
७ 
श्री ज्योत्सना जन १५१८ विद्वसभाई पटेल रोड, बम्बई बी० ए० 
» सरोजनी जन मोतीवाला जुबलीबाग तारदेव, बम्बई बी० ए० 
जिला-भण्डारा 
्े 
श्री पुष्पादेवी जेन जैनमन्दिर के पास भण्डारा मैट्रिक 
जिला-भरतपुर 
छ 


श्री निमलकुमारी जन 


किसनस्वरूपका मकान कायस्थपुरा धोलपुर  इन्टर 


श्री कमलाबाई जेन 

» ऊुंसुमकुमारी जेन 
» चित्रप्रभा जिनेश! 
» भिसलादेबी जेन 

/ ज्ञानमालादेवी जेन 
» सेरोजकुमारी जेन 
» सेंशीलादेबी जेन 


श्री तारादेवी जैन 
» चन्द्रकान्ता जैन 


श्री कल्पनादेवी जैन 
» दैरियादेवी जेन 


श्री इन्द्रकान्ता जेन 


श्री फूछबती जेन 


श्री भुदेवी जेन 
» स्नेहछता जैन 


क्री पआवती पुरबाल जैन द्ायरेक्टरी 


सोमवारा भोपाल 


ड्ष 


जिला-भोपाल 
कक 


मिडिल 


कान्तिकुंज भवन ललवानी प्रेस रोड भोपाल विद्याविनोदनी 


हवामहल रोड भोपाल 

क्ाटर नं० २०. पिपछानी 
नीमवाली वबखाल सोमवारा भोपाल 
जेन मन्द्रि रोड भोपाल 

हवामहल रोड भोपाल 


सदर बाजार मेरे 
सदर बाजार मेरठ 


वा्ड नं० २ सराफी लाइन बधो 
जेन बोर्डिंगके पास बाड़ नं० २ बधो 


एछ० ३।१२२ दुगोपुर 


मेहतबाड़ा 


दि० जैन पाठशाला सांभरलेक 
दि० जैन पाठशाला सांभरलेक 


एम० ए० 

मैट्रिक,विद्याविनो० 

विद्याविनोदनी 

मैट्रिक 

बी० ए० 
जिला-मेरट 

७ 
एस० ए० 
एफ० ए०, प्रभाकर 


जिला-वर्घा 


मेद्रिक 
मैद्रिक 
जिला-व्धमान 
् 


मिडिल 
जिला-सीहोर 


मैद्रिक 
जिला-सां भरलेक 


विशारद 
मैद्िक 


श्री प्रभा जैन 
» रेमादेवी जैन 
» शारदाकुमारी जैन 


श्री कान्ताकुमारी जैन 
» शैकुन्तलादेवी जैन 


श्री पद्मावती पुरवाक जैन डायरेक्टरी 


ईसरी बाजार 
ईसरी बाजार 
ईसरी बाजार 


श्रो इन्जिनियरिंग भ्रो०लि० रिसड़ा 
शिवनारायण रोड उत्तरपाड़ा 


जिला-हजारीबाग 


बी० छ० 
मैट्रिक, प्रभाकर 


मैट्रिक 
जिला-हुगलो 


] 
विद्याषिनोदनी 
इन्ट्रेन्स 





भी जिनेन्द्रप्रसाद ज जन फिराजञाबाद श्री! भोलानाथर्जा जन. देहला #! सूचाटालर्जी ज्ञन, लाड़कूई 





स्व ८ श्री ज़गतिलकरावर्जा जन 
अवागर 


श्री] श्रीपालजा जन 'दिवा 
आष्टा 


श्री स्व रूपकिशा र जो जेन 
सप सम्पादक-अग्रवाल हितेष! 





री 


श्रो पं+ नरसिंहदासजी जन शास्त्री श्री छा5 मुंशीलालतं जेन श्री ला6 गुलजारीत्तालजी जन 
चावली अवागढ़ अवागद 





श्री गामम्वरूपर्जी जन श्री व्वा० दिगम्बर॒दासर्ज! जन श्रो साहनलालर्ज। जन 
कु सीहार नगलासिकन्दर 


कृषिकर्मी महानुभाव 
७ 


श्री अंग्रजीकाल जेन 


3 


9) 


१2 
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काइमीरीलाल जेन 
द्रोपदीकुमारी जेन 
मबखनछाल जैन 

रघुनाथप्रसाद जैन 


श्री अमोलकचन्द जेन 


अश्वरफीलार जैन 


श्रीमती अंगूरीदेवी जैन 


उल्फतराय जैन 
कमी रीलाल जेन 
करनीसिंह जैन 
कन्हैयालाल जैन 
केशवदैव जेन 
खुशीछाल जेन 
गोरेलाल जैन 
घमंडीलाल जैन 
घन्द्रभान जेन 
चन्द्रसेन जेन 
चुन्नीलाल जेन 
चुन्नीलाल जेन 
छोटेलाल जैन 
जियालाछ जैन 
जेचन्द जैन 
झब्यूछाल जैन 
दस्मीलाल जैन 
व्रबारोलाल जेन 


» देस्‍वारीछाल जेन 


नेमीचन्द जेल 


मैदामई 
मैदामई 
सैदामई 
मैदामई 
मैदामई 


अहारन 
देवखेड़ा 
जाटऊ 
सरायजयराम 
अहारन 
वासरिसाछ 
सेखपुरा 
कायथा 
सैमरा 
खरिकना 
सैमरा 
जटई 
महाराजपुर 
जौंघरी 
पसारी 
गढ़ोताल 
मरसेन 
सेमरा 
जाटऊ 
भरसेना 
कायथा 
गढ़ीलाल 
सैमरा 


जिला-अलीगढ़ 


कृषिकर्मो 
कषिकर्मी 
कऋषिकसों 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 


जिला-आगरा 
है ] 


कृषिकर्सोी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मोी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
ऊषिकर्मी 


ड२० 


श्री पन्‍नाछाल जेन 

» पंचमछाल जेन 

» अनबारीलाछ जेंन 
» बाबूराम जेन 

» बीबूछाछ जेन 

» भेंगवानस्बरूप जेन 
» भागचन्द जेन 

» मधुबनदास जैन 
, महदेन्द्रकुमार जेन 
मुंशोलाल जेन 
मुंशीलाल जेन 

» युंद्धसैन जेन 
राजबहादुर जैन 
» रामस्वरूप जेन 
लाह्दोरीलाल जैन 
छट्टरीमल जेन 
सुखदेवप्रसाद जेन 
सूरजभान जेन 
सेतीछाढ जैन 
शयामलाल जेन 
शौकीछाछ जैन 

» श्रीलाल जन 
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व] 
[७] 


श्री अभीरचन्द जन 
» अशर्फोलाल जेन 
» डैल्फतराय जन 
» कन्‍्हैयालाल जेन 
» फैपूरचन्द जेन 
» कुैंवरछाल जन 
» युलजारीलछाल जेन 
» चकपाल जन 
» चक्रभान जेन 
» जम्बूप्साद जेन 


श्री पद्मावतो पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


सैमरा 
महाराजपुर 
जटई 
सेखपुरा 
जद्दाजपुर 
द्ण्डठा 
गढ़ीदरो 
कुतकपुर 
भोडिला 
कुतकपुर 
खेरिआ 
जटई 
कोटको 
भरसैना 
जटई 
गोहिला 
कढ़ी कल्यान 
राजपुर 
मोमदी 
कोटकी 
जटई 
गढ़ी असरा 


फफोत 

पुनहरा 

हिम्मत नगर बजेहरा 
रिजावछी 

वावसा 

राजपुर 

तिखातर 

पुनहरा 

बक्शीपुर 

जिरस्मी 


क्ृषिकर्मी 
कऊषिकर्मी 
कषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
रषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कषिकर्मी 
फऊृषिकर्मी 
ऊषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
फ्षिकर्मी 
कृषिकर्मी 


ऊषिकर्मो 
कृषिकर्मोी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 


जिला-एटा 


कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
फृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 


कृषिकर्मी 


श्री जयनारायण जैन 
४ जैयस्वरूप जेन 

» भस्मनछाछ जेन 
» तालेबर जेन 

» दीमोदरदास जैन 
४ नन्‍्नेमल जेन 

» 'यारेरछाछ जेन 

» प्यारेलाल जेन 

» पांतीराम जैन 

/ पुत्तुलाल जेन 

» पुत्तुलाल जैन 

» एथ्वीराज जेन 

» जबनारसीदास जैन 
» वाबूराम जैन 

५ बॉकेडाल जेन 

» बकिछाल जेन 

४ औजनन्दनछाल जेन 
४ भूंघरदास जन 

» भहेन्द्रपाल जन 
» मोनिकचन्द जैन 
» रेघुवरद्याल जन 
» रंघुनाथग्रसाद जेन 
४ राजनलाल जेन 

» रामचन्द्र जन 

! राजबहादुर जन 
» रामप्रकाश जन 

» रामस्वरूप जेन 
श्रीमती रामश्री जेन 
श्री लटूरीलाल जेन 

» जासुदेव जेन 

» वासुदेव जेन 

» वासुदेवअसाद जेन 
» वासुदेव जेन 

» संदनलार जन 

» सर्रफीलाल जैन 

५्छ 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


खरोआ 
गद्देतू 
बलेसरा 
खरोआ 
हराना 
राजमल 
फफोतू 
पुनहरा 
तखावत 
सकरोली 
हिरोंदी 
राजमल 
फफोत 
कुतकपुर 
खरौआ 
हिरोंदी 
यरा 
नगला ख्याडी 
इमलिया 
हिरोंद 
चमकरी 
तिस्रातर 
नगला ख्याली 
कुतकपुर 
गह्देतू 
तखावत 
राजपुर 
सरानी 
जिरसमी 
फफोतू 
मझराऊ 
राजपुरा 
रुस्तमगढ़ 
बसुंधरा 
गढी वेंदुछा 


कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कषिकर्मी 
ऋषिकर्मी 
क्षिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्सी 
फृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 


. कषिकर्मी 


कृषिकर्मी 
कृषिकर्मा 
रूषिकर्मी 


कऋषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कषिकर्मा 
कृषिकर्सी 
क्ृषिकर्मी 
कृषिकर्मोी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्सी 
रषिकर्मो 


४२१ 


डए२ 


श्री सेतीाल जैन 
» सैरेशचन्द्र पातीराम जैन 
» सीनपाल जैन 
» अंकरछाल जैन 
» शान्तीलाल जैन 
» शरान्‍्तीलाछ जन 
» शान्‍्तीछाल जन 
» शाहकुमार जैन 
» शिखरचन्द जेन 
» शिवचरनछाल जैन 
» श्रीनिवास जैन 
» दैजारीछाल जेन 
» दैजारीछाल जैन 
» हैरिइ्चन्द्र जैन 
» देरमुखराय जैन 
» हण्डीलाल जैन 
» हुण्डीलाल जैन 
» हैण्डीडाल जन 
» दीतीलाल जन 
» दीवीलाछ जन 


श्री ओमप्रकाश जन 
» ओंकारमल जेन 
» ऊँम्पिछादास जेन 
» कीन्‍्तीग्रसाद जेन 
» गजाधरलाल जैन 
४ छेक्‍्कासमल जेन 
» भण्डूलाल जैन 
» देरबारीलाल जेन 
» नेमीचन्द्र जेन 
» नेंमीचन्द जेन 
» प्यारेलाल जेन 
» फुलजारीछाल जैन 
» बाबूराम जैन 


श्री पद्मावती पुरवाऊू जैन डायरेक्टरी 


दुलूसायपुर 
तखावन 

जिनावलो 

फफोतू 

पवा 

मितरोल 

वरौली 

पौडरी 

बसुंधरा 

जलेसर 

हिरोंदी 

जमालपुर 

सौना 

वसुंधरा 

सकरोलो 

राजपुर 

हिम्मतनगर वजहेरा , 
तखावन 

निधोली छोटी 

पोंडरी 


फाजिलपुर 
कोरारी सरहद 
शिकोहाबाद 
मुइत्तफाबाद 
उड़ेसर 
बल्टीगढ़ 
खेरगढ़ 
एका 

च 

पंडत 

रीमा 
बल्टीगढ़ 
खेरगढ़ 
उड़ेसर 


छषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
ऋषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
ऊषिकर्मी 
कषिकर्मी 
रृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कषिकर्मो 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्भी 


जिला-मैनपुरी 


कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कपिकर्मी 
कृषिकर्मी 
रषिकर्मों 
कृषिकर्मी 
कपिकर्सो 
कृषिकर्मी 


श्री भजनछाल जैन 


» रजेन्द्रकुमार जैन 
» खलताप्रसाद जेन 


» वासुदेव जेन 


» विजयस्वरूप जेन 


» संतकुमार जेन 
» सुकमाल जैन 


» सेवतीलाल जैन 


» ईयोप्रसाद जन 


श्री कन्दैयालाल जेन 


» सैगनलाल जेन 
» भगीरथ जैन 
» रखबलाल जैन 


श्री दादाजी गणयवरायजी जैन रोौड़े, जैन मन्दिर के पास बधों 
» नेमासाव रामचन्द्रराव जैन कवर्ड, जेन मन्दिर के पास वर्धा 


» नानाजी अंतोवाजी जैन कवर येलाकेली बधो 
» पेवनजी अंतोबाजी जेन कबड येलाकेली बधो 
» जाबूराव गुणधर जैन रोड़े बाड नं० १० राजकाज रोड़ वर्धा 


भी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


रामपुर 
सिरमई 
थरौआ 
जड़ेसर 
रामपुर 
रोमा 
फरिदा 
सुनाव 
सिरमई 


व्यावरा माण्डू 
व्यावरा माण्डू 
सराली 

व्यावरा माण्डू 


» बाबूराब केशबराव जेन कवर्ड सेसुकाट 


श्री केशरीमछ जैन 
» गेजराज जैन 
» गेन्दामल जैन 
» डालचन्द जैन 
» साराबाई जन 
» थेरूलडाछ जैन 
» दैवालाल जैन 


बेरछादातार 
बेरछादातार 
भखावद 
रनायल 
बेरछादातार 
भखावद 
बेरछादातार 


डरे३ 


कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
ऋषिकर्मो 


जिला-राजगढ़ 


के 
ऊ षिकर्मी 
ऋषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 


जिला-बर्धा 


कृषिकर्मी 
कऋषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
ऋषिकर्मो 


जिला-शाजापुर 
छ 


कषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मी 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मो 
कृषिकर्मी 


४र४ शी प्ावतो पुरवाल जैन डायरेंक्टरी 
श्री प्यारेलाल जेन बेरछादातार कृषिफर्सी 
» भंगनछाल जैन बुडछाय कषिकर्मी 
» मंदलराछ जैन भखावद कृषिकर्मी 
» मनन्‍नूछाल जेन बेरछादातार कृषिकर्मी 
» मूलचन्द्र जैन बेरछादातार कृषिकर्मी 
» मेघराज जैन रनायल कृषिकर्मों 
» मोतीछाल जेन जाबड़िया कृषिकर्मी 
» राजमछ जैन बेरछादातार ऊषिकर्मी 
» राजमल जैन बुडलाय कषिकर्मों 
» पेसन्तीलाल जैन बेरछादातार कृषिकर्मी 
» सरदारमल जैन बुडलाय कृषिकर्मो 
» सरदारमछ जैन रनायलछ कृषिकर्मी 
» झेन्दरलाछ जैन भखावद्‌ कृषिकर्मी 
» सुवागमल जैन बेरछादातार कृषिकर्मी 
» सूरजमल जैन बेरछादातार कंपिकर्मी 
» शान्तिछाल जैन बेरछादातार कृषिकर्मो 
» दीराछाल जैन भखावद कषिकर्मी 
5 दीरालाल जन भखावद ऋषिकर्मी 
» दैमराज जेन बुडलाय कृषिकर्मी 

जिला-सीहोर 

्े 
श्री खुशीलाछ जेन मेहतवाड़ा कृषिकर्मी 
» डीलूचन्द जेन आष्टारोड कृषिकर्मी 
» नथैमल जेन कोठरीहाट कृषिकर्मी 
» मेगनलाल जैन मेहतवाड़ा कृषिकर्मी 
» मैलचन्द जैन मेहतवाड़ा कृषिकर्मी 
» रजिंसल जैन मेहतवाड़ा करकषिकर्मी 
» राजमल जैन जावर कऋषिकर्मी 
» राजमल जैन बड़ा बाजार आध्टा फ्षिकर्मी 


उद्योगपति 
थे 


श्री इन्द्रभान जैन 

» औलाश्नचन्द्र जैन 

» नेमीचन्द जेन 

» पुत्तलाल जेन 

95] 

» पणचन्द्र जेल 

» भागचन्द जैन 

» भामण्डलदास जैन 


श्रो प्रभाकरचन्द्र जेन 
» सुरेन्द्र कुमार जेन 


श्री जुगमन्दिरदास जेन 
0५ 
» मन्दिरिदांस जन 


श्री अजितप्रकाश जैन 


» पद्मचन्द जेन 

» पुत्तछाल जेन 

» भागचन्द जेन 
» सुमतप्रकाश जेन 


श्री धनपाल जेन 
» सुरारीछाछ जेन 


. जिला-आगरा 


७ 
एत्मादपुर तेलमिल् 
फिरोजाबाद कारखाना 
एत्मादपुर तेलमिल 
कोटछा फ्लोर मिल 
जीवनीमण्डी आगरा मिल-मशझ्ीनरी 
कोटछा फ्छोर मिल 
फिरोजाबाद साबुन-कारखाना 

जिला-एटा 

७ 
जलेसर फ्लोर मिल 
श्रावक मुददल्ला एटा सोप फेक्टरी 

जिला-कलकत्ता 
्े 
११३ महात्मा गान्धी रोड कलकत्ता बरतन उद्योग 
३७ बी० कलाकार स्ट्रीट कलकत्ता बरतन-उद्योग 
जिला-देहकी 
ही 


४२१० आय॑ंपुरा, सब्जीमण्डी देहढी मोटर पाद स 
निर्माता 
३०१६ बनारसी-भवन धमंपुरा देहली चइसमों के छेन्स 
३०१६ मस्जिद खजूर, धमपुरा देहली प्लास्टिक व्यापारी 
३०१६ मस्जिद खजूर घमपुरा देहली प्छास्टिक निर्माता 
४२१० आयपुरा, सब्जीमण्डी देहछी मोटर पाट्स निर्माता 


जिला-मैनपुरी 


बड़ाबाजार शिकोहाबाद साबुन कारखाना 
शिकोहाबाद तेछमिल 


४२८ 


श्री मुरारीौछाल जैन 


श्री नरेन्द्रचन्द्र जेन 
» राजबहादुर जैन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


रानीगंज 


मोतीचन्द रोड घुसड़ी 
१०८ नं० घुसड़ी 


जिला-व धंसान 
् 


जे. पी. ग्लास वक्‍से 


जिला-हावढ़ा 
के 


घातुन्बरतन निर्माता 
घातु बरतन निसोता 








५ र्य ! 
हि हे 


श्री नन्‍नूमलर्जा जन, कालापीपल श्री राजेन्द्रकुमारजा जेन, अवागढ़ 





स्व८ श्री जयकुमारजों जेन, जसरथपुर श्री प्रेमचन्द्रजी जेन, दृण्डछा 





शी मुन्शीछालठूजी जेन कागाजी, देहली 














श्री गेन्दालालजी जैन, आगरा श्री सेठलालजी जैन, टृण्डला 
१ छठ. 


प्ण 


प्रमुख व्यवसायों 
हा 


श्री रामस्वरूप जेन 


श्री अमोलकचन्द जैन 
> ओमभ्रकाश जैन 
» चन्वाछाल जैन 

» जगरूपसहाय जैन 
» ननन्‍्दलाल जैन 

» फरुज़ारीलाल जैन 


» फलचन्द जैन 
» बेंद्धसेन जेन 
४ जमोहनछाल जैन 


» भीमसेन जैन 

» भीमसैन जेन 

» भोतीचन्द जैन 
» रंघुवंशीछाल जैन 
» रामस्वरूप जैन 
» रुंपहरीलछाछ जेन 
» झछालचन्द जैन 

» पैसुवेवप्रसाद जेन 
» सुनद्वरीलाछ जेन 
» सेतीछालऊ जैन 

४ रयामस्वरूप जेन 


भी रघुबंशीलाल जेन 


भी ठाकुरदास जैन 
» नन्‍्नूमछ जेन 


जिला-अजमेर 
कक 


ठि० बाबूराम भंवरछाल बसों पट्टीकल अजमेर व्यवसायी 


अलीगढ़ 
अलीगढ़ 
अलोगढ़ 
वरमसाना 
इयामनगर अछोगढ़ 
मैदामई 


मधुपुरा 
अलीगढ़ 
छिपेटी अलीगढ़ 
अलछोगढ़ 
मैदामई 
अलीगढ़ 
रामघाट रोड अछीगढ़ 
बरमाना 
हाथरस 
विजयागढ़ 
मैदामई 
हाथरस 
बरमाना 
हाथरस 


। नलवाड़ी ( कामरूप ) 


अहारन 
अद्दारन 


जिला-अलीगढ़ 


व्यवसायी 


जिला-आसाभम 


] 
व्यवसायी 
जिला-आगरा 


त् 
मिठाई के व्या० 


: ज्यबसायोी 


डरे 


श्री मूलचन्द जेन 

न्‍ कक. 
» रेंतनलाल जेन 

» रॉजकुमार जेन 
» श्रीछाल जैन 
» अमीरचन्द जैन 
» आंशर्फीलाल जैन 
» ऊँपूरचन्द जेन 
» पमण्डीलाल जैन 
» जैगभूषणराव जेन 
» जंगदीशचन्द जेन 
» जयकुमार जैन 
» तुलाराम जैन 
» देवकुमार जैन 
» दौलतराम जैन 

धनपतलाल जैन 

» नेमीचन्द जैन 

कप 

» यारेलालछ जैन 

» अंशीधर जन 

» भागचन्द जैन 

» सटरूमल जैन 

ही मानिकचन्द जेन 

» मुन्नीलाल जैन 


» विजयचन्द जैन 


» सुखनन्दनलाल जेन 
» सुनहरीलाल जैन 
» सुनहरीलाल जेन 
» सुनहरीलाल जैन 
» सेढमल जेन 

» रैयामबाबू जेन 
» अंकरलाल जेन 
» दरमुखराय जेन 
» गेंदाछाल जैन 

» नेमीचन्द जैन 

» प्नाछाल जैन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरों 


अद्दारन 
अहारन 

अहारन 

अहारन 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

फ्रीगंज आगरा 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

आगरा नगर 

ऊंटगलो सदर दरबाजा आगरा 
जीवनी मण्डी आगरा 
सेठ गली आगरा 

जेन बागीची आगरा 
घटिया आजमखाँ आगरा 


छिली इंट घटिया 


धूलियागंज जूतेबाली गली 
घटिया आजमखर्खाँ आगरा 
बेलनगंज आगरा 

जेन बगीची आगरा 

मोती कटरा आगरा 

२३६ पंजा मदरसा आगरा 
जमना रोड आगरा 
बेलनगंज आगरा 
आल्मपुर 

आलमपुर 

आलमपुर 


व्यापार 

व्यापार 

घी के व्यापारी 
व्यापार 

चीनी के व्यापारी 
दूध के व्यापारी 
व्यापार 

व्यापार 

आटा चक्की 
खुदरा दुकान 
परचून की दुकान 
घी के व्यापारी 
चीनी के व्यापारी 
गल्ले के व्यापारी 
परचून की दुकान 
व्यापार 

गल्ले के व्यापारी 
व्यापार 

दुकान 

घी के व्यापारी 
व्यापार 

गल्ले के व्यापारी 
ठेकेदारी 

हा०वे० व्यापारी 
व्यापार 

हा० सिलछ स्टोर 
बीड़ी व्यापारी 
घी के व्यापारी 
निवार के व्यापारी 
सूत व साथुन व्या० 
व्यापारी 

अम्न के ब्यापारी 
व्यापार 

कृषि व्यवसाय 


श्री 4५7 ४8 छाल जेन 


2 


2 


49 


939 


99 


ठत 


79 


बुद्धसेन जेन 
भोलानाथ जेन 
महेन्द्रकुमार जेन 


साहलाल जेन 


अमोलकचन्द जैन 
महीपाल जेन 
रघुबर दयाल जेन 
हुण्डीछाल जेन 


श्री अमृतलाल जैन 


१) 


9१ 


'! 
जे 


ि 


अमृतलाल जैन 
प्रंमचन्द जेन 
फुलजारीलाल जैन 
हृषकीरति जन 
अमीरचन्द जेन 
अमोलकचन्द जन 
अमृतलाल जन 
उग्रसैन जेन 

कुसुम चन्द जैन 
चन्दनलछाल जेन 
चन्द्रभान जेन 
जयकुमार जेन 
दरबारीछाल जैन 
देवेन्द्रकुमार जेन 
धनन्‍्यकुमार जेन 
नारायणस्वरूप जैन 
पातीराम जेन 
प्रेमचन्द जैन 
बाबूलाल जैन 
बेजनाथ जेन 
भगवानस्वरूप जेन 
मनोराम जैन 
महेन्द्र कु मार जेन 


श्री पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


आलमपुर 
आल्मपुर 
आलम पुर 
आलमपुर 


आवलखेड़ा 


जउलाऊ 
उद्घाऊ 
उछाऊ 
उलाऊ 


डउसाइनो 
उसाइनी 
चसाइनी 
उसाइनी 
डसाइनी 


एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एस्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एस्मादपुर 
एस्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एल्मादपुर 
एल्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एस्मादपुर 


डरे३े 


व्यापार 
व्यापार 
व्यापार 
काइत व्यापारी 


दुकानदारी 


व्यापार 
दुकानदार 

दुकानदार 
व्यापार 


व्यापार 
व्यापार 

साइकिल व्यापारी 
घी के व्यापारी 
व्यापार 


वस्त्र व्यवसायी 
व्यापार 

व्यापार 

व्यापार 

गुड़, घी के व्या० 
व्यापार 

गल्ले के आढ़ती 
किराना व्यापारी 
बूरा के व्यापारी 
गल्ले के व्यापारी 
बूरा के व्यापारी 
गल्ले के व्यापारी 

व्यापार 

व्यापार 

घी के व्यापारी 
व्यापारी 

परचून व्यापारी 
विसातखाना 
घो के व्यापारी 


डरे४ 


श्री मुन्नीलाल जैन 
» सुन्शीछाल जेन 
» मोतीलाल जैन 
» रामस्वरूप जेन 
» रोशनछाल जैन 
» विद्याराम जेन 


» सुखदेवप्ससाद जेन 


» सुनहरीछाल जैन 
» सूरजभान जेन 
» सौनपाल जैन 

१9 शान्तिस्वरूप जैन 


» शिवरतनलाल जैन 


» शिखरचन्द जैन 
» श्रीलाल जैन 
श्री जयकुमार जेन 


श्री गुनमालादेवी जेन 
श्री अमोलकचन्द जेन 


» चन्द्रपाल जेन 


» भामण्डलदास जैन 


» भानिकचन्द जेन 


श्री कमलकुमार जेन 
» गोरेलाल जेन 


श्री गयाप्रसाद जेन 
१ नेमीचन्द जैन 

» वाबूराम जेन 

» बाबूराम जैन 

» मानिकचन्द जेन 
» रंघुवरदयाल जेन 
# फैखपतिराय जेन 
व5 छोटेलाल जैन 

» नेंमीचन्द जेन 

१9 बुद्धसेन जैन 


रघुवीरप्रसाद जैन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन ढायरेक्टरी 


एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्माद्पुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एस्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 
एत्मादपुर 


एत्मादपुर 
कल्यानगढ़ी 
कायथा 


कुरगवां 
कुरगवां 
कुरगवां 
कुरगवां 
कोटला 
कोटला 


कोटछा 
कोटला 
कोटला 
कोटला 
कोटला 
कोटला 
कोटला 
कोटकी 
कोटकी 
कोटकी 


गल्ले के आढ़ती 
व्यापार | 
जनरल मचन्‍्ट 
व्यापार 

व्यापार 

मिठाई व्यापारी 
चावल व्यापारी 
व्यापार 

खुदरा दुकान 
गल्ले की दुकान 
व्यापार व्यवसाथ 
घी के व्यापारी 
व्यापारी 

गल्ले के व्यापारी 


फुटकर दुकान 
दुकान 
साहकारी 


व्यापार 
व्यापार 
व्यापार 
व्यापार 


किराना के व्या० 
मिठाई को दुकान 


किराना के व्या० 
95 


93 


वस्त्र व्यवसायो 
मिठाई की दुकान 


किराने के व्या० 
व्यापार 
कपड़ा-सिलाई 
दुकानदारी 


ष्क् 


च्छ 


चर 


बज 


च्क 
प्र 


चर 
च्क 


च्ज च्ज 
च्क नरक 


च्क 
च्् 


्क 


च्क 
च्छ 


चर 
जप 


चर 
् 


जि 
० 


] 
च्ज 


च्ऊ के बज च्> 
चर च्क च्ज 


चर 
च्ञ 


चर 
च्् 


च्ड 
च्् 


तक 
शक 


ष् 
7] 


च्ऊ ष्ड 
था च्क चर 


चर 
चक्र 


राजेइव रप्रसाद जेन 
रोशनलाल जेन 
रामबाबयू जेन 
रेबतीराम जैन 
मुन्शीलाल जैन 
साहूकाल जेन 
सेठमल जेन 
पन्नालाल जेन 
पातीराम जैन 
पोतदार जैन 
झान्तिस्व॒रूप जेन 
सुमेरचन्द जेन 
हुण्डीलाल जेन 
मुन्नीलाल जेन 
होतीलाल जेन 


देवकुमार जेन 
नाथूराम जेन 
नेमीचन्द जैन 
मुन्शीछाल जेन 


कुशरूपाल जेन 
गजाधरलाल जैन 
जीवनलाल जेन 
बहोरीलाल जेन 
रामअसाद जेन 
छखमीचन्द जेन 
राजनलाल जेन 
सुनहरोीछाल जेन 
मुन्शीलाछ जैन 
अमृतलछारू जैन 
नत्थाराम जैन 
प्रयुम्नकुमार जेन 
श्रीछाल जैन 
जयदेबप्रसाद जैन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


कोटकी 
कोटकी 
खरिमना 
खरिमना 
खांडा 
खांडा 
खांडा 


खेरी 

खेरी 

खेरी 

खेरी 

गढ़ी श्री राम की 
गढ़ी श्री राम की 
गढ़ी हंसराम 
गढ़ी हंसराम 
गांगनी 

गांगनी 

गांगनी 

गांगनी 


गोहिला 
गोहिला 
गोहिलडा 
गोहिला 
गोहिला 
गोछ 

गोंछ 

गोंछ 

चन्दोरा 
चावली 
चावली 
चाबलोी 


चाबली 
चिरहुली 


डरे४ 
व्यापार 


दुकान 
मिठाई की दुकान 
यस्त्र व्यवसाय 


व्यापार 


व्यापार 
परचून को दुकान 
व्यापार 


959 


979 
ओषधि का व्या० 
व्यापार 


93 


४२६ 


श्री 


दुर्गोप्रसाद जेन 
लक्ष्मीचन्द जैन 
श्रीनियास जेन 
हुण्डीलाल जेन 
छिंगामलजी जैन 
छेदालाल जैन 
जमादार जेन 
मुन्शीछाल जेन 
साहलाल जैन 
शिखरचन्द जेन 
नेमीचन्द जेन 
रघुनन्दनलछाल जन 
राजकुमार जन 
रामरवरूप जैन 
बसन्तलछाल जन 
बाबूलाल जन 
सुक्खीछाल जेन 
सुरेन्द्रकुमार जन 
शान्तीस्वरूप जन 
इयामलाल जेन 


सुखदेव प्रसाद जेन 
भागचन्द जन 
राजकिशोर जन 
बनारसीदास जेन 
सन्‍्तोषकुमार जन 
नेमीचन्द जन 
वासुदेव जन 
सुनहरीछाल जन 
इन्द्रसेन जेन 
कुलमण्डन जेन 
घमण्डीलाल जेन 
चन्द्रसेन जेन 
द्याचन्द जैन 
दयालाल जेन 


श्री पद्मावती पूरवाल जैन डायरेक्टरी 


चिरहुलो 
चिरहुली 
चिरहुली 
चिरहुली 
चुल्हावली 
चुल्हावली 
चुल्हावली 
चुल्हावली 
चुल्द्याबली 
चुल्हावली 
चौराहा दृण्डला 
चोराह्या दृण्डला 
चोराद्दा दृण्डछा 
चौराहा दुण्डला 
चौराहा दृण्डला 
चौराहा दृण्डला 
चौराहा दृण्डला 
चोराहा दृण्डला 
चौराहा दृण्डला 
छिकाऊ 
छोटा एटा 
जाटई 
जरोली कहां 
जसरथपुर 
जसरथपुर 
जहाजपुर 
जद्दाजपुर 
जाटऊ 
जारखी 


व्यापार 


परचून को दुकान 
व्यापार 


मिठाई की दुकान 
गल्‍्ले के व्यापारी 
टी स्टालठ 

परचून के व्या० 
आटा की दुकान 
गल्ले,.के आढती 
साइकिल के व्या० 
परचून के व्या० 
टी स्टाल 
व्यापार 


किराना के व्या० 
व्यापार 
2) 


दुकान 
व्यापार 
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श्री नन्‍दछाल जैन 


१3 


तर 


्कनय 


9) 


डक 


गज 


८ 


] 


ष्ड 
्ऊ 


9) 


» सेरेन्द्रकुमार जैन शास्त्री 


जेनामल जैन 
बनारसीदास जेस 
बेजनाथ जैन 
बृजवासीलाछ जेन 
बंगालोलाल जेन 
भगवानस्वरूप जैन 
भागचन्द जेन 
भूधरवदास जेन 
मंगलसेन-जेन 
मंगलस्थरूप जन 
मानिकचन्द जेन 
रघुवरदयाल जैन 
रमेशचन्द्र जेन 
रामप्रसाद जेन 
रामसहाय जैन 
रामचन्द्र जेन 


विश्वम्भरदयाल जेन 


बीरेन्द्रकुमार जैन 


हृरमुखलाल जैन 
हुण्डीछाल जेन 
इन्द्रसेन जेन 
कम्पिलदास जैन 
केदारनाथ जैन 
चुन्नीराल जैन 
जयन्तीप्रसाद जैन 


श्री पशावतो पुरवाल जैन डायरैक्टरी . 


जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारगस्बी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारग्ी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 
जारखी 


जारखी 
जारखी 
जारखी 


जोंधरी 
जॉधरी 
जोंधरी 
जॉधरी 
जोंधरी 


जयन्तीप्रसाद प्रेमचन्द जैन जोंधरी 


सारायणदास जेन 
नेमीचन्द जैन 
नेमीचन्द जेन 


फूलचन्द जैन 
मानिकचन्द जैन 
६ 


जोंधरी 
जोंधरी 
जोंधरी 


जोंघरी 
जोंधरी 


डं३े७ 


व्यापार 


7 


32 


६2 


39% 
किरानाफे व्यापा० 
वस्न्न व्यवसायी 
995 


99 


व्यापार 


99 
बस्र व्यवसायी 
व्यापार 


93 


97१ 
वच्न व्यवसायी 
गलल्‍ले के व्यापारी 


99 


व्यापार 
बख््र विक्रेता 


व्यापार 
मिठाई के व्या० 
व्यापार 

9) 

99 
वस्त्र व्यवसायी 
व्यापार 

99 
बूरा, बतासा की 

दुकान 

व्यापार 
परचून को दुकान 


डर८ 


श्रो श्रीमती विधोदेषी जेन 
» विशनकुमारी जैन 

» शान्तिछाछ जैन 

» श्रीनिवास जैन 

» श्रीछाछ जैन 


» धनीराम जैन 


अमृतलछाल जेन 
ईइव रचन्द जेन 
उम्रसेन जैन 

» उल्फतराय जेन 
कपूरचन्द जैन 

» केंलेक्टरकुमार जैन 
खजांचीलाल जेन 
गोरखमल जेन 

» गौरीशंकर जेन 

» चन्द्रसेन जैन 

» चमनप्रकाश जैन 
» चिंन्तामणी 
चेतनस्वरूप जैन 
चन्द्रसेन जेन 

» छेक्‍कूमलू जेन 

» छोटेलाल जेन 

» जयकुमार जेन 
जयन्तोप्रसाद जेन 
जिनेन्द्रप्साद जेन 


छू 


च्ऊ 
> 


थी पद्मावती पुरवालं जैन डायरेक्टरी 
जोंधरी 
जॉघरी 
जोंघरी 


जॉधरी 
जोंधरी 


टोकरी 


टण्डला 
दृण्डला 
ट्ण्डला 
दण्डला 
दृण्डला 
दण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
द्ण्डला 
टूण्डला 
टण्डला 
ट्ण्डला 
टदृण्डला 
ट्ण्डला 
टूण्डला 
दण्डला 
ट्ण्डला 


» जिनेन्द्रप्रसाद इयोप्रसाद जैन दृण्डला 


» जुगमन्दिरदास जैन 
दरबारीलाल जिनेशबरदास 
द्रबारीलाल जैन 
धन्यकुमार जेन 
धन्यकुमार मुन्शीलाल जेन 
नन्‍नूमल जेन 

नरेन्द्रकुमार जेन 
नानकचन्द जैन 


न] ्> है. ७ पथ 
न चर च्ऊ  चआ> ्> 


च्च् 
न 


दण्डला 
जेन दृण्डला 
दृण्डला 
दृण्डछा 
टण्डला 
ट्ण्डला 
दृण्डला 
टण्डला 


व्यापार 

वस्त्र ब्यबसायी 
मिठाई की दुकान 
व्यापार 


97१ 
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घी के व्यापारी 
चिकित्सक 
ज्योतिष कार्य 
व्यापार 

पान के व्यापारी 
काइत एवं व्यव ० 
मिठाई का व्या० 
किराना के व्या० 
मिठाई के व्या० 
बस्त्र व्यवसायी 
पान के व्यापारी 
वस्त्र व्यवसायी 
पुस्तक व्यवसायी 
बख््र के व्यापारी 
किराना के व्या० 
गलल्‍ले के व्यापारी 
पान के व्यापारी 
सोमेण्ट के व्यापारी 
साहूकारी 

क्लाथ मचेन्ट्स 
दवा-विक्रता 
व्यापार 

व्यापार 

तम्बाकू के व्या० 
जनरल मचन्दस 
पूड़ी परामठा 
किराना के व्या० 
सरफा के व्यापार 


श्री नेमीचन्द जेन 


9) 


पातीराम जैन 
प्यारेलाल जैन 
प्रेमबाबू जेन 
फूलचन्द जैन 
बादशाह जैन 
बालचन्द जेन 
बनारसीदास जैन 
बनवारीलाल जेन 
बनवारीलाल जैन 
बोहरेलाल जैन 
भगवानस्वरूप जैन 
भगवानदास जैन 
भगवानदास जेन 
भहेशचन्द जेन 
मंगलसैन जेन 
माणिकचन्द जैन 
मूलचन्द जैन 
मोतीलाल जेन 
राजनलाल जेन 
राजनलाल जेन 
रामबाबू जेन 
रामचन्द्र जेन 
ललताप्रसाद जैन 
छालाराम जेन 
लाहोरीमल जैन 
बासुदेव प्रसाद जैन 
सराफीलाल जेन 
सेठछाल जेन 
सुनहरीछाल जेन 
सुनहरीछाल जन 


» सुरेशचन्द्र जेन 


9 


75 


हे 


सूरजभान जेन 
शान्तीस्वरूप जेन 
श्रीराम जेन 


श्री पद्मावतों पुरवालू जैस ढायरेक्टरी 


दण्डला 
द्ण्डला 
द्ण्डला 
टण्डला 
ट्ण्डछा 
टण्डला 
दण्डला 
ट्ण्डला 
टुण्डला 
ट्ण्डला 
दण्डछा 
दृण्डछा 
टूण्डला 
दृण्डछा 
टृण्डला 
ट्ण्डला 
टूण्डला 
टण्डला 
द्ण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
दृण्डला 
ट्ण्डला 
टृण्डलछा 
द्ण्डला 
दण्डला 
द्ण्डछा 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
ट्ण्डला 
दण्डला 
दण्डला 
ट्ण्डला 
दण्डला 
हण्डला 


४३६ 


वस्त्र के व्यापारो 
व्यापार 
वस्त्र व्यवसायी 


गलले के व्यापारी 
दुकान 
सरोफा के व्यापारी 
चस्त्र व्यवसायो 
सर्रोफा के व्यापारी 
गलले के व्यापारी 
पंसारहटद्ू 
व्यापार 
वस्त्र व्यवसायी 
सरोफा के व्यापारी 
साइकिल के व्या० 
किराना के व्यव ० 
व्यापार 
किराना के व्यापारी 
व्यापार 
घी फे व्यापारी 
होजरी मर्चन्ट्स 
साइकिल के व्या० 
गल्‍ले के व्यव० 
गल्‍ले के व्यापारी 
बस्त्र विक्रता 
व्यापार 
व्यापार 
किराना के व्या० 
ठेकेदारी 
मिठाई के व्या० 
किराना के व्या० 
गल्ले के व्यापारी 
पान के व्यापारी 
किराना के व्या० 
सरोफा 


ह४० 


' श्री हजारीलाल जेन 
» इेण्डीलाल जन 
कप 
» डैण्डीलाल जन 
» हैण्डीलाल जैन 
» मानिकचन्द जैन 
» सुभीलाल जेन 
» रामभअसाद जैन 
» अजितवीयरय जैन 
» भेगवानस्थवरूप जेन 
» फचनलाल जेन 
» फलचन्द जेन 
न्‍ध 
बनारसीकाल जन 


» अभुदयाल जेन 
मुरलीधर जेन 
» सेतीछाल जैन 


» चतुरीत्मल जेन 


छोटेलाल जेन 
बच 

» चसुदेव जन 
» नेंमीचन्द्‌ जन्‌ 
» ेखसीचन्द जन 

न्५ 
» सरजपाल जन 
» दिजारीलाछ जन 


» प्यारेलाल जन 
बैक 
४» पूनमचन्द जन 


» गौरीशंकर जेन 
» र्यकुमार जन 
४ नेमीचन्द जन 
” राजकुमार जेन 
» छालाराम जन 
» जंगपाछ जेन 


» नेत्रपाल जैन 
» मटेरूमलछ जेन 


श्री पद्मावती प्रवालं जैन आयरेक्टरी 


द्ण्डला 
ट्ण्डला 
दण्ड्ला 
टृण्डला 
ट्ण्डली 
टृण्डली 
ट्ण्डली 
टेहू 
टेहू 
दिनहुलो 
दिनहुली 
दिनहुली 


देवखेड़ा 
देवखेड़ा 
देवखेड़ा 


नगला ताज 


नंगला स्वरूप 
नगला स्वरूप 
नगला स्वरूप 
नगला स्वरूप 
नगला स्वरूप 
नगला स्वरूप 


नगला सोंठ 
नगला सोंठ 


नगला सिकन्दर 
नगछा सिकन्द्र 
नगला सिकन्दर 
नगला सिकन्दर 
नगला सिकन्दर 
नारखी 


नारखी 
नारखी 


' » साइकिल व्यब० 


चित्र व्यक्साय 
मिठाई के व्यापारी 
वल्नत्र व्यवसायी 


- दुकान 


मिठाई की दुकान 
व्यापार 

दबा के व्यापारो 
व्यापार 

व्यापार 


“- दबा आदि 
- छुकान 


१7 


:' ओ प्रझमवतों पुरबाल शैच डायरेक्टरी 


भी सुखनन्व॒नछाल जेन 
» ईैण्डीलाल जन 
|... 
” आल्मचन्दू जन 
» रेतनलाल जेन 


» उल्फतराय जेन 
श्र, 

» सुन्नीकाल जन 

» राजनलाल जैन 

» सेतीलोल जेन 

5 सोनपाल जैन 
पु 

» दैरप्रसाद जेन 


» किरोडीमल जेन 
» सुन्शीछाल जेन 

» लेश्वमीचन्द जेन 
» सौनपाल जेन 

» स्योत्रसाद जेन 


» अजितकुमार जेन 
» अभयकुमार जेन 

/ अँभयकुमार ज्योति प्रसाद, 
» अमोलकचन्द जैन 
» अमोलकचन्द जेन 
» अमोलक चन्द जेन 
» अमोलकचन्द जेन 
» अमोलकचन्द जेन 
» अमृतलछाल जेन 

» अशोककुमार जेन 
४ ईन्‍्द्रकुमार जेन 

, इन्द्रकुमार जेन 

» इन्‍्द्रसेन जेन 

» उम्रसैन जन 

» उप्रसैन जेन 

» उमग्रसैन जेन 

» उम्नसैन जेन 

» उमरावग्रसाद जैन 


नारखी 
नारखी 


पंचमान 
पंचसान 


पचोखरा 
पचोखरा 
पचोखरा 
पचोखरा 
पचोखरा 
पचोखरा 


पमारी 
पमारी 
पमारी 
पारी 
पमारी 


फिरोजाबाद 

फिरोजाबाद 

गांधी नगर फिरोजाबाद 
जन कटरा फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
गांधीनगर फिरोजाबाद 
मुहल्का दुली फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 

जैन कटरा फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ठा फिरोजबाद 
चोंकीगेट फिरोजाबाद 
जैन कटरा फिसेजाबाद 
हनुमान गंज किरोजाबाद 


इंडर 
दुकान 
99 


7 
व्यापार 


परचून का व्यापार 
व्यापार 


चूड़ी के व्यापारी 
व्यापार 


४४२ श्री पक्मावतो पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री उल्फतराय जेन नईबस्ती फिरोजाबाद 
» ओमप्रकाश बनारसोदास जैन नईबस्ती फिरोजाबाद 
» आओमग्रकाश जैन नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद 
» ऊँपूरचन्द जेन नईबस्तोी फिरोजाबाद 
» कैमलकुमार जेन चौबेजी का फाटक फिरोजाबाद 
» अऊँमलकुमार जन शांधीनगर फिरोजाबाद 
» किशनसमुरारी जेन गंज फिरोजाबाद 
» ऊन्देनलाल जन घेर कोकछ फिरोजाबाद 
» कुबरलाल जेन महावीरनगर फिरोजाबाद 
» फैचनलाल जेन मुहल्ला दुलो फिरोजाबाद 
» खजाख्ीलाल जेन बड़ा भुहल्ला फिरोजाबाद 
४ खुशालचन्द जन गंज फिरोजाबाद 
» गयाप्रसाद जैन कटरा सुनारात 
» गुलाबचन्द जैन महावीरनगर फिरोजाबाद 
» गेदालाल जन महावीरनगर फिरोजाबाद 
» गौरीशांकर जन देवनगर फिरोजाबाद 
» चिरंजीलाल जेन लोहियान फिरोजाबाद 
५ चिरंजीलाल जेन घेर कोकलछ फिरोजाबाद 
हि चैनसुखदास जन लोहियान फिरोजाबाद 
» चन्द्रसेन जन मुहल्ला चन्द्रप्रभ फिरोजाबाद 
” छैदामीलाल जेन घेर कोकल फिरोजाबाद 
» छोटेलाल जन गान्धीनगर फिरोजाबाद 
» छोटेलाल जन दि जलेसर रोड फिरोजाबाद 
पर जगदीशचन्द्र जन गली छोहियान फिरोजाबाद 
” जम्बूअसाद जेन बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
9 जयकुमार जन हनुमानगंज फिरोजाबाद 
» जैयकुमार जन मुहल्ला चन्द्रमभ फिरोजाबाद 


» जयकुमार मुन्शीलाल जन भर 
» जयकुमार वनारसीदास जैन पर श 
व जयन्तीप्रसाद जैन नई बस्ती फिरोजाबाद 
» जवाहरलाल जेन हु हा 

” जवाहरलाल गुलूजारीलाल जैन फिरोजाबाद 

» जेतीप्रसाद जन बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
” डोरीलाछ जेन नईबस्ती फिरोजाबाद 

» पेजपाल जेन देवनगर फिरोजाबाद 


१2 


दुकानदारी 
व्यापार 


99 
दुकानदारी 
व्यापार 
व्यापार 


तालेब रदास जेन 
देवीप्रसाद जेन 
देवकुमार जेन 
देवकुमार जेन 
देवकुमार जन 
देवकुमार जेन 
देवेन्द्रकुमार जेन 
धनीराम जैन 
घमंचन्द जेन 
नत्थीलाल जन 
नन्‍नूमल जेन 
नेमीचन्द जेन 
नेमीचन्द जेन 
नेमीचन्द जेन 
नेमीचन्द जन 
नेमीचन्द धूरीलाल जन 
पन्‍नालाल जैन 
पुत्तुलाल जन 
पुष्पेन्द्रकुमार जन 
प्रकाशचघन्द्र जन 
प्रकाशचन्द्र जेन 
प्रेमचन्द जेन 
पंचमाला जन 
फूलचन्द जन 
फूलचन्द जन 
बनारसीदास जन 
बलभद्रप्रसाद जैन 
बाबूलाल जन 
बाबूराम जन 
बालमुकुन्द जन 
बुद्धसेन जन 
बुद्धसैन जैन 
बृन्दावनदास जन 
भागचन्द जेन 
भानुकुमार जेन 


श्रौ पद्मावती पुरवालू जैन डायरेक्टरी 


जेन कटरा फिरोजाबाद 
मुहल्ला फिरोजाबाद 

बड़ा मुहज्ला फिरोजाबाद 
चोको गेट फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
जन कटरा फिरोजाबाद 
चौकी गेट फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
लोहियान फिरोजाबाद 
बड़ी छपेटी फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
जनकट रा फिरोजाबाद 
घेर कोकल फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
जनकटरा फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
जनकटरा फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
घेरकोकल फिरोजाबाद 
गली लोहियान फिरोजाबाद 
जनकटरा फिरोजाबाद 
घेरकोकछ फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
मुहल्ला चन्द्रप्रभ फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
जनकट रा फिरोजाबाद 


ड४रे 


चूड़ी के व्यापारी 
१9 

व्यापार 
१9 


93 


शर्त 
किराना के व्या० 
व्यापार 


बस्त्र व्यवसायी 
व्यापार 


बख्त्र व्यवसायी 
व्यापार 

99 
दुकानदारी 
व्यापार 
चूड़ी के व्यापारी 
व्यापार 


डंड४ 


भामण्डलदास जेन 
सटरूमर जेन 
मनीराम जेन 
मनोहरलाल जेन 
महावीरप्रसाद जेन 


ध्शै 
, महीपाल जन 


महेन्द्रकुमार जेन 
मानमलछ जेन 

मानिकचन्द जन 
मानिकचन्द जेन 
मानिकचन्द जेन 


 मानिकचन्द मुन्नीलाल जेन 


मुकुन्दीछाल जेन 
मुन्शीलाल जैन 
पं० मुन्शीलाल जेन 
मुन्शीलाल जन 
मुन्शीलाल जेन 
मोतीलाल जेन 
मोहनछाल जेंन 
मोहनलाल जन 
मोहनलाल जन 
मंजूलाल जन 
रघुनाथप्रसाद जन 
रघुब रदयाल जैन 
रघुवरदयाल जन 
रघुवीरप्रसाद जन 
रघुबंशीलाल जन 
रतनलछाल जन 
रतनलाल जैन 
रतनलाल जेन 
राजकिशोर जेन 
राजकिशोर जेन 
राजकुमार जेन 
राजकुमार जन 
राजनलाल जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ' 


मुहल्ला चन्द्रप्रभ फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 
घेरकोकल फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
नईबसती फिरोजाबाद 
लोहियान फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
जेनकटरा फिरोजाबाद 
बड़ामुहल्ला फिरोजाबाद 
बड़ामुहल्ला फिरोजाबाद 
महावीरनगर फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
घेरकोकल फिरोजाबाद 
जनकटरा फिरोजाबाद 
बड़ामुहल्छला फिरोजाबाद 
चौकीगेट फिरोजाबाद 
जल्ेसररोड फिरोजाबाद 
चघेरकोकल फिरोजाबाद 
महावोरनगर फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
मुह॒ल्ला कोटला फिरोजाबाद 
जनकटरा फिरोजाबाद 
चौकीगेट फिरोजाबाद 
बड़ामुहल्ला फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
जैनकट रा फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 


43 


9) 


99 
दुकानदारी ' 
व्यापार 
बख््र व्यवसायी 
व्यापार 


११) 
दुकानदारी 
व्यापार 


हट । 


9१ 


99 
रंग रोगनके व्या० 
व्यापार 


)) 


चूड़ी के व्यापारी 
मिठाई के व्या० 
व्यापार 


8 


99 
१) 
9) 
१79 
99 


97 


राजनलाल जेन 
राजनलाछ जन 
राजबहादुर जेन 
राजेन्द्रकुमार जेन 
राधामोहन जेन 
रामप्रकाहा जन 
रामस्वरूप जेन 
रामस्वरूप जेन 
रामशरण जन 
छखपतराय जेन 
छालकुमार जेन 
बासुदेवप्रसाद जेन 
बिजयकुमार जेन 
विजयभान जेन 
विजयभान जैन 
विदनलाल जेन 
बिनोदीछाल जेन 
बिनोवीछाल जेन 


» विश्वम्भरदयाल जेन 


बीरेन्द्रकुमार जेन 


, वीरेन्द्रकुमार जेन 


बंगालीलछाल जेन 
बंगालीलाल जन 
श्यामबाबू जेन 

शश 
श्यामबाबू जन 

है 

श्यामसुन्दरलाल जन 
शान्तीप्रसाद जन 
शान्तीछाल जैन 
शान्तीस्वरूप जेन 
शान्तीस्वरूप जैन 
साहूछाल जैन 
भिखरचन्द जेन 
इयोप्रसाद जेन 


श्रीमती श्रोदेबी जेन 


श्री 


श्रीनिवास जेन 
प 


थी पद्मावती पुरबाल जैन डायरेक्टरी 


घेरकोकल फिरोजाबाद 
जनकटरा फिरोजाबाद 

कि 

जनकट रा फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 

है 

जनकटरा फिरोजाबाद 

ध्क 

जनकट रा फिरोजाबाद 

बज 

जनकट रा फिरोजाबाद 
कटरा सुनारान फिरोजाबाद 
लक 

जनकटरा फिरोजाबाद 
रामलीलामेदान फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 

गली छोहियान फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
बड़ा मुहज्ला फिरोजाबाद 
नईयस्ती फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 

जैन कटरा फिरोजाबाद 

॥॥३-] 
जन कटरा फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
जन कटरा फिरोजाबाद 
हनुमान गंज फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 

घेर कोकल फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
कृष्ण पाड़ा फिरोजाबाद 

*७ 

जेन कटरा फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
गांधोनगर फिरोजाबाद 
जैनकटरा फिरोजाबाद 
गांधीगर फिरोजाबाद 
महावीरनगर फिरोजाबाद 
मुहल्झा चन्द्राप्रभू फिरोजाबाद 
लोहियान फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाद 


४४४ 


चुड़ी के व्यापारी 
व्यापार 


४8 


पंसारट की दुकान 
व्यापार 


४४६ 


श्री श्रीपाल जेल 
53 श्रीराम जन 
» श्रीखछाल जन 
5 शीलाछ जन 
» शाहकुमार जैन 
» सनन्‍नूमल जेन 
» सीताराम जेन 
» सेखदेवप्रसाद जैन 
» सुखनन्दनलाल जेन 
” सुंखलाल जेन 
» सुखबरदयाऊल जन 
» सुंगनचन्द जन 
» सुंदशन जेन 
» सुनहरोलाल जेन 
» सुनहरीलाल जन 
» सेनहरोलाल जन 
» सुनहरोलाल जन 
» सुनहरीलाल श्रीगोपाल जैन 
» सुनहरीछाल जैन 
» सुनहरीलाल जैन 
» सैमनप्रसाद जेन 
» सुमतिप्रकाश जेन 
» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सेरेन्द्रकुमार जेन 
» सेरेन्द्रकुमार जेन 
» सेरेन्द्रचन्द्र जेन 
» सेरशचन्द्र जैन 
» सूरजपाल जैन 
» सेतीलछाल जेन 
सोनपाल जेन 
» सेनन्‍्तकुमार जेन 
» दैजारीलाल जेन 
» रैजारीछाल जैन 
» हैरसुखराय जेन 
» दैरमुखराय जेन 


श्री पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


चेरकोकल फिरोजाबाद 
गांधीनगर फिरोजाबाद 
गली लोहियान फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
गांधीनगर फिरोजाबाद 
जेन कटरा फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
फिरोजाबाद 
जन कटरा फिरोजाबाद 
लोहियान फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिराजाबाद 
मुहल्ला चन्द्राप्रभ फिरोजाबाद 
मुहल्ला चन्द्राप्रभ फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 
जेन कटरा फिराजाबाद 
फिरोजाबाद 
गली लछाहियान फिरोजाबाद 
गानधी नगर फिराजाबाद 
चन्द्र बार गेट फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
मुहल्ला दुली फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
जेन कटरा फिरोजाबाद 
जलसर रोड़ फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
जलेसर रोड फिरोजाबाद 


व्यापार 


१9 
सराफा के व्यापारी 
व्यापार 


श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी ४४७ 


श्री हरिशंकर जैन मुहज्ला चन्द्राप्रभू फिरोजाबाद व्यापार 
» हैण्डीलाल जैन घेर कोकल फिरोजाबाद छः 
» हैण्डीलाल जैन गान्धी नगर फिरोजाबाद ५ 
» जिलोकचन्द जैन चौकी गेट फिरोजाबाद के 
» ख्ानचन्द जैन मुहल्ला दुली फिरोजाबाद का 
» छिंदामीलाल जेन बड़ागाँव व्यापार 
» ऊँदामीलाल सुखनन्दन जेन बड़ागाँव रु 
» रामस्वरूप जैन बड़ागाँव है 
» जवाहरलाल जैन मदावली व्यापार 
» पारसदास जैन मदावली ५ 
» छेखमीचन्द जेन मदाव लो कि 
» छेदामीलाल जैन मरसेना बच्ध व्यवसायी 
» भोंदासल जैन मरसेना व्यापार 
» मुन्शीलाल जैन मरसेना गे 
» लालाराम जैन मरसेना दुकानदारी 
» भेमचन्द जैन भंडिला व्यापार 
» कैलीचरण जैन मुहम्मदाबाद क्रीडा-वस्तु 
» छोटेलाल जैन मुहम्मदाबाद व्यापार 
» सुन्शीलाल जेन मुहम्मदाबाद व्यापार 
» वेरबारीलछाछ जेन मुहम्मदाबाद परचून के व्यापार 
» बाबूलाल जेन मुहम्मदाबाद फुटकर व्यापार 
» उदग्यसैन जेन मोमदी व्यापार 
» जेंगालीलाल जैन मोमदी छ 
» मानिकचन्द जैन मोमदी है 
» रेतनलछाल जेन मौमदी रा 
» राजनछाल जैन मोमदी चर 
» रैखपतराय जेन मौमदी १) 
» ईैण्डीलाल जेन मोमदी ग 
» प्रेमचन्द्‌ जेन राजपुर किराना के व्या० 
» साहूकार जैन राजपुर गल्ला के व्यापारी 
» गुरुदयाल जेन राजा का ताल व्यापार 
: » दैवेन्द्रकुमार जेन राजा का ताल के 


# पातीराम जैन राजा का ताल 
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४४८ 


श्री बद्रीप्रसाद जेन 
» नवारीलालर जेन 
» बुद्धसेन जेन 

» सुन्शीलाल जैन 
»> रेतनलाल जैन 

# जनन्दन जेन 
5 विंजयकुमार जैन 
» साहलाल जैन 

» श्रीनिवास जैन 
» श्रीलाल जैन 

» अमृतछाल जेन 
» पमण्डीछाल जेन 
» रामसिंह जैन 

» मुन्शीछाल जैन 
» अँमीचन्द जैन 
» जल्फतराय जैन 
9 फेपुरचन्द जैन 

» केदारनाथ जेन 
» गुलजारीलाल जैन 
95 गोरीजंकर जैन 
95 छदामोलाल जेन 
» जुगछकिशोर जेन 
» चअिचन्द जैन 

» फिलचन्द जेन 

9 भालमुकुन्द जेन 
» रामस्व॒रूप जेन 
» णेंखपतराय जेन 
» सुनहरीछाल जैन 
» फालीचरण जेन 
» जियालाल जैन 
» पन्यकुमार जैन 
» भेघकुमार जैन 
» गुलाबचन्द जेन 
ठ्र5 नेमीचन्द जेन 


ू 


थी पद्मावती पुरवाल जैत डायरेक्टरी 


राजाका तारू 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताल 
राजाका ताछ 
राजाका ताल 
रेपुरा 
लतीपुर 
लतीपुर 
लतीपुर 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
वरहन 
बसई 
बसई 
बसई 
बसई 
वासरिसाल 
वासरिसाल 


व्यापार 


१2 


935 
गले के व्यापारो 
वस्त्र व्यवसायी 
व्यापार 
बस्त्र सिलाई 
व्यापार 


दुकानदारी 
वस्त्र व्यवसाय 
बस्त्र व्यवसाय 
व्यापार 

बस्त्र व्यवसायी 
घरत्र व्यवसाय 
व्यापार 


गलले के व्यापारी 


9) 


श्री 


त्> 


] 
च्ज 
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सेमीचन्द जैन 
लालाराम जेन 
मुन्शीलाल जैन 
ननन्‍नूमल जेन 

मुन्नीछाल जेन 
रामदयाल जेन 
सुखपालछ जेन 


आजितप्रकाश जैन 
खेमराज जेन 
चन्द्रसेन मेन 
द्वारकाप्रसाद जेन 
नत्थीलाल मैन 
मनाहरलाल जन 
राजेन्द्रकुमार जैन 
लग्बपतराय जन 
श्रीाल जन 
हुण्डीलाल जेन 


दुलीचन्द जेन 
बुद्धसेन जेन 
मुन्शीलाल जैन 
रामसिंह जन 
मूलचन्द जेन 
पन्नालाल जैन 
परसादीलाल जैन 
मुन्नीलाल जेन 
लछछमनप्र साद जैन 
लालराम जैन 
विदनछाल जैन 
सराफीलाल जेन 
स्राहुकार जेन 
श्रीपाल जेन 
श्रीलाल जैन 


छोटेलाल जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


वासरिसाल 
बाघाई 

बुजग खंजर 
सखावतपुर 
सखावतपुर 
सखाबतपुर 
सखावतपुर 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 
सराय जयराम 


सराय नूरमहल 
सराय नूरमहल 
सराय नूरमहल 
सराय नूरमहल 


सिकतरा 


सेमरा 
सैमरा 
सेमरा 
सेमरा 
सेमरा 
सैमरा 
सेमरा 
सेमरा 
सेमरा 
सेमरा 


हिम्मतपुर 


४४६ 
कपड़े के व्यच ० 
व्यापार 
दुकानदारी 
व्यापार 
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श्र 


37 


१7 


श्री 
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कप] 
कर 


च्क 
ञ्> 


डे 
च्े 


्च्क 
है| 


रामकिशोर जैन 
राजनलाल जेन 
शिखरचन्द जेन 


प्रसादीलाल जैन 
मानिकचन्द जेन 
राजनलाल जेन 


अश्ञोककुमार जेन 
इन्दोरीलाल जैन 
ओमप्रकाश जेन 
कमलेद्ञकान्त जेन 
कान्तीम्बरूप जेन 
चन्द्रकान्त जैन 
चन्द्रसेन जेन 
चिरंजीलाल जेन 
देवेन्द्रकुमार जेल 
प्रेयांशकुमार जेन 
फूलचन्द्‌ जेन 
महेन्द्रकुमार जेन 
साहूलाल जेन 
सूर्यपाल जैन 
शयामस्वरूप जेन 
शशिकफान्त जैन 
श्रीधर जेन 
हुकुमचन्द जेन 


्च 
गोपालदास जेन 
&४ | 
चन्द्रपाल जेन 
भगवानदास जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


हिम्मतपुर 
हिम्मतपुर 
हिम्मतपुर 


फफूंद स्टेशन 
स्टेशनबाजार इटाबा 
रेलवे स्टेशन इटावा 


३० जूनापीठ इन्दौर 

छोटी ग्वालटोली इन्दौर 

छोटी ग्वाल्टोली इन्दौर 

१८ सीतलछामाताबाजार इन्दौर 
१८ सीतलामाताबाजार इन्दौर 
१८ सीतछामाताबाजार इन्दौर 
छोटीग्बालटोली इन्दौर 
नसियारोड इन्दौर 

इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दौर 
इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दोर 
इन्दौर 

वेयरहाडसरोड इन्दोर 

१०२२ नन्दानगर इन्दौर 
इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दौर 

८६ सीतलामाता बाजार इन्दौर 
१८ सीतलामाताबाज़ार इन्दौर 
गोराकुण्ड इन्दौर 

तिजोरीगली इन्दौर 


जानसनगंज १३० इलाहाबाद 
जानसनगज १३० इलाहाबाद 
जानसनगज १३० इलाहाबाद 


व्यापार 
मिठाई के व्या० 
जिला-इटाबा 
् 
मिठाई के ध्यव० 


29 


93 


जिला-इन्दौर 
् 


व्यवसायी 


१979 


93 
पुम्तक व्यवसायी 


१) 


११ 
व्यवसायी 


9१ 


१9 ् 
पुस्तक विक्रता 
व्यवसायी 


जिला-इलाहाबाद 


क्् 
0 
पुरतक बिक्रता 
| 
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श्री बाबूलाल जैन 

»% भानूकुमार जैन 
» शान्तिकाल जेन 
» हुकुमचन्द जेन 


श्री पृणचन्द्र जेन 


श्री अजितकुमार जेन 
» अमोलकचन्द जैन 
» अमसृतलाल जैन 
» अमृतलाल जैन 
अश्नरफीलाल जेन 
अद्रफीलाल जेन 
इन्द्रकुमार जेन 
» इन्द्रचन्द्र जेन 
इन्द्ररतन जेन 
ईशमलछाल जैन 
उग्मसेन जेन 
कमलकुमार जेन 
करनसिंह जेन 
फिशनस्वरूप जेन 
कुंजीलाल जेन 
खुशालोीराम जेन 
गजाधरछाल जेन 
गिरनारोढाल जैन 
गुणघरलाल जेन 
» रुख्दयाल जन 
» चन्द्रसेन जेन 


च्> 
चर 


ञ्ऊ 


च्ऊ 
्> 
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थ्री पश्मचावतो पुंरवांछ जैन डायरेक्टरी 


खाराकूआ उज्जन 


४५३ 


जिला-उज्जेन 
घृत-वयव सायी 


आदीइबर बेंगिल स्टोर नई सड़क उज्जैन चूड़ी-वयवसायी 


खारा कूंआ उज्जन 
मुसहरि पुरा उज्जन 


भीमबाया व्याबर 


अवागढ़ 
मेनगंज अबागढ़ 
मेनगंज अबागढ़ 
रिजावली 
जलेसर 
एटा 
ण्टा 
बासमण्डी एटा 
केलाझगंज एटा 
मु० बलदेव सहाय एटा 
बाबूगंज एटा 
अवागढ 
एटा 
शरगंज जलेसर 
बड़ी सड़क एटा 
सरायनीम 
बोरीकलूं 
तखावन 
मैनगज एटा 
मैनगंज एटा 
मैनगंज एटा 


चाय-व्यवसायी 
सिलाई-व्यब सायी 


जिला-उदयपुर 
छ 


व्यवसायी 


जिला-एटा 
ता] 


बख््र विक्रेता 

लोहे के व्यवसायी 
किराना के व्यापारी 
परचूनकी दुकान 
परचून को दुकान 
बस्त्र विक्रता 

चस्त्र विक्रता 
गल्लेके आढती 
बस्त्र व्यबसायी 
मिठाई के ठेकदार 
चस्त्र व्यवसायी 
वस्त्र व्यवसायी 
घी के व्यापारी 
परचून की दुकान 
किरानाके व्यापारो 
दुकान 

व्यापार 

परचून के व्यापारी 
परचून को दुकान 
किराना की दुकान 
किराना की दुकान 


हर 


श्री 


१7 


शट 
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2 
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अन्द्रसेम जेन 
चन्द्रसेन जैन 
चन्द्रसेन जेन 
चन्द्रप्रकाश जैन 
छेदालाल जैन 
छोटेलाल जन 
क्षेमकरण जैन 
ज्योतिप्रसाद जैन 
जमुनादास जैन 
जमुनादास शेन 
जयकुमार जेन 
जयकुमार जैन 
जयन्तीप्रसाद हर 
जयन्तीप्रसाद जेन 
जिनवरदास जन 
जुगमन्दिरदास जैन 
झण्डूलाल जैन 
डोरूलाल जैन 
दयाझंकर जैन 
दरबारोछाल जैन 
दरबारोलाल जैन 
दरबारीलाल जेन 
दुर्गाप्रसाद जैन 
देवकुमार जेन 
देवीदयाल जैन 
धन्यकुमार जैन 
धन्यकुमार जैन 


, धमप्रकाश जैन 


नाथूराम जैन 
नन्‍नूमलरू जैन 
नरेन्द्रकुमार जेन 
निरंजनलाल जेन 
नेमीचन्द जेन 
नेमीचन्द जेन 
नेमीचन्द जैन 


श्रौ पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


समसपुर 
जलेसर 
अवागढ़ 
सदर बाजार अवागढ़ 
शिबगंज एटा 
निधोली कला 
मैनगंज एटा 
मैनगंज एटा 
मलावन 
५७ नं० मुहल्ला मिसराना एटा 
मण्डीजवाहर गंज जलेसर 
मेनगंज एटा 
मैनगंज एटा 
सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा 
मेनगंज एटा 
सुन्दरलाल स्ट्रीट 
एटा 
जलेसर 
गरलीचिरंजीलाल एटा 
बड़ेमन्दिरके पास एटा 
मैनगंज एटा 
श्रावक मुहल्ला एटा 
समसपुर 
शेरगंज जलेसर 
एटा 
मैनगंज एटा 
अवागढ़ 
अवबागढ़ 
जलेसर 
अवागढ़ 
हिरोंदी 
जलँसर 
मण्डी जबाहरगंज 
अवचागढ़ 
मुहल्ला भ्रवकानएटा 


प्रिन्टिग प्रेस 
परचून की दुकान 
बस्त्र व्यवसायी 
वस्त्र व्यवसाय 
बस्त्र व्यवसाय 
चस्त्र व्यवसायी 
वस्त्र व्यवसायी 

किराना की दुकान 
किराना आदि 
वस्त्र व्यवसाय 
किराना का दुकान 
दवा विक्रंता 
किराना की दुकान 
विसातखाना 
सराफा की दुकान 
वस्त्र ब्यवसायी 
किराना की दुकान 
परचून का दुकान 
चख्र व्यवसायी 
विसातखाना 
पुस्तकों की दुकान 
बस्तर व्यवसाय 
दुकान 

दुकान 

पंसारहड़ 

परचून की दृकान 
सर्राफा की दुकान 
वस्त्र व्यवसायी 
जलपानगृद्ट 
किराना को दुकान 
व्यापार-व्यवसाय 
व्यापार 

किराना की दुकान 
दबा विक्रेता 
मनिहारी को दुकान 


श्री नेमीचन्द जैन 

» पैन्नालाल जैन 

» मभाकरचन्द जैन 
» अमचन्द जेन 

» प्रेमचन्द जैन 

, प्रेमचन्द जैन 

» यंगाछीदास जैन 
» ंगालीमछ जैन 
» अंगालीछाल जैन 
» अनारसीदास जैन 
» बाबूराम जैन 

» चऑलछकिशन जैन 
,, भामण्डलदास जेन 
» भूधरदास जैन 
५ भदारीलाल जैन 
» मंद्देशचन्द जैन 
» महीपाल जैन 

» महीपाल जैन 

» महेन्द्रकुमार जैन 
मानिकचन्द जैन 
» सातादीन जैन 
» सुन्नीछाल जैन 
» सेन्शीछाल जेन 
» सुन्झोलाल जैन 
» सुन्शीलाल जैन 
» सुन्शीलाछ जैन 
» सुनन्‍्शीछाल जैन 
» सेनन्‍्शीछाल जैन 
» गेंलचन्द जैन 
» मीतीछाछ जेन 
» भोरध्यज जैन 
» मोरध्बज जेन 
» भोरमुकुट जैन 
» मोरमुकुट जैन 
» रेघुबरदयाल जैन 

ण्८ट 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


बनारसीकुंज जलेसर 
समसपुर 

शेरगंज जलेसर 
ठण्डीसड़क एटा 
एटा 

शेरगंज जलेसर 
मैनगंज एटा 
अवागढ़ 

एटा 

रारपट्टी एटा 
अवागढ़ 

अबागढ़ 

जलेसर 

मैनगंज एटा 
हलवाईखाना जलेसर 
श्राबकाना एटा 
मैनगंज एटा 
जलेसर 

अवागढ़ 
श्रावकाना एटा 
भलावन 

अवागढ़ 

अवागढ़ 

एटा 

मैनगंज एटा 

एटा 

मैनगंज एटा 
समसपुर 

अवागढ़ 

बड़ागांव पों० पिलुआ 
मैनगंज 

शिवगंज एटा 
पुरानाबाजार एटा 
पुरानाबाजार ण्टा 
कैलाशगंज एटा 


डश्रे 


किराना की दुकान 
दुकान 

फ्छौर मिल 
किराना के व्यापारी 
बस्तर व्यवसायी 
कमीशन एजेन्ट 
बरतन व्यवसायी 
घी के व्यवसायी 
वस्त्र व्यवसायी 
दुकान 

साहकारी 

बरतन व्यवसायी 
घुंचरू के व्यापारी 
बरतन के व्यवसायी 
घी कपड़ा आदि 
बख्र व्यवसायी 
बच्च व्यवसायी 
दुकान 

बस्तर व्यवसायी 
बस्तर व्यवसायी 
किराना तथा मनि० 
किराना की दुकान 
वस्त्र व्यवसायी 
साहूकारी 

बस्तच व्यवसायी 
आदढ्ती 

किराना की दुकान 
परचून की दुकान 
वख्धर व्यवसायी 
गल्ले के व्यवसायी 
सराफा 

किराना के व्यापारी 


97 
बरतन के व्यापारी 
घी के व्यवसायी 


है 


श्री गुतनछाल जैन 

» रेंतनछाल जेन 

» राजकिशोर जैन 
» राजकुमार जैन 
राजकुमार जैन 
» राजकुमार जैन 
राजकुमार जैन 

» राजकुमार जैन 

» रॉजकुमार जैन 
» राजनलाल जैन 

» राजपाल जैन 

» राजवबीर जैन 

» राजाराम जैन 

है । राजेन्द्रकुमार जैन 
» रोजेन्द्रकुमार जैन 
55 राजेन्द्रकुमार जैन 
99 राजेन्द्रकुमार लेन 
» रामदयार जेन 
» रामप्रसाद जैन 

» रॉमस्वरूप जेन 
» रमस्वरूप जेन 
» रोमस्वरूप जैन 
» रोॉमस्वरूप जेन 
95 लक्षीधर जैन 

» लेअमीनारायण जेन 
» लालाराम जैन 

» चेंहोरीछाछ जैन 
» पीरेन्द्रकुमार जेन 
» सम्पतिलाल जैन 
» सरनामसिंह जैन 
» साहकछाल जैन 

» खेखनन्दनराल जैन 
» सुनहरोलाल जैन 
» सुनहरोलार जैन 
» सुनहरोलाल जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


हिनोना 
अवबागढ़ 
शेरगंज जलेसर 
श्रावकाना एटा 
मेनगंज एटा 
पुलिआ एटा 
मैनगंज एटा 
शेरगंज जलेसर 
जिरसमी 
जलेसर 
कैलाशगंज एटा 
केलहागंज एटा 
रारपट्टी 
बिछा रोड अवागढ़ 
पुराना बाजार एटा 
बारहदरी अवागढ़ 
मैनगंज एटा 
यारा समसपुर 
सरावगियान एटा 
केलाहगंज एटा 
वेलनगज एटा 
मैनगंज एटा 
सदरबाजार अवागढ़ 
अवागढ़ 
मैनगंज एटा 
कटरा मुहल्ला एटा 
राजमल 
निघोलीकलां 
एटा 
तखावन 
बासमण्डी एटा 
मशराऊ 
बारहदरों अवागढ़ 
सदरबाजार अवागढ़ 
राजमलरू 


व्यापार व्यवसाय 
किराना की दुकान 
घी के व्यापारो 
सरोफा की दुकान 
किराना की दुकान 
सीमेन्ट की एजेन्सी 
लोहेके व्यब्सायी 
घी के व्यापारी 
व्यापार 

परचून को दुकान 
किराना की दुकान 
किराना की दुकान 
दुकान 

बस्त्र व्यवसायी 
विसातखाना 

वस्त्र व्यवसायी 
किराना की दुकान 
परचून की दुकान 
बस्त्र व्यवसायी 
ठेकेदारी 

किराना की दुकान 
किराना को दुकान 
जनरल मर्चेन्द्स 
जमीन्दारी 
किराना की दुकान 
बिसातखाना 
व्यापार व्यवसाय 
चस्त्र व्यवसायी 
किराना की दुकान 
परचून की दुकान 
गल्लेकी आदृत 
व्यापार 
किराना मर्चेन्ट्स 
बस्त्र व्यवसायी 
ज्यापार 


श्री सुमतप्रसाद जैन 
99 सुरेशचन्द्र जैन 

» सुरेशचन्द जेन 
» सेतीलाल जैन 

99 इयोप्रसाद जैन 

» उअयोग्रसाद जैन 

» शान्‍्तीस्वरूप जेन 
» शान्‍्तीस्वरूप जेन 
» शाहकुसार जैन 
» अुकदेवप्रसाद जैन 
» शुकदेवप्रसाद जैन 
» श्रेवणकुमार जैन 
» शीचन्द जैन 

» श्रीनन्दन जेन 

» अ्ीनियास जैन 

» शीलाल जैन 

» भ्ीलाल जेन 

» ईजारीलाल जेन 
» दैजारीलाल जेन 
» दैजारीलाल जैन 
» हैरमुखराय जेन 
? ईैरसुखराय जन 
४» दरमुखराय जेन 
» दैरिकेनप्रसाद जेन 
» हुण्डीलाल जैन 

» हैण्डीडाल जेन 

? ईण्डीछाल 

» दोतीलाल जैन 

» दीतीलाल जैन 


» दैरीलाल जेन 


च् 


श्री अजुनकुमार जैन 
» उम्रसेन जैन 


थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरों 


मैनगंज एटा 
मैनगंज एटा 
मैनगंज एटा 
वारासमसपुर 
बारहदरी अवागढ़ 
मिश्रान एटा 
मैनगंज एटा 
मैनगंज एटा 
मैनगंज एटा 
पटयाली दरवाजा मैनगंज एटा 
मैनगंज एटा 
किला रोड अवागढ़ 
मैनगंज़ एटा 
पौंडरी 
किला रोड अवागढ़ 
बड़ागाँव 
मैनगंज एटा 
तखावन 
मैनगंज एटा 
एटा 
एटा 
ण्टा 
सकरोली 
एटा 
राजमल 
बड़ागाँव 
अवागढ़ 
ज्िवगंज एटा 
पोण्डरी 


एटा 


११३ महात्मा गान्धी रोड करूकत्ता 
०५६ अपरचितपुर रोड कलकत्ता 


है 


किराना की दुकान 
पुस्तक व्यवसाय 
व्यापार 

व्यापार एवं दुकान 
वस्त्र व्यवसायी 
विसातखाना 
सब्जी की आदत 
वस्त्र व्यवसायी 
परचून की दुकान 
बस्तर व्यवसायी 
किराना को दुकान 
वस्त्र व्यवसायी 
बस्तर व्यवसायी 
बस्तर एवं घी के व्यव ० 
चस्त्र व्यवसायी 
गलले के व्यापारी 
अत्तार खाना 
दुकान 

किराना की दुकान 
आदत की दुकान 
ओषध-व्यवसाय 
व्यापार 

व्यापार 

व्यापार 

व्यापार 

घी गल्ले के व्यापारी 
किराना की दुकान 
व्यापार 

व्यापार 


चस्त्र-व्यवसायी 
जिला-कलकत्ता 
क्छ 


व्यबसायी 
व्यवसायी 


४४६ 


श्री कपूरचन्द जैन पाण्डेय 
» जुगमन्दिर दास जेन 
» तैजपाल जेन 

» नेमीचन्द जेन 

» नेमीचन्द जेन 

» नेमीचन्द्‌ जेन 

» भेगवानस्व रूप जेन 
» भंद्रसेन जैन 

» महेन्द्रकुमर जेन 

» मिश्रीलाल जेन 

» मोइनलाल जेन 

» राजकुमार जैन 

५ विनयकुमार जेन 
3 सैंखदेवपसाद जेन 
» सन्तोषकुमार जैन 
» शान्तिप्रकाश जैन 


श्री जयन्तीप्रसाद जेन 
» अकाशचन्द जेन 
भोलानाथ जन 
मुन्शीलाल जन 

» राजकुमार जन 
» स्वरूपचन्द जेल 
सन्‍्तकुमार जेन 
श्रीछाल जेन_्‌ 

» हुँकुमचन्द जन 


श्री कल्याणदास जन 
कामताप्रसाद जन 
च् 
काइमीरीछाल जन 
चम्पाछाछ जन 


च्ज् 
ग्कि 


च्क 
च्् 


श्री पश्मावतों पुरवाल जैन शायरेष्टरो 


६१ अपरचितपुर रोड कलकत्ता 


११३ महात्मा गान्धी रोड कलकत्ता 


८५ बड़तज्ला स्ट्रीट कलकत्ता 
८५ बड़तल्ला स्ट्रीट कलकत्ता 


२॥९ डी० गोविन्द अड्डी रोड कलकत्ता 


व्यबसायी 
बरतन-व्यवसायी 
बरतन-व्यव सायी 
व्यवसायी 
व्यबसायी 


१०[|बी० इब्राहिमरोड खिद्रिपुर कलकत्ता बस्त्र व्यवसायी 


५९ तुलापट्टी कछकत्ता 
५६ अपरचितपुर रोड कलकत्ता 
१३४ तुलापट्टी कलकत्ता 


११ शिवकिश्न दा लेन (जोड़ासांकू) 


६३ बड़तल्ला स्ट्रीट कलकत्ता 
२९ दंसपुखरिया कलकत्ता 


बर्तन व्यवसायी 
व्यबसायी 
बरतन व्यवसायी 
जयथाहरात व्यव० 
व्यवसायी 
व्यवसायी 


२२२।२२३ आचाय अफुल्लचन्द्र रोड कछ० व्यवसायी 


३५९ बी० कलाकार स्ट्रीट कलकत्ता 
१९३ राजादीनेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता 
११३ महात्मा गान्धी रोड कलकत्ता 


अनवरगंज कानपुर 
घाटमपुर चोराहा कानपुर 
सब्जी मण्डी धनकुट्टी कानपुर 
हटिया कानपुर 

अनवरगंज कानपुर 
घाटमपुर 

७०।४९ सधुरी मुहल्ला कानपुर 
घाटमपुर 

घाटमपुर चोराहा 


भाधवरगंज रूइकर 
नयाबाजार लूइकर 
मासाकाबाजार लदुकर 
माधवगंज लश्कर 


व्यवसायी 
व्यवसायी 
व्यवसायी 


जिला-कानपुर 
७छ 


मिठाई के व्या८ 
मिठाई के व्या० 
छोट्दे के व्यापारी 
लोहे के व्यापारी 
मिठाई के व्या० 
मिठाई के व्यापारी 
सीमेन्ट के व्या० 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 


जिला-ग्वालियर 
् 


व्यवसायी 


शो पद्मावती पुरयाल जैन डामरेक्टरी 


श्री रोशनलाल जेन 


श्री चन्दनमलू जेन 


श्री बनारसीदास जेन 
» सुन्शीलाल जैन 


श्री रामकुमार जैन 


पाटनका बाजार छरकर 


जुलियापट्टी घुबड़ी 


चित्तीगंज बजबज 


गाडुरियाबाजार, इयामनगर 


स्टेशनरोड जोधपुर 


डॉ१७ 
व्यवसायी 
जिला-गोवालपाड़ा 
् 
व्यवसाय 


जिला-चोबीस परगना 


७ 
व्यवसायो 
बस्तर व्यवसायी 


जिला-जोधपुर 
७ 
व्यवसायो 


जिला-देहली 


श्री अजितकुमार जन शास्त्री 


99 


है 


अटलचन्द जेन 
अमृतराल जन 
कालीचरण जेन 
करोड़ीमल जन 
गुलजारीलाल जेन 
चन्दूछाल जेन 
छदासीलछाल जेन 
जगरूपशञाह जन 
जम्बूदास जेन 
जयन्तीप्रसाद जैन 
दरबारीलछाछ जेल 
देवकुमार जन 
देवेन्द्रकुमार जेन 


४९७३ आ"०के० पहाड़ी धीरज देहली-६ प्रिन्टिंग प्रेस 
गलीखजाद्लीवाली दरीबा कलां देहढी दुकानदारी 

३४६ कटरा तम्बाकू चावड़ीबाजार दे० व्यापारो 

१२५० गली गुलियान देहली-६ मिठाई की दुकान 
४२१० आय पुरा सब्जीमण्डी देहलो-६ आदढ़त के व्यापारी 
दरीबाकलां देहली मिठाई के व्यापारी 
३०२८ मस्जिद खजूर धमंपुरा देहली-६ स्टेशनस 

६०७५ कटरानील महावीरगली देहली-६ मिठाई के व्यापारी 


०५१३॥११ गान्धीनगर देहली-६ पेपर मचन्द्स 
३३१२ दिल्लीगेट देहली बस्त्र ठयवसायी 
२८७८ चहलपुरी किनारीबाजार दे० व्यापारी 

२७७५ नीमबाली गली व्यापारी 

९९०।४५ बी० कैलाझनगर देहली मिठाई के व्यापारी 
दरीबाकलां देहली है । 


४ंश८ट 


श्री नन्‍नूमरू जेन 
» नेमचन्द जैन 

» नेंमीचन्द जन 
» नेमीचन्द जेन 
५ ंझसैन जैन 

, पातीराम जन 

, प्रकाशचन्द्र जेन 
प्रभुदयाल जैन 
» भ्रेमचन्द जेन 

, भोलानाथ जेन 


च् 


चर 


्ऊ 
क्सिन्य 


च्ज 


च्ज 
न 


कि 
तू 


महेन्द्रकुमार जेन 
महेन्द्रकुमार जेन 
» महेन्द्रकुमार जेन 
मोतीछाल जन 
रमेशचन्द जन 

» राजनलाल जेन 

, राजेन्द्रकुमार जेन 
» रामप्रसाद जन 
» लेटूरीप्रसाद जन 
» उेजसेन जैन 

» विनोदप्रकाश जैन 
४ विमरूकिशोर जैन 
» वीरेन्दश्रसाद जैन 
» सन्‍्तकुमार जेन 

» श्रीनिवास जैन 

» श्रीप्रकाश्न जेन 


» श्रीछाल जैन 


च्ऊ 
च् 


च्क 
१४] 


चर 


च्ऊ 
किन 


ड़ 
्ू 


च्ऊ 


महावीरप्रसाद जेन 
महावीरप्रसाद जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डापरेक्टरी 


२६९० रोशनपुरा नईसड़क देहली प्रेस एवं पुस्तक 
२२०७ ग० भू० मस्जिद खजूर देहली-६ मिठाई के व्यापारी 
दरीबाकरां देहलो छ 

१४५४ ग० पी० नईसड़क देहली-६ बुकस्टाछ 

०९ ग० ख० घान्दनीचोक देहली-६ बरफ व्यवसाय 
२३४१ धमंपुरा देहली-६ परचून के व्यापारी 
२३६७ छ० श्ञा० चाबड़ी बाजार दे० पेपर मर्चेन्ट्स 


खारीबावछी देहली व्यापार 

२५०६ धमंपुरा देदली-६ परचून के व्यापारी 
१५३४ कूचासेठ देहली-६ पुस्तक प्रकाशक बि० 
२२३९ धम्मपुरा वेहली-६ गल्ले के व्यारी 
३४२४ दिल्लीगेट देहली-६ सर्राफे के व्यापारी 
१७७४ कू० ल० दरीबाकलां देहली-६ इलेक्ट्रिक कम्पनी 
युसूफसराय देहली परचून के व्यापारी 


३३१२ दिल्लीगेट देहली वस्त्र व्यवसायी 
३४२४ दिल्लीगेट देहली सराफा के व्यापारी 
२५४० ना०बा० चावड़ीबाजार देहलो-६ किराने के व्यापारी 
खजूरी मस्जिद देहदली-६ व्यापार 

१७२८ चीराखाना देहली हे 

खारी बावली देहली किराना के व्यापारी 
२२०३ गली भूतवालो देददली व्यापार 


२८७८ चहलपुरी किनारीबाजार दे० घी के व्यापारी 
४८ वी रघुवरपुरा, गांधीनगर देहढी आटा चक्‍की 
२२३५० घमंपुरा देहली ६ गल्ले के व्यापारी 
२३ प्रेम निवास अंसारी रोड देहली घी के व्यापारी 


१९६ गुरुद्वारा रोड गांधोनगर देहली ६ बख्नर न्यवसायी 


खजूर की मस्जिद देहली व्यापार 
१७२८ चीरा खाना देहली साड़ी के व्यापारी 


२२५३ गछो पहाड़वाली, देदली ६. जनरल मर्चेन्द्स 


श्री हुण्डीछाल जेन 
» हुँग्डीलाल जैन 


श्री अम्थादास गोविन्दासजेन नाकाडे, झण्डा चौक नागपुर 
5 बाबूराब नागोबा जैन मुठमारे गरुड़ खांब इतवारी नागपुर 
» लेब्मणराब देवमनसाव जेन वोबड़े छल्लमा-अखाड़े के पास नागपुर 


श्री उमेशचन्द्र जन 
्छै 
» गिरनारीछाछ जन 


है. 
श्री सूरजभान जेन 


श्री कन्हैयालाल जैन 

» ऊुन्दनछाल जैन 

» खजांचोलाल जेन 
» चन्द्नछाऊ जैन 
» छऊुद्रनलाल जैन 

» जोरावरमछ जेन 
» नन्दूनछाल जैन 

» नेमीचन्द जेन 

» बैजमोहनलाल जेन 
» महावीरअसाद जेन 
» साणिकचन्द जेन 
» मोतीछाल जेन 

» रामदुलारे जैन 

» रेमस्वरूप जैन 

» विजयरानी जेन 


» औयाम किशोर जैन 


श्री पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


खारी बावछी देहली 


५३३।२३ ०, गान्धी नगर देहदछी ३१ 


पटना 
पटना 


ठाकुरगंज 


फतेहपुर 


छालूगंज कोड़ा जहानाबाद 


फतेहपुर 
रेलवे बाजार फतेहपुर 


- फतेहपुर 
चौक बाजार कोड़ा जहानाबाद 
लालूगंज कोड़ा जहानाबाद 
वबाकरगंज्ञ कोडा जदानाबाद 


रेलवे बाजार फतेहपुर 
कोडा जद्दानाबाद 


चौक बाजार कोडा जद्दानाबाद 
लालूगंज कोडा जदानाबाद 
बाकरगंज कोडा जदानाबाद 
मुहल्छा कोडा जदानाबाद 


दबीगंज फतेहपुर 
वाकरगंज जहानाबाद 


४४५६ 


किराना के व्यापारी 
बस्न्र विक्रेता 


जिला-नागपुर 
छ 


व्यवसायी 
व्यवसाय 
सरोफी 


जिला-पटना 
तप] 


सुन्‍न्डी व्यवसायी 


99 


जिला-पूर्णिया 
७ 


व्यवसायी 


जिला-फतेहपुर 
छ 


परचून के व्यवसायी 
मिठाई के व्यापारो 
परचुन के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
परचून के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
परचून के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारी 
मिठाई के व्यापारों 
किराना के व्यापारी 


'ह रू (] 


श्री अमोलकचन्द जेन 
चन्द्रसेन जेन 
तहसीलदार जेन 

» दे बेन्द्रकुमार जेन 
धन्यकुमार जैन 

» नेमीचन्द जन 

» अनारसीदास जैन 

४ बयूछाल जैन 

» महेन्द्रपाल जैन 

» सुन्शीलाल जैन 

» राजकुमार जैन 

» रामस्वरूप जेन 

» बेंशीलाल जन 

» वासुदेव जैन 

» सैरेशचन्द्र जेन 

» सूरजभान जेन 

» सीयपाल जैन 

» हैंण्डीलाल जैन 


श्री आदेश्वरप्रसाद जेन 
» फूलचन्द जैन 


श्री इन्द्रपाल जेन 

» ऊैन्हयालाल जैन 
99 भप्रसचन्द जैन 

» बाबूलाल जैन 
» लछालाराम जन 
» शिवश्नसाद जैन 
» श्रीचन्द जैन 


श्रौ पद्मावती पुरवाल जैन डायरैक्टरी 


बाघोडिया 

पुराना बाजार करजन 
मियागाँव जूनाबा० करजन 
चांपानेर रोड़ 

बाघोड़िया 

मियागाँव 

१११६ सरदार चौक करजन 
बाघोड़िया 

पुराना बाजार करजन 
मियागाँव 

बाघो ड़िया 

चापानेर रोड 
मियांगाँव 

मियांगाँव करजन 
बाधोड़िया 
चांपानेर रोड 

नया बाजार करजन 
चांपानेर रोड 


१२१८ विद्वलभाई पटेल रोड बम्बई 


कोचिंग आफिस बम्बई 


चोक बाजार बांदा 
जैन कटरा बांदा 

चोक बाजार बांदा 
चौक बाजार बांदा 
छोटाबाजार बांदा 


चौक बाजार बांदा 
छोटा बाजार बांदा 


जिला-बड़ोदा 


अनाज के व्यापारी 
व्यापार 

स्टोर 

बखर व्यवसायी 
व्यापार 

व्यवसायी 

बस्त्र व्यवसायी 
व्यापार 

व्यापार 

व्यापार 

बर्त्र व्यवसायी 
अनाज के व्यापारी 
व्यापार 

कटलरो मर्चेन्ट्स 
व्यापार 

अनाज के व्यापारी 
व्यापार 

अनाज के व्यापारी 


जिला-बम्बई 
के 
स्टेनलेस स्टील व्या० 
गल्छा-यवसायी 


जिला-बांदा 


मिठाई के व्यवसायी 


श्री पशावती पुंरवाल जैन डायरेक्टरी ४६१ 
भी श्रीछाल जन मुहल्ला कटरा बाँदा व्यापार 
» सेतीछाल जैन गुसाईगंज बाँदा ५ 
बिला-भड़ोच 
छः 
श्री बनारसीदास जन पालेज व्यापार 
» मुकेशकुमार जन पालेज हे 
» राजकुमार जन पालेज हि 
» अानचन्द जन पालेज से 
जिला-भिण्ड 
् 
श्री रघुबरदयालरू जेन गान्धो मार्केट भिण्ड गलला व्यवसायी 
» शान्तिलाल जेन गान्धी साकेट भिण्ड गल्छा व्यवसायी 
जिला-भीलवाड़ा 
७ 
श्री नेमीचन्द जेन कौन्देय भूपालगंज भीलवाड़ा व्यवसायी 
जिला-मेलसा 
्छ 
श्री भीमसेन जेन्‌ माधोगंज विदिशा गल्‍ला व्यवसायी 
» मन्द्रिदास जेन भमाधोगंज विदिशा का 
जिला-भोपाल 
् 
श्री अजितकुमार्‌ जन सर्राफा गली चौकबाजार भोपाल सिगरेट व्यवसायी 
» जमृतलछाल जन अड्डा मजीद्सकूर खाँ भोपाल गल्छा व्यवसायी 
» अन्हैयाछाल जन नीमवाली बाखल सोमवारा भोपाल किराना व्यवसायी 
» कान्तिस्वरूप जेन छलबानी प्रेस रोड भोपार पुस्तक वयबसायी 
» ऊन्दनलाल जैन ३८ ललबानी प्रेस रोड भोपाल व्यवसायी 
फेसरीमलछ जेन दि० जनमन्दिरके सामने चोौकभोपाछ किराना व्यवसायी 
» खुशीछाल जैन नजदीक इलाहाबाद बंक भोपाल व्यवसायी 
खुशोछालरू जेन इतव रा 'चोक भोपाल फिराना व्यवसायी 
» गेणपततलाछ जेन ६९ नाईवाछी गछी इतवारा भोपाल परचून व्यवसायो 


५० 


४६२ 


श्री 


9१ 
११ 
गत 
9 
१9 


# 


गबरूलाछ जैन 
गुटदुलाल जैन 
गुलाबचन्द जन 
गुलाबचन्द जन 
ग़ृढाबचन्द जेन 
गंदालाल जन 
गेंदालाल जैन 
गोपालमरू जेन 
घेबरमल जेन 
चान्द्मल जन 
छगनलालर जन 
जनपाल जन 
डालचन्द जेन 
देवीलाल जैन 
निर्मलाकुमारी जन 
नेमीचन्द जेन 
नेमीचन्द जन 
फूलचन्द जन 
बद्ामीलाछ जेन 
बागमल जेन 
बागमल जैन 
घागमल जेन 
बाबूलाल जैन 
बाबूलाल जैन 
बाबूलाल जैन 
बाबूलाल जैन 
बाबूलाल जेन 
मननूछाल जैन 
मांगीलाल जेन 
मांगीलाल जैन 
माणिकचन्द जेन 
माणिकचन्द जैन 
मिट्ठूलाल जैन 


श्री पद्मावती पुरवालू जैन डायरेक्टरी 


गुलराज बाबूछाछ जेन का म० भो० पान व्यवसायी 
चोक भोपाल सर्राफा व्यवसायी 
इतवारा रोड भोपाल किराना व्यवसायी 
मारवाड़ी रोड भोपाल व्यवसायी 


रामसिंहअहीरकी गली शुजरपुरा भो० व्यवसायी 


मोहल्ला गुलियादाई भोपाल न्‍्यवसायो 
मंगलबारा भोपाल का 
जुमेराती बाजार भोपाल कराना व्यवसायी 


होजरी व्यवसायी 
गलला व्यवसायी 


सोमवारा बाजार भोपाल 
च्ख् छ 
जनमन्दिर रोड भोपाल 


लखेरापुरा भोपाल व्यवसायी 
बागमर को बाखल भोपाल ड़ 

जेनमन्दिर रोड चौक भोपाल सराफा व्यवसायी 
मारवाड़ी रोड भोपाल मिठाई. ,, 
इब्राहीमपुरा भोपाल किराना व्यवसायी 
गुज्वरपुरा भोपाल 
लखेरापुरा भोपाल गल्‍ला व्यवसायी 
जेनमन्दिर रोड भोपाल होजरी ,, 
गलीडाकखाना चौक भोपाल किराना व्यवसायी 
लखेरापुरा भोपाल व्यवसायी 
चौकबाजार भोपाल हे 

इतवारा रोड भोपाल वस्त्र व्यवसायी 
इबेताम्थर जैन सन्दिर भोपाल व्यवसायी 


तब्बेमिया के महल के पास भोपाल 
कोतवाली रोड इतचारा भोपाल मा 
घोड़ानक्कास भोपाल मी 
मकसूदन महाराज का मकान भोपाल किराना व्यवसायी 


मन्दिर रोड भोपाल ब्यवसायी 
इतवारा रोड भोपाल व्यवसायी 

कलरी के पास भोपाल परचून व्यवसायी 
मारवाड़ी रोड भोपाल गुड़ व्यवसायी 
विरामपु रा भोपाल व्यवसायी 


चिन्तामणी का चोराहा भोपाल मनिद्ारी व्यवसायी 


श्री मिश्रीलाल जैन 


995 
2 


॥7 


११ 


99 


मोतीलाल जैन 
मोतीछाल जेन 
मोइनलाल जेन 
रखबलाल जैन 
रखबलाछ जैन 
राजमल जेन 
रूपचन्द जेन 
लछाभमल जैन 
लाभमल जैन 
लाउमल जेन 
लाभमल जेन 
सुन्दरछाल जैन 
सुद्दागमल जैन 
सुद्दागमल जेन 
सुह्दागमल जैन 
सूरजमल जैन 
सूरजमल जेन 
सोभाग्यमल जैन 
सोभाग्यमलरू जैन 
शान्तिछाल जैन 
शान्तिलालछ जेन 
श्रोमल जैन 
हजारीलछाल जेन 
हस्तीमल जेन 
हीरालाल जैन 


श्री चुन्नीलाल जेन 


» बाबूलाल जन 
४ सुरलीधर जेन 


श्री पद्मावतों पुरवारू जैन शायरेक्टरी ४६३ 


किराना व्यवसायी 
गुड़-शकर व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
ट्रान्सपोट व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
परचून व्यवसायी 


इन्नाहीमपुरा भोपाल 

इवेताम्बर जैन टूस्ट भअबन भोपाल 
आमलाविलकिस गंज भोपाल 
लखेरपुरा भोपाल 

जैनमन्दिर रोड भोपाल 

ललवानी साहबकी गली भोपाल 
सोमवारा भोपाल किराना व्यवसायी 

जैनमन्दिर रोड भोपाल सर्रा फा व्यवसायी 
जुमेराती मंगलवारा थानेके पास भो० होजरी व्यवसायी 
गोपालभवन जुमेरातीबाजार भोपाल जनरल मर्चे० व्यव० 
इतवारा रोड भोपाल व्यब्सायी 
बागमछकी बाखल भोपाल व्यवसायी 

आजाद मार्केट मारबाड़ो रोड भोपाल किराना व्यवसायी 
झकूर बस्ती भोपाल 
काजीपुरा भोपाल 
जेनमन्दिर रोड भोपाल 


१५ न॑ सिंधी बाजार भोपाल 
गुज्जरपुरा गली नं० ३ भोपाल परचून व्यवसायी 
गुज्जरपुर गली ने ३े भोपाल परचून व्यवसायी 
३६ ललवानी प्रेस रोड सो०भ० भोपाल द्वान्सपोर्ट व्यवसायी 
१५ नं० सिन्धी बाजार भोपाल फकिराना व्यवसायी 
इतवारा रोड, जामुन मस्जिद भोपाल व्यवसायी 

घोड़ा नक्कास भोपाल फिराना व्यवसायी 
सोमवारा भोपाल किराना व्यवसायी 
ललबानी गली भोपाल किराना व्यवसायी 
जुमेरानी गुड़ बाजार भोपाल गुड़ के व्यवसायो 


99 
पान व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 


फिराना व्यवसायी 


जिला-मथुरा 
छ् 
इसोंदा मिठाई के व्यापारी 
शिखरा व्यापार 


शिखरा है| 


४६४ 


श्री मुन्शीछाल जेन 
» राजकुमार जेन 


श्री सुद्शनछाल जन 


श्री अनोखेलाल जैन 
खजांचीलाल जैन 
चन्द्रभान जेन 
छोटेलाल जैन 

» दैंश्सीलाल जैन 

» नाथूराम जैन 

» फुलजारीलाल जैन 
» अनारसीदास जैन 
» बंहोरीलाल जैन 
» बालीराम जैन 

» सुन्शीलाल जैन 

» रामकिशन जैन 
» रामप्रसाद जैन 

» सर्राफीलाल जैन 
» सुनहरीछाल जैन 


» रॉलजारीछाल जैन 
» ऊँजीछाल जेन 
» ेलाराम जैन 


» सुनहरीछालछ जैन 
» ऊन्द्नलाल जैन 
» दैवेन्द्रकुमार जैन 
» महीपाल जैन 

» रेघुवरदयाछ जेन 
» रामस्वरूप जैन 


» पूरनचन्द्र जेन 
» दैजारीलाछ जैन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जिखरा 


दोहई 
पोना बाजार इस्फाल 


अराँब 
अराँव 
अराँव 
अराँव 
अराँब 
अरब 
अराँब 
अराँव 
अराँव 
अराँव 
अरॉव 
अराँब 
अराव 
अराँब 
अरॉव 
असुआ 
असुआ 
अमुआ 
आसुर 
उड़ेसर 
जड़ेसर 
उड़ेसर 
उड़ेसर 
जड़ेसर 
णए्का 
ण्का 


व्यापार 
जिला-मनोपुर 
७ 
व्यवसायी 
जिला-मेनपुरी 
् 


व्यापार 


१) 


श्री माणिकचन्द जैन 
» टैयामलाल जैन 
» राोजपाल जेन 


» पन्नाछाल जैन 
» परमानन्द जेन 
» प्यारेलाल जेन 
» राजकुमार जैन 
» बादशाह जैन 
» सुखमाल जेन 
» हुण्डीलाल जैन 


» हैरसुखलाल जेन 
» अमोलकचन्द जेन 
» कन्हैयालाल जेन 
» बुद्धसैन जेन 


» फैपूरचन्द जैन 

» छेदालाल जैन 

» रामसम्वरूप जेन 

» लेखमीचन्द जेन 
» अँमृतलाल जैन 

» अशरफीलाल जैन 
» अँग्रेजीलाल जैन 

» काशमीरोछाल जैन 
» केदारनाथ जेन 

» केशावदेष जेन 

» पनद्रभान जेन 

» जगतनारायण जैन 
» जेयन्तीग्रसाद जेन 
» पैरबारीछाल जैन 
» पैयाचन्द जेन 

» दीपचन्द जेन 

» दारकाप्रसाद जैन 
» नरेन्द्रकुमार जेन 

» नेंमीचन्द जेन 


क्रो, पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टर 


कैटना 
कुतकपुर 
केशरी 


कोरारा बुजग 
कोरारा बुजग 
कोरारा बुजग 
कौरारा बुजर्ग 
कौरारा बुजग 
कौरारा बुजग 
कौरारा बुजग 


कौरारी सरहद 
कौरारी सरहद 
खेरी 
खेरो 


खेरगढ़ 
खैरगढ़ 
खैरगढ 
खेरगढ़ 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 


४९४ 


६१६ 


श्री पूरनमरू जैन 
» प्रेमचन्द जेन 
» फुलजारीलाल जैन 
» फलचन्द जैन 
» बनारसीदास जैन 
» बद्दोरीलाल जैन 
» बोबूराम जैन 
» बाबूराम भोलानाथ जैन 
» सुन्शीलाल जेन 
» राधामन जैन 
» रोमस्वरूप जेन 
» रामपूत जैन 
» संदासुखलाल जैन 
» सागरचन्द जेन 
» शान्‍्तीछाल जैन 
» शीचन्द जैन 
» श्रीचन्द जैन 
» शीलाल जैन 
» दजारीलाल जेन 
» जगनन्‍नाथप्रसाद जन 
» अमृतलाल जैन 
» श्रीचन्द जेन 
» दिरदयाल जेन 
» अमोलकचन्द जैन 
» अँग्रेजीलाल जेन 
» फैमीरीलाल जैन 
» छोटेलाल जन 
» देरबारीछाल जेन 
» राजदेव जेन 
» श्रीछाल जन 
» होतीलाल जेन 
४५ रोशनछाछ जेन 
» अमोलकचन्द जेन 
» बाबूराम जेन 


श्री पशावतो पुरवाल जैन डायरेक्टरों 


घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 

घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 

घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 
घिरोर 


जरामई 
जरोली 
जरोली 
जरोली 
जसराना 
जसराना 
जसराना 
जसराना 
जसराना 
जसराना 
जसराना 
जसराना 


जोधपुर 
थरोआ 
धरौआ 


व्यापार 


श्री फफ्मावती पुरवाल जैन डायरैक्टरी - 


श्री श्रीचन्द जेन दिनोलछी 
» सुन्शीलाल जेन नसोरपुर 
» सुन्शीलाल जेन नगला सामती 
» खानचन्द जैन निकाऊ 
» चिरंजीलाल जैन निकाऊ 
» रुरूजारीलाल जन पचवा 
» अमोलकचन्द जेन पाढ्म 
» अमोलकचन्द जेन पाढ़्म 
» अज्षफीलाल जेल पाढद्म 
» अशर्फोल्लाठ अजनन्दनलाल जेन पादम 
» ओमप्रकाश जेन पाढ़म 
» अमग्रसेन जेन पाढम 

» छिंगामछ जन पाढ्म 

» जिनेश्वरदास जैन पाढम 

» जयछाल जन पाढम 

» टेकेचन्द जेल पाढम 
» नेमीचन्द जेन पाढम 

» प्रेमचन्द जेन पाढ़म 
» बाबूराम जन पाढ्म 
» मूंधरदास जन पादम 
» महैन्द्रकुमार जन पाढम 

» मेंद्देशचन्द्र जेन पाढम 
» मुन्नीलाल जेन पाढम 

» सुन्शीछाल जैन पाढ्म 

» राजनछाल जैन पाढ्म 

» ऊेखपतिचन्द्र जन पाढ्म 
» मोरभी जन. पाढम 
» पौरेन्‍्द्रकुसार जन पाढम 

» सैस्येन्द्रकुमार जैन पाढ्म 

» खुलदेवदास जेन पाढ़म 

» दीरलाल जेन पाढम 
» हुब्बाल जेन पाद्म 
» जयदेव जैन पिलकतर फतह 
9 सोनपाछ जैन पिछकतर फतह 


डच७छ 
व्यापार 


339 
व्यापार 


व्यापार 
व्यापार 


व्यापार 
छः 
]। 


2 
बस्त्र व्यवसाय 


व्यापार 


१9 


99 
अनाज के ब्यापारी 
व्यापार 


5 
कपड़े के व्यापारी 
व्यापार 
ओऔषध व्यापार 
वस्त्र व्यदसाय 
जनरव मच॑न्टस 
ठेकेदार 
वरुत्र द्यन्नसाय 
व्यापार 

9१9 
वर्ण व्यवसाय 
क्याफार - 
वस्त्र व्यवसाय 


४६८ 


गप्पूलाछ जेन 


खुज्नीछाल जेन 
चोखेछालछ जेल 
नत्थूछाल जन 
बद्रीप्रसाद जैन 
रामदयाछ जैन 
साहूकाल जेन 


अमोलकचन्द जैन 
उल्फतराय जैन 
किरोड़ीमल जेन 
ताराचन्द जैन 
देवकुमार जैन 
पन्नालाल जैन 
प्रेमचन्द जेन 
फूलचन्द जैन 
फौजीलाल जैन 
बाबूराम जैन 
बॉँकेलाल जैन 
भगवानदास जैन 
भगवानस्वरूप जेन 
मानिकचन्द जेन 
मुन्शीलाल जैन 
रघुनन्दनप्रसाद जेन 
रमेशचन्द्र जेन 
राजनछाल जेन 
बंगालीदास जेन 
लक्ष्मणदास जैन 
लक्ष्मीझंकर जैन 
संतकुमार जेन 
सुनहरीलछाल जेन 
सुरेशचन्द्र जेन 
शाहकुमार जेन 
झौकीलछाल जैन 
श्रीलाल जेन 


थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी “ 


पेढत 


प्रथीपुर 
प्रथीपुर 
प्रथीपुर 
प्रथीपुर 
पृथीपुर 
पृथीपुर 


फरिहा 
फरिद्दा 
फरिद्दा 
फरिहा 
फरिदा 
फरिद्दा 
फरिद्दा 
फरिटद्दा 
फरिहा 
फरिदा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिटा 
फरिद्दा 
फरिहा 
फरिद्दा 
फरिदहा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिटद्दा 
फरिदा 
फरिषद्दा 
फरिहा 
फरिहा 
फरिदहा 


व्यापार 


१9१ 
मिठाई का व्यापार 
ओऔषध व्यापार 
व्यापार 
व्यापार 
वस्््र व्यवसाय 
किराना व्यवसाय 
किराना व्यापार 
व्यापार 


9) 
मिठाई के व्यवसायी 
बखस्र व्यवसायी 
मिठाई के व्यापारी 
व्यापार 
सर्राफा व्यापारी 
व्यापार 
बख्र ध्यवसायी 
व्यापार 


श्री श्रीछालभोछानाथ जेन 
» ओमप्रकाश जैन 

» रजकुमार जैन 

» सुखनन्द्नलाल जेन 
» अमोछकचन्द जेन 
» आओमप्रकाश जेन 

» ज्योतिप्रसाद जेन 

» साहकार जेन 

» श्रीनिवास जेन 

» नोथूराम जैन 

» मीतीलाल जेन 

» रबिलाल जेन 


» रमस्वरूप जेन 

» भशीनिवास जैन 

» दैजारीलाल जैन 

» इन्‍्द्रसेन जेन 

» फैपूरचन्द्र जेन 

» किम्पिछादास जेन 

» किशोरीलछाल जेन 

» ऊँवरप्रसाद जैन 

» गोरीशंकर जैन 

» छेलबिहारी जेन 

» अगसन्नाथ्नसाद जेन 

» जग्गीलाल जेन 

» जे रदकुमार जेन 

» पैरबारीछाल जेन 

» पनसुखदास जैन 

» निर्मेछकुमार जैन 

» नेनामलछ जैन 

» प्रमेसागर जैन 

» फुछज़ारीलाल जेन 

» फूडचन्द जैन 

» फूछचन्द रूयाक्तोरास जैन 
६० 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन ढायरेक्टरी 


फरिद्दा 
फाजिलपुर 
बड़ागाँव 
बड़ागाँव 
मुझ्तफाबाद 
मारोंल 
रामपुर 
रामपुर 
रामपुर 
सरसागंज 
सरसागंज 
सरसागंज 


सौनई 
सौनई 
सोनई 


शिकोहाबाद 

डिकोहाबाद 

जिकोहाबाद 

शिकोहाबाद 

जैनद्स्ट शिकोहाबाद 
शिकोहाबाद 

जेनद्स्ट शिकोहाबाद 
इटावारोड़ शझिक्रोहाबाद 

मुह॒ल्ला मिसराना झिकोहाबाद 
जेैनट्रस्ट शिकोहाबाद 

कटरा बाजार शिकोहाबाद 
मिसराना मोहल्ला शिकोहाबाद 
समण्डी शिकोहाबाद 

बड़ा बाजार शिकोहाबाद 
गंजमण्डी शिकोहाबाद 

तिराहा इटावा रोड शिकोहाबाद 
मिसराना मुहल्ला शिकोहाबाद 
जैनदूस्ट शिकोहाबाद 


४६६ 


99 

535 

3 
व्यवसायी 
थी के व्यापारी 
किराने के व्यापारी 


व्यापारी 

व्यापारी 

व्यापारो 

व्यापारों 

साबुन के व्यापारी 
व्यापार 

व्यापार 

परचून के व्यापारो 
व्यापार 


१5 
वस्त-व्यवसायी 
व्यापार 


हि 
घी के व्यापारी 
सूत के व्यापारी 
वख्र-व्यवसायी 
व्यापार 

99 
व्यापार 


99 


४७७ 


श्री बद्दोरीलाल जैन 
» बाबूराम जैन 
४ भोमण्डलरूदास जैन 


» महावीरसहाय पाण्डे 


» पौमोदरदास जेन 
७» भानिकचन्द जेन 
» रेंघुबरदयाल जैन 
» राजकुमार जैन 
» राजनलाल जेन 
» राजबद्दादुर जन 
» राजेन्द्रभसाद जेल 
» रामस्वरूप जेन 
» रोशानछाल जेन 

» सनन्‍्तोकुमार जैन 
सनन्‍्तोषीछाल जैन 
» साहूछाल जैन हि 
» सुखनन्द्नलाल जन 
» सुनपतिछाल जेन 
१ सैरेन्द्रकुमार जेन 
” सरजभान जेन 
» रैयामलाल जन 
» श्रोधरलाल जेन 
» श्रीछाल जेन 

» दैरसुखराय जन 
» ह्ैरबिलास जन 


५५ . 
» हैण्डीलाल जेन 


» हुण्डीछाछ खेतोराम जन 


» छोटेलाल जन 


श्री गजेन्द्रकुमार जैन पाण्डेय 


» सेनन्‍्तलछाल जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डोयरेयटरी 


शिकोहाबाद 

मुहम्मदमो ० २१८ शिकोद्ाबाद 

जेनट्ूस्ट शिकोहाबाद 
शिकोहाबाद 

शिकोहाबाद 

कटराबाजार शिकोहाबाद 
जेनट्ूस्ट शिकोहाबाद 
जेनट्स्ट शिकोहाबाद 
बड़ाबाजार शिकोहाबाद 
जेनदूस्ट शिकोद्दाबाद 
शिकोहाबाद 

शिकरोह्ाबाद 

शिक्रोद्ाबाद 

कटराबाजार शिकोहाबाद 
जैन टूस्ट शिकोहाबाद 
जेन टस्ट शिकोहाबाद 
शिकोहाबाद 

बड़ाबाजार शिकोहाबाद 
मण्डी श्रीगंज शिकोहाबाद 

बड़ाबाजार शिकोह्दाबाद 
बड़ाबाजार शिकोहाबाद 
बड़ाबाजार शिकोद्ाबाद 
शिकोहाबाद 

शिकोहाबाद 

शिकोहाबाद 

शिकोहाबाद 

जैनस्टेशन शिकोद्दाबाद 
हातमंत 


तोपखाना रतलाम 
तोपखाना रतलाम 


व्यापार 


घी का व्यवसाय 
फुटकर व्यापार 
परचून के व्यापारी 
व्यापार 


95 
व्यापार 
व्यापार 
व्यापार 


979 


१7 


गल्ले के व्यापारी 
फुटकर व्यापार 
गल्ले के व्यापारी 
चाय के व्यवसायी 
व्यापार 


जिला-रतलाम 


चूड़ी व्यवसाय 
चूड़ी व्यवसाय 


ही पद्मावती पुरवारु जैन ढायरेक्टरो डफरे 
जिला-राजनढ 
् 
श्री कन्हेयालाल जैन व्याबरा माण्डू पाउछा व्यवसायी 
» गजराजमल जेन गांधी चौक सारंगपुर व्यवसायी 
» चान्द्सलू जैन पाउल्या व्यवसायी 
» चान्द्मरछ जेन सारंगपुर व्यवसायी 
७» झैगनलाल जैन व्याबरा माण्डू किराना व्यवसायी 
» ठुलोचन्द जेन सर्रोफ सरोफा-व्यवसायो 
» पन्‍नाछाझू जन अदन खेडी व्यबसायी 
» प्यारेलाल जेन सारंगपुर व्यवसायी 
» भेमनारायण जेन ऊदनखेडी के 
» मंगनलाल जेन गांधी चोक सारंगपुर | 
» मंहीपाल जैन गांधी चोक सारंगपुर हर 
» भहेन्द्रकुमार जेल सदर बाजार सारंगपुर है 
» मूलचन्द जेन गांधी चोक सारंगपुर हर 
» रेखबलाल जेन व्याबरा माण्डू न 
! रॉजमल जेन गांधी चोक सारंगपुर ! 
» लाभमलछ जेन सारंगपुर 5 
जिला-वर्धा 
छे 
श्री कुछठभूषण जैन बाड न॑ २ बधों सराफा-व्यवसाय 
» दैव चन्द रामासाव जैन रोडे वार्ड नं० २ जैन सन्द्रि के पास वधों कपास-यचवसाय 
» नानाजी अंतीबाजो जैन कबर्ड चेलाकेली बधो किराना व्यवसाय 
» बाबूराव यादयराव जैन चतरे वार्ड नं० ७ वर्धो तम्बाकू-व्यव साय 


» बाबूराब गुणधर जन रोडे 
» समेशचन्द्र द्ोरासाव जन 


श्री अमृतछाल जेन 
/ असृतराछ जेन 


वार्ड नं० १० राजकछा रोड वधो. किराना-व्यवसाय 
बाड नं० २ जन बोरिंग के पास बधों व्यवसाय 


काला पीपल मण्डी 
शुजालपुर मण्डी 


जिला-शाजापुर 
७ 


गल्ला व्यवसायी 
व्यबसायी 


डर 
श्री इन्दरमछ जेन 
» अस्त रमछ जन 
» फेशरीमछ.जन 
» केंशरीसल जन 
» केशरीमल जन 
» कैशरीमछ जन 
» खुशीलाल जन 
» गेंद्मल जन 
» गंद्मछ जन 
» गदेमल जन 
» गोपालमरू जन 
» छीतरमल जेन 
» जैनपाछ जेन 
» ताराचन्द जन 
» थेख्लाल जैन 
» देव चन्द जैन 
» दैवालाल जेन 
» नन्‍नूमल जेन 
» पएनमचन्द जेन 
9 परनमल जेन 
» चैसन्तीछाल जेन 
99 बाबूलाल जन 
ज् बाबूलाल जन 
» बोंदरमल जेन 
» भेवानीरास जैन 
» भव रलाल जैन 
» मभँवरलाल जैन 
» भरुसल जैन 
» मेंगनलाल जैन 
» मेगनमल जैन 
» भेगनमलर जेन 
» माँगीलालू जैन 
» मौंगीलाल जैन 
» मॉंगीलारू जैन 
»मूल चन्द जैन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


शुजालपुर मण्डी 
बरेछादातार 
कालापीपछ मण्डी 
कालापीपछ मण्डी 
बरेछादातार 
बेडस्या 

रनायल 
कालापीपर मण्डी 
शुजालपुर मण्डी 
भखावद 

रनायल 
बरेछादातार 
कालापीपल मण्डी 
खरसोंदा 
भखावद 

रनायल 
बरेछादातार 
कालापीपल मण्डी 
कालापीपल मण्डी 
बरेछादातार 
शुज्ञालपुर मण्डी 
कालापीपछ मण्डी 
शुजालपुर सण्डी 
जाबड़िया घरवास 
ञुजालपुर मण्डी 
खरसोंदा 

रनायल 


'शुजालपुर मण्डी 


बुडलाय 
शुजालूपुर सीटी 
शुजालपुर सीटी 
बरेछादातार 

झजाछूपुर सीटी 
जड़ियाघरबास 


तम्बोलीपुरा शजारूपुर सीटी 


व्यवसायी 


मिठाई के व्यवसायी 
गल्ला व्यवसायी - 
किराना व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
व्यवसायी 
किंसना व्यवसायी 
फकिराना व्यवसायी 
व्यबसायी 
व्यवसायी 
व्यवसायी 
वखस्त्र-व्यवसायी 
गल्ला-वयव सायी 
किराना व्यवसायी 
व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 

97 

379 

39 
व्यवसायी 
किराना व्यबसायी 
गल्ला-व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी 
फिराना व्यवसायी 


'' वस्त्र व्यवसायी 


व्यवसायी 

गल्ला व्यवसायी 
व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
गल्ला-यवसायी . 


श्री मेघराज गैन 

» रस्वबलाल जेन 
» रेंघुलाल जैन 

? राजमल जेन 

» राजसल जन 

» रोजेन्द्रकुमार जेन 
» राोमछाछ जैन 

» लैखमीचन्द जन 
» लि्मीचन्द जन 
» सरदारमलू जन 
» सरदारमल जेन 
» सुन्दरलाल जेन 
» सुन्द्रलाल ज़ेन 
४ सूरजमल जेन 
» सेजमल जन 

» अंकरलाल जेन 
» सन्‍्तीलछाल जैन 
» श्रीमल जैन 

» दरीनारायण जेन 
» दैस्‍्तमल जन 

» दोरालाल जैन 


७५ 
» देमराज जन 


श्री अनोखीलछाल जेन 

» अम्रतछाल जेन 
अमृतलाल जेन 

» इईन्द्रमल जेन 

» ईनन्‍्द्रमल जल 

» उमराबबाई जन 

» ऊन्‍नूलाल जेन 

» अन्दैयालाल जैन 

» अस्‍्तूरमल जेन 


श्री पद्मावतो पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


शुजालूपुर मण्डो 
कालापीपल मण्डी 
कालापीपल सण्डी 
बुडलाय 

बेरछादातार 
शुजालपुर मण्डी 
बेरछादातार 
शुजालपुर 

रनायल 

बुड़लाय 

रनायल 

कालापीपल मण्डी 
भखावद 

कालापीपल मण्डी 
बेरछादातार 
कालापीपल मण्डी 
गान्धीचौक झुजालपुर 
शुजालपुर 
त्रिपोलियाबाजार शजालपुर 
तम्बोली पुरा शुजालपुर 


भखावद 
बुड़लाय 


कोठरी हाठ 

कोठरो हाट 

इच्छावर 

मोतीलाल नेहरूमार्ग सीहोर 
मेहतचाड़ा 
सोतीलालनेहरूसागं सीहोर 
अटिया पो० इच्छाबर 
क्स्या सीहोर 

मेहतवाड़ा 


ड७३े 


व्यवसायी 

किराना व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
व्यवसायी 

गल्ला व्यवसायी 


99 
व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 


99 
गल्ला व्यवसायी 


73 


हि 
व्यवसायी 


जिला-सीहोर 


किराना व्यवसायी 
7 

लेन-देन 

फिराना व्यवसायी 

व्यवसायी 

किराना व्यवसायी 


१६8. ॥ 


श्री केशरीमरू जेन 
» खुशीलाल जैन 
» खुशीलाल गैन 
» रुनधरलाल जैन 
गेंदालाल जेन 
गोपालूमर जैन 
घीसीछाल जैन 
चुन्नीछाल जैन 
छगनलाल जैन 
छगनलाल जैन 
छगनलाल जैन 
छगनलाल जेन 
छोगमल जैन 
छीतरमल जैन 
छोगमल जैन 
» छोगमल जैन 
» छोगमल जैन 

» जैनलाल जेन 

» डॉलचन्द जेन 
» ताराचन्द जैन 
» पोराचन्द जेन 
99 देवकुमार जेन 
» वेवचन्द जेन 
» पैनरूपसल जेन 
» नेथमल जेन 

» नन्‍नमल जैन 
नन्‍नूमल जैन 
» निर्मलकुमार जैन 
» नेमचन्द जैन 
99 नेमीचन्द जैन 
» नेंमीचन्द जेन 
» पन्नाछाल जैन 
» प्यारेलाल जेन 
» प्यारेलाल जन 
» रे मीछाल जैन 


च् 
कि 


श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


आधघ्टा 
भोपालरोड सीहोर 
मेहतवाड़ा 

आट्रा 

मेहतवाड़ा 

नोखादर के वापुल आशष्टा 
चरखालाइन सीहोर 
अल्लीपुर आष्टा 
बड़ाबाजार आष्ठटा 

किल्ला आष्रा 

इच्छावर 

भोपाल गोड सीहोर 
इच्छावर 
बड़ाबाजार मोतीमाग सीहोर 
कोटरी हाट 
कस्वा सीहोर 

भोपाल रोड सीहोर 
कस्त्रा सीहोर 

आएष्टा 

बुधवारा आष्टा 

जावर 

चरखालाइन सीहोर 
इच्छावर 

बड़ाबाजार आए्रा 

जाबर 

बड़ाबाजार आष्टा 

कस्बा सीहोर 
चरखालाइन सीहोर 
नोसादर का वषुछ आष्टा 
चरखालाइन सीहोर 
नमक चोराहा सीहोर 
बुधवारा आष्टा 
इच्छावर 

मेहतबाड़ा 

बुधवारा आष्टा 


व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 
बख्र व्यवसायी 


99 
किराना व्यवसायी 
गल्ला व्यबसायी 
परचून व्यवसायी 
गल्ले के व्यवसायी 


9) 


97 
किराना व्यवसायी 


ड्रग 


97 
बख्र ्यवसाथी 
गल्ले के व्यवसायी 
किराना व्यवसायी 


१7 


१9 
गल्ला व्यवसायी 
गल्ला व्यवसायी 
व्यवसायी 
सराफा व्यबसायों 
व्यापार 
गल्ला व्यवसायी 
मिठाई के व्यवसायी 
गलला व्यवसायी 
जदो सु के व्यव० 
आधषध के व्यवसायी 
गल्ला व्यब सायी 
किराना व्यबसायी 
परचून के व्यापारी 
किराना-वन्यबसायी 
किराना-व्यव सायी 
किराना-व्यबसायी 
वच्न-व्यवसायी 


श्री प्रेमीलाल जैन 
» फलचन्द जेन 
» सैसन्‍्तीलाल जैन 
» जैसन्तीलाल जैन 
» बागमल जैन 
» भोगमल जैन 

» तीगसल जैन 
७» सोगमल जैन 
» बागसल जन 

» अागमल जैन 
» वाबूलाल जैन 
» बाबूलाल जैन 
» बाबूलाल जेन 
» बाबूलाल जेन 
४ बीबूलाल जैन 
४ भव रलाल जैन 
» भागीरथ जेन 
» भूरामल जेन 
» मेंगनलाल जेन 
» मेगनलाल जैन 
» मेंगनलाल जैन 
» मंगनमल जैन 
» संगनलाल जेन 
» भन्‍्नूलाऊू जेन 
» मेन्‍नूछाल जैन 
» मनन्‍्नूलाछ जेन 
» सानभमल जेन 
» मानसल जैन 
» मानमल जेन 
» सानिकलछाल जेन 
» भिश्रीछाल गेन 
» मिभीरछाल जेन 
» भूलचन्द जेन 
» भूलवन्द जेल 
” मूछचन्द जेन 


श्री पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


चरखा ऊकाइन सीहोर 

जाबर 

बड़ा बाजार आष्टा 
थानारोड आष्डा 

बुधवारा आष्टा 

इच्छावर 

कोठरीहाट 

जाबर 

मेहतवाड़ा 

मोतीलाल नेहरू मार्ग सीहोर 
खजायं।ंी। लाइन सीहोर 

बड़ा बाजार सीहोर 
कोठरीहाट 

किल्ला आष्टा 

बड़ा बाजार मोती मार्ग सीहोर 
बड़ा बाजार आष्टा 

बड़ा बाजार आष्टा 
बुधबारा आष्टा 

अल्लीपुर आष्टा 

मेहतवाड़ा 

मेहतवाड़ा 

भोपाल रोड सीहोर 

कोठरी 

नमक चोराहा सीहोर 

आष्टा रोड़ सीहोर 

बड़ा बाजार आष्टा 
खज़ान्ची छाइन सोदोर 
बुधवारा खारीकुण्डी आष्टा 
इच्छाबर 

बड़ा बाजार आष्टा 
इच्छावर 

कस्बा सीहोर 

गंज आष्टा 

बुधवारा खारी कुण्डी आष्टा 
बड़ा बाजार मोतो मार्ग सीहोर 


४७४ 


गलला-डयवसायी 
गल्ला-व्यब सायी 
गल्ला-वयवसायी 
बसख्त्र-वयव सायी 
गल्ला-यवसायी 
फिराना-वयव सायी 
किराना-व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी 
बस्त्र-ध्यवसायी 
किराना-व्यवसायी 
गलला-व्यव सायी 
किराना-व्यवसायी 
पुस्तक-बिक्ता 
व्यवसायी 
वस्त्र-व्यवसायी 
मिठाई के व्यवसायी 
गलल्‍ला-ठ्यवसायी 
चस्त्र-व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायो 
फिराना-व्यवसायो 
गज्ला-व्यवसायी 
बस्त्र-व्यव सायी 
किराना-यबसायी 
किराना-व्यवसायी 
परचून के व्यवसायी 
बस्त्र-व्यवसायी 
ओपषध-व्यवसायी 
व्यवसायी 
किराना-वयवसायी 
व्यबसायी 
किराना-व्यवसायी 
पापड़-व्यवसायी 
किशाना-व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी 
बख्न-व्यवसायो 


४७६ 


श्री मूलचन्द जन 
? मेघराज जेन 
? मेघराज जेन 
” साँगीछाल जैन 
? रखबलाल जेन 
? रखबलाछ जेन 
» रेखबछाल जेन 
» रेतनलाल जेन 
» राजमल जैन 
» राजमल जैन 
» रॉजमछ जेन 
» राजमल जेन 
» राजमछ जेन 
» राजमल जैन 
» राजमल जैन 
» राजमल जैन 
श्रीमती राजूबाई जैन 
श्री रंगलाल जैन 
» रामलाल जेन 
» लेक्ष्मीचन्द जेन 
» लछेखमीचन्द जेन 
» छोॉभमरल जेन 
» काभमल जैन 
» झाभमल जेन 
» झाभमल जन 
? जाभमल जन 
» छालजीरामस जन 
» सेरदारमल जेन 
४ सेंवाईमल जेन 
» सादीलछाल जेन 
४ संगनचन्द जेन 
» सुन्दरलाल जैन 
9 सुन्द्रछारु जन 
» सेमतलाल जन 
» सुमनलछाल जेल 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


मेहतवाड़ा 

जाबर 

दीवाड़िया 

बुधवारा आष्टा 

इच्छाबर 

कस्बा सिहोर 

मेहतवाड़ा 

चरखा लाइन 

बुघवारा आष्टा 

आरिमा पो० इच्छावर 
अल्लोपुर आष्टा 
चखो लाइन 

किल्ला आष्टा 

मेहतवाड़। 

कोठरी हाट 

जाबर 
जाबर 

मोतीलाल नेहरू मार्ग सीहोर 
चरखा लाइन सीहोर 
बुधवारा आशष्टा 

बुधवारा आष्टा 

अल्लीपुर आष्टा 
बड़ाबाजार आष्टा 

बुधवारा खारीकुण्डी आष्टा 
जाबर 

भोपाल रोड सीहोर 

जाबर 

अल्लोपुर आष्टा 
मंगलवारिया सीहोर 
बुधवारा आष्टा 

मोतीलाछ नेहरू मार्ग सीद्दोर 
जाबर 

बुधवारा खारी कुण्डी आष्टा 
जाबर 

जाबर 


गल्ला-व्यवसायी 
व्यवसायी 
किराना-व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी 
पापड़-व्यबसायी 
किराना-व्यवसायी 
गल्ला-यवसायी 
किराना-व्यवसायी 
किराना-व्यवसायी 
किराना-वयवसायी 
किराना-उयवसायी 
किराना-व्यवसायो 
गल्छा-व्यबसायी 
किराना-व्यवसायी 
बख-व्यवसायो 
गल्ला व्यवसायी 
जदा नमक-व्यवसायी 
किराना-व्यवसायी 
परचून-व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायो 
गल्ला-व्यवसायी 
किराना-व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी 
मिठाई के व्यवसायी 
सरोफा-व्यवसायी 
किराना-व्यवसायी 
ग़ल्छा-ध्यवसायी 
व्यवसायी 
गल्ला-व्यबसायोी 
किराना-व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी 
बख्न-यवसायी 
किराना-व्यवसायी 
घड़ी के व्यवसायी 


श्री सुद्दागमल जेन 
» सूरजमल जेन 
» सरजमल जेन 
» सेजमरल जेन 

५ सेजमल जेन 

» सेजमल जेन 

» सेजमल जेन 

» सेजमल जेन 

» सेजमल जेन 

» सेजमल जेन 

» सोभागमर जैन 
» सौभागमल जैन 
» शानन्‍्तीलाल जेन 
» शान्तीलछाल जैन 
» सोभागमछर जेन 
» श्रीपाल जैन 

४ श्रीपाल जैन 

» श्रीमल जैन 


» श्रीमल जेन 
» श्रीमल जैन 


श्री पूण चन्द्र जेन 
» बाबूलाल जेन 
» रमेशचन्द्र जैन 


» विमरप्रसाद जेन 


» दैरविलास जैन 


श्री नरेन्द्रकुमार जन 


» राजबद्दादुर जेन 
६१ 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


बड़ा बाजार आशष्टा 
जाबर 

भोपाल रोड 
अल्लीपुर आशष्टा 
बड़ा बाजार आष्टा 
बुधवारा आष्टा 
दीवड़िया 

जाबर 


 चरखा लाइन सीहोर 


इच्छाबर 
भोपाल रोड सीहोर 

नोसादर की-बपुल आष्टा 
जाबर 

बड़ा बाजार आष्टा 

गान्धी चौक आष्टा 

मोतीछाछ नेहरू मार्ग सीहोर 
बड़ा बाजार मोतीमार्य सीहोर 
गान्धी चोक आध्टा 


कोठरी द्वाद 
जाबर 


ईसरी बाजार 
ईसरी बाजार 
ईसरी बाजार 
मधुबन शिखरजी 
ईसरी बाजार 


मोतीचन्द रोड हाबड़ा 
१०८ पोस्ट घुसड़ी 


४७७ 


गल्ला-वयवसायी 
जदो नमक-व्यवसायी 
किराना-व्यवसायी 
किराना-व्यबसायी 
गल्ला-यवसायी 
गल्ला-व्यबसायी 
किराना-यवसायी 
किराना-व्यकसायी 
किराना-ठयव खायी 
बख्न-व्यवसायी 
वख्न-व्यवसाथी 
गल्ला-व्यवसायी 
व्यबसायी 
गल्ला-वयवसायी 


११ 
फकिराना-व्यवसायी 
बस्छ-व्यवसायी 
गल्ला-व्यवसायी 


किराना-व्यवसायी 
किराना-यवसायी 


जिला-दजारीबाग 
कु 
व्यवसायी 


जिला-हाबढ़ा 
व्यवसायी 
व्यवसायी 


डॉट भरी यच्मावतौ पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जिला-हुभली 


। 
श्री इन्द्रजीत जेन ९९ शिवनारायण रोड उत्तरपाड़ा._ व्यवसायी 
» खुझीछाल जन बंडिल व्यवसायी 
» तिनकोड़ीलाल जेन ६ नं० शिवनारायण रोड उत्तरपाड़ा व्यवसायी 
» नोगेन्द्रकुमार जेन २५० उत्तरपाड़ा जी० टी० रोड व्यवसायी 
» शाहकुमार जेन बंडिल व्यवसायी 
» ईैजारीलाछ जेन १५ नं० शिवतल्ला स्ट्रीट उत्तरपाड़ा व्यवसायी 
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श्री छ्वा० बनारसीदासजी जैन, देहली श्री छा० पातीरामजो जैन, देहली 


स्नातकोत्तर वर्ग 
] 


श्री बिजयचन्द्र जेन 


» पिजयचन्द्र जेन कोन्देय 


श्री पूरनमल जैन 
» मंहीपाल जैन 


श्री अजितवीय जैन 

» अजितबीय जैन 

» अजितकुमार जेन 
» अनूपचन्द जेन 

» अविनाशचन्द्र जैन 
» अशोककुमार जेन 
» अशोकुमार जैन 

» आनन्दकुमार जैन 
» आलनन्दप्रकाश जेन 
» उग्रसेन जेन 

» उमेशचन्द्र जैन 

» उदयभान जेन 

» आओमभप्रकाश जैन 
» ओमप्रकाश जैन 

» फैंमलछकुमार जैन 
कमलकुमार जैन 

» कैंमलकुमार जैन 
» ऊैष्णकुमार जन 

» ऊष्णचन्द्र जेन 


१५८ हवेली गंगाधर नहरमुदल्ला 
घी मण्डी नयाबाजार अजमेर 


सासनी 


मैदामई 


वरहन 

टेहू 

घेरखोखल फिरोजाबाद 
जैनकटरा फिरोजाबाद 
३॥२३ चट्घाट आगरा 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
टेहू 

मोमदी 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
राजा का ताल 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
५० जोहरी बाजार आगरा 


महावीर भवन बलदेव मार्ग टूण्डछा 


देवनगर फिरोजाबाद 
छिली ईंट घटिया आगरा 
राजा का ताल 

राजा का ताल 

बरहन 

लोहियान 


जिला-अजमेर 


छ 
एम० ए० बी० दी० 
एस० ए० 


जिला-अलीगढ़ 
के 
बी. ए. एल,एल.बी, 
» एसम० ए० 


जिला-आगरा 
७ 


आयुर्वेदाचाय 

एम. ए. साहित्या० 
बी० ए० 

बी.ए. एल. एल. बी. 

बी० एस० सी० 

एम० कॉम 

शास्त्री 

बी० ए्‌० 

बी० एस० सी० 
बी० ए० 

बी० ए० 

एम.ए,, एल,एल.बी. 
बी. एस. सी. बाई. 
बी० ए० 

बी० ए० 

बी० छ्6 

बी० कॉम 

बो. एस. सी.एल्.टी. 
थो..ए. 


४८२ 


श्री कुसुमचन्द्र जेन 
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केलाशचन्द्र जैन 


गजेन्द्रकुमार जन 
जगदीशचन्द्र जेन 
जगदीगचन्द्र जेन 
जगदीशचन्द्र जैन 
जगदीशचन्द्र जैन 
जयन्तीप्रसाद जैन 
जिनेन्द्रमसाद जैन 
जिन्नेशचन्द्र जेन 

जैनेन्द्रकुमार जन 


त्रिछोकचन्द जैन 
दुहनवाबू जेन 
धमंचन्द जैन 
नरेन्द्रकुमार जेन 
नरेन्‍्द्रकुमार जैन 


» नागेन्द्रकुमार जेन 


निर्मलकुमार जैन 
निर्मलकुमार जैन 
निर्मेलकुमार जेन 
निमलकुमार जैन 
नेमकुमार जेन 
नरेशचन्द्र जन 
पद्मचन्द' जेन 
पातीराम जेन 
प्रकाशचन्द्र जन 
प्रकाशचन्द्र जेन 
प्रकाशचन्द्र जेन 
प्रद्यस्नकुमार जेन 
प्रमोदकुमार जेन 
प्रमकुमार जैन 
प्रेमशंकर जैन 
बच्चूलाछ. जैन 
बनारसीदांस जेन 


थी पद्मावती पुरवाल जैन शयरेक्टरी 


म० शझिवनारायण बरतनयवारा आगरा बी. ए. बी. टी. 


डसाइनी बी. ए. 
अहारन शास्त्री 
बेलनगंज आगरा बी, ए. 
गंज फिरोजाबाद आगरा बी. एल. सी. 
घेर कोकल फिरोजाबाद बी. एस. सी, 
चोौकगेट फिरोजाबाद एम.ए.एल.टी.सा. रत्न 
बरहन एम. एम. सी. ए.जी. 
टण्डला एम, एस. सी. 
मुहम्मदाबाद एम-ए. एल. एल. थी, 
जैन कटरा फिरोजाबाद बी. ए. सी. टी. 

सा. विज्ञारद 
चोकी गेट फिरोजाबाद बी. कॉम 
राजा का तार बी. एस. सी. 
नईबस्ती फिरोजाबाद एम. कॉम 
३॥२३ चद्घाद आगरा बी.कॉम-ए.बी.मे.शि. 
घी मर्चन्ट्स दृण्डला बी० ए० 
हनुमान गंज फिरोजाबाद ; 
गली छोहियान फिरोजाबाद मर 
घेर खोखर फिरोजाबाद एम० कॉम 
जेन कटरा फिरोजाबाद एम.ए.एल.एल.बी. 


सुनहरोछाल दोलतराम वेलनगंज आ० बी० कॉम 
गंज फिरोजाबाद बी० ए० 
११७० दालवाला गोदाम वेलनगंज आए० बी. ए. एल, एल. बी. 


छिलीईंट घटिआ आगरा बी.ए. एल, एल.बी. 
अद्दारन शास्त्री 

कोटला बी. एस, सी. एल.टी . 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद बी० ए० 

घेर खोखल फिरोजाबाद एम० कॉम 

जेन कटरा फिरोजाबाद एम० कॉम 

जमुना रोड आगरा बी० एस० सी० 
घेर कोकल फिरोजाबाद एम. ए. एल. टी. 
वरहन बी. ए. एल. टी. 
जॉधरी एम्० ए० 

जैन कटरा फिरोजाबाद एच० एम० दडी० 


श्री बुजकिशोर जेन 


» भेंगवानस्वरूप जैन 


» मंदनकुमार जैन 


» भहावीरभ्रसाद जैन 
» महावीरप्रसाद जैन 
» मद्दावीरप्रसाद जैन 


» महेन्द्रकुमार जैन 
» महेशचन्द्र जेन 
» मोलीचन्द्र जेन 
» योगेशचन्द्र जैन 
» रेमेशचन्द्र जैन 
» रमेशचन्द्र जेन 
» रेमेशचन्द्र जेन 
» राजकुमार जैन 
» राजदेब जैन 


» रजेन्द्रकुमार जैन 
» रेजेन्द्रकुमार जैन 


» रामप्रताप जैन 
» रॉमबाबू णैन 
» लछलितभ्रसाद जैन 


» विमलकुमार जेन 
» विमलकुमार जैन 


» षीरेन्द्रकुमार जैन 


» पीरचन्द्र जेन 
» वीरेन्द्रनाथ जेन 


» शाचीन्द्रकुमार जैन 


» संतीशचन्द्र जेन 
» शान्तकुसार जैन 
शान्तिस्वरूप जेन 
» सैखनन्दन जैन 
» सुदर्शनलाल जैन 
» सुनहरीलाल जेन 
» सेनहरीलाल जैन 
» सुभाषचन्द्र जेन 


हट] 
च्क 


कली पप्मावती पुरवोल जैन डामरेक्टरी 


बड़ा मुहज्ला फिरोजाबाद 
६२०८।ए० कोटिया भवन छींपा टीलछा 
भौण्डला 

राजा का ताल 

बेलनगंज आगरा 

बेलनगंज आगरा 

चौराहा ट्ण्डडा आगरा 
जोंधरी 

जैन मन्दिर के सामने चित्तिखाना 
बड़ा मुदह्ला फिरोजाबाद 
मुद्॒ल्ला गेनियान टृण्डला 
फिरोजाबाद 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
अद्दारन नई बस्ती फिरोजाबाद 
गज फिरोजाबाद 

एस्मादपुर 

जैन कटरा फिरोजाबाद 

घेर कोकल फिरोजाबाद 

घेर कोकल फिरोजाबाद 

मुहल्ला जैनियान टूण्डला 

राजा का तार 


नई बस्ती फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
हलुमानगंज फिरोजाबाद 

भाई थाना धूलियागंज आगरा 
नारखी 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
३६१० नया बांस आगरा 


जैन मुहल्ला जेनियान जेन मन्दिर के पास 


हनुमानगंज फिरोजाबाद 
घेर कोकलछ फिरोजाबाद 
मुहल्ला दुली फिरोजाबाद 
घेर कोकलछ फिरोजाबाद 
भान्‍धी नगर फिरोजाबाद 


अं 


ब्ी८ए० एलब्टी० 
बी० ए० एलछ० टी० 
बी० एस० सो० 
यी० कॉम 

बी० कॉस 

बी० ए० 

बी० ए० 

बी० ए० 

एम, ए. बकील 
बथी० कॉम 

बी० ए० 

बी० कॉम 


' बो० एस० सी० 


बी० एस० सी० 
बी० ए० टी० 
बी० छ०५ 
बी.ए,.एल,एल.बी. 
बी० कॉम 
एम.एस.सी.पो. 
बी० ए० 

बी० एस० सी० 
बी० एस० सी० 
बो० ए० . 

थी. कॉम बो. टी. 
एम० कॉम 

एम० ए० 

बो. एस. सी. 
एम० ए० 
आयुवंदाचाय 
बी० ए० 
बोी.ए.एल.एल.बी. 
बी० ए० 

एल० एल० बी० 
बी० कॉम 


अंदड़ 


श्री सुभाषचन्द्र जेन 

» सुमेरचन्द जैन 

» सुरेन्द्रकुमार जैन 
» सैरेन्द्रकुमार जेन 
» सरेशकुमार शैेन 
» सरेडाकुमार जेन 
» सेरेशचन्द्र जैन 

» सेरेशचन्द्र जैन 

» सैरेशचन्द्र जेन 

» सोमकुमार जैन 
» श्रीनिवास जैन 

» श्रेयान्सकुमार जैन 
» दैजारीमल जैन 

» हैमचन्द्र जैन 

» श्ानेन्द्रकुमार जैन 


श्री सुन्दरछाछ जैन 
” सुमतचन्द्र जेन 


श्री कमलछकुमार जेन 
” देवचन्द्र जेन 
” ग्रकाशचन्द्र जैन 
? रमेशचन्द्र जेन 
” छालबहादुर जैन 
? मुरेशचन्द्र जेन 
! झशझीकान्त जेन 
? झान्तिछाल जेन 


श्री प्रसमचन्द जेल 


की पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


मोती कटरा आगरा 
सामलेप्रसाद रोड दृण्डला 
गली छोहियान आगरा 
द्ण्डछा 

गान्धीनगर फिरोजाबाद 
मुह॒ज्ला दुली फिरोजाबाद 
पच्ोखरा 

सासनी 

जैन भवन टदृण्डछा 
बेलनगंज आगरा 
उसायनी 

टेहू 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
बड़ा मुह॒ज्ला फिरोजाबाद 
घेर खोखल फिरोजाबाद 


स्टेशन बाजार इटावा 
जी० आई० सी० इटावा 


राजेन्द्रनगगर इन्दोर 


भोपाल कम्पाउण्ड इन्दोर 
गोरा कुण्ड इन्दोर 
गौरा कुण्ड इन्दौर 
इन्द्र भवन इन्दोर 
गोरा कुण्ड इन्दौर 


. १५ सीतलमाता बाजार इन्दोर 


के० ई० एच० कम्पाउण्ड इन्दोर 


डी० एम० कालेज इम्फाल 


बो.कॉम एल. एल, बी. 
बी० ए० 

बी० ए० 

ब्ी० ए० 

बी० कॉम 

एम. ए. एल, टी. 
एम० ए० 

बी० एस० सी० 
बी० कॉम 

एम० एस० सी० 
बी० ए० 

बी० ए० सध्यमा 
बी.ए. एल .एल.बी. 
बी० कॉम 

बी० एस० सी० 


जिला-हटावा 
छे 


एस० ए० 
एम० ए० पी०एच०डी० 


जिला-इन्दौर 


बी, ए. एल.एल.बी. 
एम० ए० 

बी. कॉम. एल-एल बी. 
एम० कॉम 
शाखी,एम.ए.,पो.एच.डी. 
एम, यो, वो. एस. 
एस० ए० 
एस.०.एल,.एल.बी. 


जिला- म्फाल 
छ 
एम० कॉम 


श्री फमलेशकुमार जैन 
! सतीशचन्द्र जैन 


श्री अभयकुमार जैन 
» अरविन्दकुमार जैन 
» अशोककुमार जैन 
» आनन्दकुमार जैन 
» ईन्द्रमुकुट जैन 

७ ईन्द्रमुकुट जेन 

» उग्नसेन जैन 

» जयचन्द जेन 

» जैयप्रकाश जैन 

» जिनवरदास जैन 
» जिनेन्द्रकुमार जैन 
» जिनेन्द्रप्रकाश जेन 
» ज्योतिषनाथ जैन 
» पैमनकुसार जेन 
» पेंयाचन्द जैन 

» पैयाचन्द जेन 

४ दैवगदास जन 

» पन्‍्यकुमार जेन 

» नरेन्द्रपाल जैन 

१9 निर्म छक्ुमार जेन 
४ नेमीचन्द जेन 

» इोन्द्रचन्द जेन 

» प्रदीपकुमार जेन 
४» भमचन्द जेन 

» मनोहरछाल जेन 
» महेशचन्द जेन 

» सेकेशचन्द जेन 

धर 


थी पद्मावतों पुरवाक जैन आयरिक्टरी 


रामकुंज कोठी रोड डउज्जेन 
रामकुंज कोठी रोड उज्जैन 


बाघई राजमल 
अवागढ़ 

अबागढ़ 

जलेसर 

जलेसर 

इसौलो 

बछेसरा रेजना 
मनगंज एटा 
पुरानीगढी 

मेनगंज एटा 
मैनगंज एटा 
मैनगंज एटा 
मैनगंज एटा 

श्रावक मुहल्ला एटा 
हिम्मत नगर बजहेरा 
मैनगंज एटा 
मैनगंज एटा 
अवागढ़ 

शिवगंज एटा 
मैनगंज एटा 
बनारसी कुंज जलेसर 
एटा 

मैनगंज एटा 
मलावस 
झुन्द्रछाल स्ट्रीट 
एटा 

एटा 


है. 


जिला-उज्जेन 


इन्जिनियर 
एस० ए० 


जिला-एटा 
#़ 
धी० एस० सो० 
बी० ए० 
एम्र० ए० 
शास्त्री 
शास्री 
बी०ए०बी० टी० 
बी० ए० 
एम० फॉम 
बी० ए० 
बी० ए० 
बी. ए. एल-एल, बी. 


धर । 
बी० ए० 
एस० कॉम० 
ए० एम० बी० एस० 
बी० एस० सी० 
एस०बी०आर० एस०७ 
बी० ए० 
एम० ए० शाख्ली 
थी० ए० 
बी० ए० 
एम० एस० सी० 
१३ कक्षा 
योी० एस० सी० 
शाश्ी | 
एम.ए. एल*“एल, बी. 
बंप ए० 


४८६ 


श्री श्मेशचन्द्र जेन 
» रोजेन्द्रअसाद जेन 
» पिनयकुमार जेन 
» शान्तिस्वरूप जेस 
» सेंतीशचन्द्र जेन 
» सुभाषचन्द्र जैन 
» सुमतिचन्द जैन 
» सुन्देरछाल जैन 
» सुरेशचन्द्र जैन 
» सुशीलचन्द्र जेन 
» सोहनलाल जैन 


श्री नेमीचन्द जेन 
» भदनचन्द्र जेन 
४ रैमाकान्त जैन 


श्री सानकचन्द जेन 


श्री अतीवीरचन्द्र जेन 
» अभयकुमार जैन 
» चन्द्रपाल जेल 

» जिनेन्द्रप्रकाश जन 
» देवेन्द्रकुमार जैन 
» पारसदास जेन 

» पुष्पचन्द्र जन 

» प्रमोदकुमार जेन 
» भानुकुमार जेन 
» भंथुरादास जेन 
» मानिकचन्द जैन 


श्री पद्मावती पुरवारू जैन डॉयरेक्टरी 


बड़ागाँव पिछठुआ 
वबीरपुर सरनस 
जलेसर 
कैलाशगंज एटा 
शेरगंज जलेसर 
अवागढ़ इसौली उमरगढ़ 
इटावा शहर 
इटावा शहर 
मलावन 

मैनगंज एटा 
अवागढ़ 


एम० ए० बिशारद 
बी० ए० 

बी० ए० 

एम.ए. एल-एल. बी. 
बी० ए० बी० टी० 
साहि.रत्न,बी.ए.बी.टी. 
एम० एम० 

एम्र० ए० 

बी० छ८ 

बी० एस० सी० 
बी० ए० 


जिला-कलकत्ता 
् 


२।१ गोबिन्द अड्डी अलीपुर कलकत्ता बी.कॉम.णए्ल.एल,सीए . 
२७ नं० मलिक स्ट्रीट कलकत्ता बी, ए. एल. एल, बी. 
ई. डी. ९२६ डी.एम. ई. टी. द्दोस्टल 

तारा तल्ला रोड कलकत्ता इंजिनियरिंग 


जिला-कानपुर 
् 
जैन सदन, स्वरूपनगर, कानपुर एम० ए० 
जिला-देहली 
७ 
२०२ ए० स्कूल मार्ग देहली-३९ बी० एस० सी० 
३७ दरियागंज देहली-६ एम० ए० 
२८७९ गली चहलपुरी, देहली-६ एम० ए० 
९४-१५ तिमारपुर देहली-६ बी० ए० बी० एल० 
कूचा सेठ देहली बी० एलछ० टी० 
३९१६ जन भवन देहली एम० ए० 
ब्छाक ८६ शक्ति नगर देहली एम० ए० 
२८७८ गली चहलपुरी देहली बी० एस० सी० 
ब्लाक ८६ शक्तिनगर देहली एम० ए० 
३७ दरियागंज देहली-६ एम्र० ए० 
द्रियागंज देहली बी० एस० सी० 


श्री स्वदेशकुमार जन 
» सैन्‍्मतिकुमार जेन 


» सुखवीरप्रसाद जेन 


» सुमतग्रकाश जेन 
» सैमतिचन्द जेन 
» सैरेन्द्रकुमार जेन 


थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्ंटरी 


३४२४ दिल्‍ली गेट देहली 

९२ ए० स्कूल मार्ग देहली-३९ 
३४२४ दिल्‍ली गेट देहली 
४२१० आय पुरा, देहली-५ 
११४९ राजोरी गाडेन देहलो 
ब्लाक ८६ शक्तिनगर देहली 


श्री प्रभाकर लक्ष्मणराव जेन बोलड़े, लखमा अखाड़े के पास नागपुर 
कप 
» भमोद गुलाब साव जेन डोगरे, हनुमान नगर नागपुर 


श्री मणीन्द्रकुमार जेन 


श्री प्रकाशचन्द्र जेन 


श्री अजितकुमार जन 
» फैंमलकुमार जेन 
» ऊँमल जेन 


श्री अशोकचन्द जैन 
» नेमीचन्द जेन 
» भेगवानस्वरूप जेन 
» सागचन्द जैन 
» भानिकचन्द जैन 
» सुभाषचन्द्र जैन 


पाटनी-भवन सारोठ 


१२ फूल महल बम्बई 


सोमबारा भोपाल 
बागमल जन की वाखल भोपाल 


जैन मन्दिर रोड भोपाल 


शिकोदाबाद 
शिकोहाबाद 
सुनाव 
पाद्म 
शिकोहाबाद 
शिकोहाबाद 


४८७ 


बी० ए० बी० एल० 
एम० एस० सी० 
बी० ए० थी० एल० 
एम० ए० 

एम० ए० एल० टी० 
एम० ए० बी० टी० 


जिला-नागपुर 
छ 


एम. एस. सी. 
एस. कॉम 


जिला-नागौर 
हे 


बी. कॉम एल.एल.बी. 
साहित्यरत्न 


जिला-वभ्वई 

७ 
बी. ए. एल.एल. बो. 
जिला-मोपाल 

के 


एम, ए. 
एम. ए. 
मेद्िक 


जिला-मैनपुरो 
् 


एस० कॉम० 
एम.ए.,एल.-एल.बी, 


एम. ए. एल. टी. 
एम, ए. बी. दी. 
एम. बो. वी. एस. 


४८८ थी पद्मावती पुरवाल जैन डामरेक्टरी 


जिला-वर्षा 
] 
श्री राजेन्द्रकुमार पानाचन्द जैन रोड़े रामनगर बधी एम० कॉम० 
» आनन्‍्तीछाल मोतीसाव जैन सिंगारे जैन मन्दिर के पांस बधा बी. ए. बी. टी. 
जिला-भझाजापुर 
छ 
श्री किरोड़ोमल जेन शुजालपुर एम० ए० 
» नरेन्द्रकुमार जेन काछापीपल मण्डी एम० कॉम० 
जिला-सीहोर 
७ 
श्री अजितकुमार जेन मोतीछाल नेहरू मार्ग सीहोर एम० ए० 
» पेवरमल जेन किला आष्टा एम. ए. बी. एड, 
» निर्मलकुमार जैन भोपाछ रोड सीहोर एम० ए० 
» बाबूछाल जेन मेहतवाड़ा एम. एस, सी. 
» सैमेरलाल जैन २३५ बड़ाबाजार सीहोर एम० ए्‌० 
जिला-हजारीबाग 
छ 
श्री अतिबीरचन्द जेन ईसरी बाजार बी. ए. बी. टी. 
» सेतीलाल जैन ईसरी बाजार एम० ए० 
» सीमप्रकाश जेन ईसरी बाजार अथश्ञास्त्र एम० ए० 


शिक्षित वर्ग 
|| 


श्री पुपेन्द्रकुमार जेन 
» व्मलचन्द्र जैन 
» शुभचन्द्र जेन 


श्री इन्द्रकुमार जैन 

» जैग्यसैन जेन 

, ओमप्रकाश जैन 
» फिशनस्वरूप जेन 
» पमंडीलाल जेन 
महेशचन्द्र जेन 
रघुबरदयाल जैन 
विजेन्द्रकुमार जैन 
विशनस्वरूप जेन 
बीरेन्द्रकुमार जैन 
झान्तिस्वरूप जैन 
सुरेशचन्द्र जेन 


् 


जी] 
कर 


च्ज 
च्ड 


्छ 
जन 


्ऊ 
भ्क 


च्ज 
्+ 


की] 
च् 


च्क 
च्क 


श्री अजितकुमार जेन 
» अजितकुमार जैन 
» अनिलकुमार जैन 
अनोखेलाल जेन 
» अभयकुमार जैन 
, अशोककुमार जेन 
» अशोककुमार जेन 
» ौईन्‍्द्रभान जैन 

» ईन्‍्द्ररत्न जैन 


च्ड 


्ऊ 


का 


१५५ हवेली गंगाधर अजमेर 
घी मण्डी नयाबाजार अजमेर 


जिला-अजमेर 
] 
मैट्रिक 


बो० कॉम० 


ओसवाल जैन ह० से० स्कूल अजमेर (बी० एस० सी०) 


छपेरी अछीगढ़ 
हाथरस 

जैन स्ट्रीट अलीगढ़ 
अलीगढ़ 
हलवाईखाना अलीगढ़ 
सासनी 

मैदामई 

मैदामई 

१०७ सो० रेलवे क्बाटस अछोगढ़ 
हाथरस 

इयामनगर अलीगढ़ 


मसाखनी 


हनुमानगंज फिरोजाबाद 
एत्सादपुर 
एत्मादपुर 


चेरखोखल फिरोजाबाद 


एत्मादपुर 

मंगला सिकन्द्र 
नईबंस्तो फिरोजाबाद 
एस्मादपुर 

बरहन 


जिला-अलीगढ़ 
् 


इनम्टर 


99 


इल्टर 


(बी० एस० स्री०) 


जिला-आगरा 
| 


४९२ 


श्री इन्द्रसेन जेन 

» ईश्वरप्रसाद जैन 
» रैवरप्रसाद जेन 
» चजैग्रसैन जेन 

» उमेशचन्द्र जेन 

» उमेशचन्द्र जैन 

» फेचनछाल जैन पाण्डेय 
» किशनमुरारी जैन 
» औलाशचन-द्र जेन 
» ऊँष्णचन्द्र जेन 

» खुशालचन्द्र जेन 
» चेक्रेशकुमार जैन 
» चन्द्रश्रकाश जैन 
» चन्द्रप्रकाश जेन 
» चन्द्रभान जैन 

» चिन्तामणि जैन 
» जगरूपसहाय जैन 
» जैयचन्द जैन 

» जयप्रकाश जैन 

» जसवन्तप्रसाद जैन 
» पैवेकुमार जेन 

» देवकुमार जेन 

» देंबकुमार जैन 

» देवस्वरूप जेन 

४ धेन्‍्यकुमार जैन 

» पघेन्‍्यकुमार जेन 

» परणेन्द्रकुमार जैन 
» पर्मेन्द्रकुमार जेन 
» नेंत्थीलाल जेन 

» प्ग्मचन्द्र जेन 

४ पूँणेचन्द्र जैन 

» पूणचन्द जैन 

» प्रकाशचन्द्र जन 

» भअफुल्लितकुमार जैन 
» भद्यमम्नकुमार जैस 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जैन भवन टूण्डला 
(ः 
बलदेवमाग ट्ण्डला 


महावीर भवन बलदेवमाग दृण्डला 


बड़ामुहल्ला फिरोजाबाद 


बड़ामुहल्छा फिरोजाबाद 


एत्मादपुर 
सरायजयराम दृण्डला 
गंज फिरोजाबाद 
बलदेवरोड ट्ण्डला 
गंज फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 


जेन कटरा फिरोजाबाद 


गाँधीनगर फिरोजाबाद 
सरायजयराम 
गाँधीनगर फिरोजाबाद 
टूण्डला 

देवखेड़ा 

घेरकोकल फिरोजाबाद 
गाँधीनगर फिरोजाबाद 
दण्डला 

कोटला 

एत्मादपुर 


हमुमानगंज फिरोजाबाद 


खाण्डा 
कुरमों 


गाँधीनगर फिरोजाबाद 


जभुना रोड आग्रा 
एत्मादपुर 


गली जेनियान दृण्डल्ा - 


वरहूय 


फाटक सूरजभान वेछनगंज आगरा 
बड़ा मुहल्छा फिरोजाबाद 


जीवनमोमण्डी आगरा 
चौकी गेट फिरोजाबाद 
दण्डछा 


आयुवंद विशारद 
इन्टर 
93 
एफ० ए० 
43 

इन्टर 

प्रथमा 

इन्टर 

विशारद 

इन्टर 


7 


क्र 
एफ० ए० 
इ्ण्टर 


9) 


श्री भालचन्द जैन 
» भहेन्द्रकुमार गैन 
» माणिकचन्द जैन 
» मेंन्नाबाबू जेन 


» येंतीन्द्रकुमार जैन 


» योगेशचन्द्र जैन 


» रंघुवीरप्रसाद जैन 


» रेतनलाल जैन 
» रेतनप्रकाश जैन 
» रेमाशंकर जैन 


» रेपीन्द्रकुमार जैन 


» राजकुमार जैन 
४ राजबहादुर जेन 
» रामबाबू जैन 

» रामबाब जैन 

» टैलितकुमार जैन 
» झालचन्द जैन 

» छोकेन्द्रपाल जैन 
» विजयकुमार जैन 
» पिनयकुमार जैन 
» पिनयकुमार जैन 
» पिमलकुमार जेन 
» विमलकुमार जेन 
» विभलरूस्वरूप जेन 


वीरेन्द्रकुमार जैन 


» सनेहेकुमार जेम 
» साहकार जैन 

» सेबोधकुमार जेन 
» सुमतप्रकाश जेन 
» सुनहरीलाल जेन 
» सैरेन्द्रकुमार जैन 
» सुरेन्द्रकुमार जैन 
» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सुरेन्द्र कुमार जैन 
» सेरेन्द्रकुमार जैन 

दर 


श्री पश्चावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


देवखेड़ा 

सेमरा 

ट्ण्डला 

चौकगेट फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
एत्मादपुर 

एल्मादपुर 

आगरा 

जयनियान टुण्डछा 

बलदे रोड टूण्डला 
दृण्डला 

जैन मन्दिर की गली ट्ण्डला 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
राजा का ताल 

नईबस्ती फिरोजाबाद 

जैन कटरा फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
कष्णपाड़ा फिरोजाबाद 
दृण्डला 

बरहन 

मु० चन्द्रप्रभु फिरोजाबाद 
बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
फाटक सूरजभान वेलनगंज आगरा 
पं० मोतीलाल नेहरू रोड आगरा 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
बरहन 

घेर कोकल फिरोजाबाद 
एत्मादपुर 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
दण्डछा 

दृण्डला 

हृण्डला 

सरायजयराम 

राजा का ताल 

देवखेड़ा 


४६३ 


डरड 


श्री सुरेन्द्रकुमार जैन 
99 सुरेन्द्रकुमार जन 
» सुरेशचन्द्र जन 
» सुरेशचन्द्र जन 
» सुरेशचन्द्र जन 
» सरेशचन्द्र जन 
» सैशीलकुमार जन 
» सोमकुमार जेन 
४ ैयासबाबू जन 
» शान्‍्तकुमार जन 
8 शीन्तिलारू जन 
» ्ंहिंकुसार जन 
» श्रीत्रकाश जन 
» दजारीलाल जन 
» दुंग्डीलाल जन 


श्री अनिलकुमार जेन 
» अरविन्दकुमार जन 


श्री अशफोंढाल जेन 
कमलेडझकान्त जेन 
» छोटेलाल जेन 

» जयकुमार जेन 
४ विनेशबाबू जैन 
» चसन्‍्तकुमार जैन 
» मंहेशचन्द्र जेन 
» भंदेशचन्द जेन 
» सुभाषचन्द्र जेन 
” सैंशीलचन्द जेन 
» सुमेरचन्द जेन 
» रैयामस्वरूप जेन 


7) 


श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 


जेन कटरा फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
बड़ा मुहज्ला फिरोजाबाद 
हनुमान गंज फिरोजाबाद 
एत्मादपुर 

लोहियान आगरा 

नगला स्वरूप आगरा 
पचोखरा 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
नगला सिकन्द्र 

खेरी 

जोंघरी 

धूलिआगंज आगरा 

घेर कोकछ फिरोजाबाद 


जो० आई० सी० इटाबा 
जी० आई० सी० इटावा 


३० जूना पीठ इन्दोर 

१८ सीतलामाता बाजार इन्दौर 
इन्दोर 

जबरो बाग इन्दोर 

इन्द्रभवन इन्दोर 

जँबरी बाग इन्दोर 

गोरा कुण्ड इन्दौर 

जँबरी बाग इन्दीर 

गोरा कुण्ड इन्दोर 

एल० आई० ३ तिछक नगर इन्दोर 
भोपाल कम्पाउण्ड इन्दौर 

८६ सीतलामाता बाजार इन्दौर 


इण्टर 
9) 


क्र्ष 
छफ०८० ए० 
इन्टर 


११ 
इप्टर, विशारद 
इपटर 


जिला-इटावा 
छ 
इण्टर 


मैद्विक 
जिला-इन्दोर 


७ 
( बी० ए० ) 
( बी० कॉम० ) 
एफ० ए० 
एफ० 0० 
(बी० ए० ) 
एफ० ए० 
(बी० एस० सी० ) 
एफ्‌० ए० 
( बी० ए० ) 
मेट्रिक 
इण्टर 
एफ० ए्‌० 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डांयरेक्टरी 


८६ सीतलामाता बाजार इन्दौर 
४० जूना पोठ इन्दौर 
एल० आई० तिलूकनगर इन्दौर 


श्री श्यामस्वरूप जैन 

» दैरिश्चन्द्र जन 
्च 

» दैषन्द्रनाथ जेन 


श्री श्रीपालल जैन 


श्री परमेश्नीदास जेन 


१9 


प्रेमचन्द जेन 


डी० एम० कालेज इम्फारू 


आदिनाथ चेगिल स्टोर्स उज्जेन 
विनोदालय विनोदमिर उज्जन 


श्री उत्तमचन्द जेन कौंदेय जाबर माइन्स उदयपुर 
» भैबीणचन्द्र जेन कौदेय जावर माइन्स उदयपुर 
» मोतीचन्द्र जन कोद्य जाबर माइन्स उदयपुर 
» सुमनचन्द्र जन कौंदेय जावर माइन्स उदयपुर 
श्री अभिनन्‍्दनछाल जन एटानगर 
» अमोलकचन्द जेन एटा 
» अंशर्फौलाल जेन एटा 
» आदेश्वरप्रसाद जेन ण्टा 
» आनन्दप्रकाश जन मैनगंज एटा 
» ईन्‍्द्रकुमार जेन एटा 
» ईइवरदास जेन एटा 
ह दे 
» ऊैवर बहादुर जन फफोत 
के कुसु मकुमार जेन मैनगंज एटा 
» गुलाबचन्द जन मैनगंज एटा 
» जयप्रकाश जन इसोली-उम रगढ़' 
जैनप्रकाश जैन राजमल 


१7 


है ५ 
एफ्‌० ए० 
इण्टर 
( बी० ए० ) 
जिला-इम्फाल 
कक 
इण्टर मिडियेट 
जिला-उज्जेन 
ही 


( बी० कॉम ) 
( बी० एस० सी० ) 


 जिला-उदयपुर 
मैट्रिक 


)7 


9) 


इण्टर 
जिला-एटा 


४६६ 


श्री देवकुमार जन 

» पैवेन्द्रकुमार जन 

» नेरेन्द्रचन्द्र जन 

४ निर्मेलचन्द्र जन 
निर्मलनाथ जन 

» पुष्पेन्द्रभकाश जन 

» अकाशचन्द्र जन 

» प्रकाशचन्द्र जन 
प्रतापचन्द्र जेन 
प्रमकिशोर जेन 

, प्रमचन्द जेन 

, फूलचन्द जन 
बालचन्द जेन 

» आुवनेन्द्रकुमार जन 

» मक्‍्खनलाल जन 

» महावीरप्रकाश जन 

» महँवीरप्रसाद जेन 

» महेशचन्द्र जैन 

» भहेन्द्रप्रताप जेन 

» महेशचन्द्र जेन 

» सुभ्नालाल जैन 

» येतीन्द्रकुमार जेन 

४ रेमेशचन्द्र जैन 

» रमेशचन्द्र जेन 

» राजकिशोर जैन 

» राजवीरसिंह जैन 

» राजबोरसिंह जेन 

» राजेन्द्रकुमार जेन 

» विजयचन्द्र जेन 

» णिमलकुमार जैन 

» विमलकुमार जैन 

५ विमलकुमार जैन 

» पीरेन्द्र कुमार जैन 

» बतीरेन्द्रकुमार जैन 

४ शरेंदचन्द्र जैन 


क्री पद्मावती पुरवाल जैत हायरेक्टरी 


पौण्डरी 

अवागढ़ 

मैनगंज एटा 

मैनगंज एटा 

मैनगंज एटा 

मैनगंज एटा 

शेरगंज जलेसर 
पुलिया एटा 

एटा 

वेलसरा 

सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा 
अबागढ़ 

अवागढ़ 

अवागढ़ 

मैनगंज एटा 

एटा 

राजमहल 

श्रावक स्थान एटा 
पुराना बाजार एटा 
वसुन्धरा 

मैनगंज एटा 

एटा 

अवागढ़ 

बोरखगज्ती जलेसर 
जिरसभी 
हिम्मतनगर बजहेरा सरनऊ 
बावसर 

चमकरी 

श्रावक मुहल्ला 
रुस्तमगढ़ 

हलवाई खाना जलेसर 
सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा 
सरनऊ 

मैनगंज एटा 

ण्टा्‌ 


इन्ट र्‌ 
इन्टर 
इन्ट्रेन्स 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इल्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
१शवों कक्षा 
इन्टर 
मेद्रिक 
एफ. ए. 
इन्टर 
इन्टर 
इल्टर 
११वीं कथा 
इन्टर 
इन्टर 
मैट्रिक 
इन्टर 
इन्जीनियर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 


श्री शरदचन्द्र जेंन 
» शिवप्रसाद जैन 
» शिवरतन जेन 
४» शिवदयाल जैन 
» शिवड्ंंकर जैन 
» सनतकुसार जैन 
» सुभाषचन्द्र जेन 
» सुमतिप्रकाश जेन 
४ सेरेन्द्रकुमार जेन 
» सेरेशचन्द्र जैन 
» सुरेन्द्रचन्द्र 
» सुरेशचन्द्र जैन 
» सेरेशचन्द्र जेन 
» सेरेशचन्द्र जैन 
» हरचरण जेन 


श्री अशोककुमार जैन 
» नेमीचन्द जैन 

» फिनयकुमार जैन 
» सुरेडकुमार जेन 


श्री छक्कछाल जेन 


श्री जगदीशचन्द्र जेन 
» सुरेन्द्रकुमार जन 
» शिवकुमार जैन 
» दरदयाल जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


एटा 

दलूसायपुर 

जिरसमी 

एटा 

गली चिरंजीलाल, एटा 
सुन्दरलाल स्ट्रोट, एटा 
पुलिया एटा 

मैनगंज एटा 

जलेसर 

एटा 

मैनगंज 

मैनगंज 

फफोत 

वसुंधरा 


ऊषा कन्पनी जी० टी० रोड, एटा 


११३ महात्मागाँधी रोड, कलकत्ता 


८५ बड़तज्ञा स्ट्रीट, कलकत्ता 


है 800 


इन्टर 
इन्टर 
मैट्रिक 
इन्टर 
इन्टर 
इन्जीनियर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
बी० कॉम 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 
इन्टर 


जिला-कलकत्ता 
छ 
सेकेण्डइयर 
बी० कॉम 


२२२।२२३ आ० प्रफुल्लचन्द्ररोड, कल० बी० कॉम 


११३ महात्मा साँधी रोड, कलकत्ता 


मैद्धिक 


जिला-कानपुर 


जेनसदन ११२।३४रस्वरूपनगर कानपुर इन्टर 


घनशयाम निवास ग्वालियर 


' २३०२३१ छाइननं० २बि० न० ,, 


नयाबाजार छशकर 


२३०२३ १७ाइननं० २ बिड़लान० ,, 


जिला-ग्वालियर 
ह्छ 
( बी० कॉम ) 
इन्टर 
मैट्रिक 
इन्टर 


है 


है 
श्री जगदीशाप्रसाद जन 


श्री सुदर्शनकुमार जेन 


श्री अभयकुमार जन 
» देवकुमार जैन 


श्री अजितप्रकाश जैन 
अतरचन्द जेन 
अमरकुमार जेन 


जा ्ड च्अ 
>> >> 


च्> 
्> 


अनूपचन्द जेन 


किन 


» ओमप्रकाश जैन 
कालीचरण जेन 
केलाशचन्द्र जैन 
चन्द्रकुमार जेन 
» चन्द्रपाल जैन 

» चन्द्रसैन जेन 

» छोटेलाल जेन 
» जगरूपशाह जेन 
» जयप्रकाश जेन 
» जैयचन्द जेन 
» दौनकुमार जैन 
» देवेसेन जेन 

» पन्‍्यकुमार जेंन 
/ पन्‍्यकुमार जेन 


्> 
कक 


् 
च्ज 


चर 
च्ऊ 


अर विन्दकुमार जैन 


आदीश्वरकुमार जेन 


श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जिला-गुना 
छः 
रेलवेकालोनी रुढ़ियाई (बी० कॉम ) 
जिला-जयपुर 
छ 
राजकीय उ० मा० शाला बाँसा इन्टर 
जिला-जोधपुर 
छ 
स्टेशनरोड जोधपुर मैद्रिक 
स्टेशनरोड जोधपुर (बी० ए० ) 
जिला-देहली 
् 


४२१० आ"० पु० सब्जीमण्डी देहली-६ ( बी० ए० ) 
५३३२८ डी. मोहल्ला गा० देहली-३१ ( बी० कॉम ) 
१७७४ कूचा लट्टुझाह देहली एफ० ए० 
११४१ कृष्णनगर देहली-३१ इन्टर 

<नं० रेलवे क्वाटर्स मोरसराय देहली इन्टर 
१४१२५कूंचा गुलियान जामामस्जिद ,, मेद्रिक 

४२१६ कटरा त० चावड़ीवाजार देहली ,, 


३३१० दिल्लीगेट देहदली ( बी० ए० ) 
३३९७ दिल्लोगेट देहली मैट्रिक 
३३१० दिल्लीगेट देहली ( बी० ए० ) 
२२६ जेनमन्दिर शहादरा देहली .. मैट्रिक 
१७८२ कूंचा लट॒द॒शाह देहली ( बी० ए० ) 


३४२८ गली मा० दिल्लीगेट देहठी . मैट्रिक, प्रभाकर 
५१३॥१९ गाँधीनगर देहली-३९ इत्टर 

१२९३ वबकीलपुरा देहली-६ इन्टर 

२७० गली जैनमन्दिर शहादरा देहली इन्टर 

३०१६ मस्जिद खजूरधमंपुरा देहली ( बी० ए० ) 
जेनमन्दिर के पास दिल्लीगेट देहली मैट्रिक 

३३९७ विल्लौगेट देहली मैट्रिक 

४२१० आय पुरा सब्जीमण्डी देहली-६ इण्टर 


श्री धर्मन्द्रकुमार जेन 
» इझचन्द जैन 

४ पारसदास जैन 

» भकाशचन्द जैन 
» प्मचन्द जैन 

५५ प्रेमचन्द जैन 

» भमसागर जैन 

» जअनवारीलाल जैन 
» भागचन्द जेन 

» भोलानाथ जैन 


» महँवीरप्रसाद जैन 
» महावीरप्रसाद जन 


» महेशकुमार जैन 
» मोहनलाछ जैन 
» रमेशचन्द्र जैन 
» राजबहादुर जेन 


» रेजेशबहादुर जैन 


» विनयकुमार जेन 


» पीरेन्द्रकुमार जैन 
# तररेन्द्रकुमार जेन 


» शीत्तलप्रसाद जेन 


हि सत्वेन्द्र कुमार जेन 


४ सीतवीशचन्द्र जन 
» सुभापचन्द्र जन 
» सुन्द्रसिह जेन 
४ सुरेन्द्र कुमार जन 
» सेंशीछचन्द जन 
४ दीराछाल जन 


श्री अंधादास गोविन्द 


श्री पद्मावती पुरवालऊ जैन डायरेक्टरी 


४६६ 


१२५१ (एफ. ३०६) छक्ष्मीवबाड नई दे० ( ४ ए., प्रभाकर ) 


३०१६ बनारसी-भवन धम पुरा देहली 
४६ सी न्यू राजेन्द्रनगर-नई देहली 
दरीबाकरूाँ देहली 

१२५५ गली गुलियान देहली-६ 

एफ २॥२३ माडल टाउन देहली 
४३१५, गली भेरोबालो, नई सड़क ,, 
२२०० गली भूतवाल्ो, म० ख०._,, 
२४९८ नाईवाड़ा, चावड़ी बा० ,, 
१५३४ कूंचा सेठ देहलो-६ 

३४६ क० तम्बाकू चाबड़ी बा० ,, 
२२७४१ गली पहाड़वाली ध० देहली-६ 
६५० कटरा नील, महावोर गछी ,, 
३३१० दिल्ली गेट देहली 

१७८२ कूंचा छट्टूशाह, दरी० ,, 
४३५ बी. भोछानाथ न० शह्दा० ,, 
बी. ८।८ कृष्ण नगर-देहली-३१ 
देहलो 

१०३४ कूंचा सेठ देहली-६ 

सतघरा देहली 

१४१२ कूंचा ड० ही० गुलि०.. ,, 
देहलछो 

१२०५८ गली गुलियान देहली-६ 
३७६८ कूंचा परमानन्द फे० बा० ,, 
२७२० छत्ता प्रतापर्सिह कि०._,, 
१५३४ कूचा सेठ देहली-६ 

३७६८ कूंचा परमानन्द फे० देहली 
२३७।३ रघुबरपुरा देहली-३९ 


झंडा चौक नागपुर 


» केशबराब नत्थूसाव सिंगारे इतबारा नागपुर 


» दिंवाकर अंतोबाजी कुबड़े 
» पीपक देव वन्द बोडसखे 


१३३ राधोजी नगर नागपुर 
निकालस-मन्द्रि चौक नागपुर 


इण्टर 
( बी० ए० ) 

( बी० कॉम ) 
इण्टर 

मैद्रिक 

( बी० ए० ) 
मैद्रिक साहि० रत्न 
मेद्रिक 

इ्ण्टर. 

( बी० ए० ) 

( बी०-कॉम ) 
इण्टर 

मेद्रिक 

( बी० कॉम ) 

( बी० ए० ) 
मेट्रिक 

( बी० ए० ) 

( बी० कॉम ) 

( बी० ए० ) 


( बी० कॉम ) 
( बी० ए० ) 
इ्ण्डर 


जिला-नागपुर 
छ 
मैट्रिक 


33 


( बो० एस«न्सी० ) 


४०० श्री पद्मावती पुरवाल जैन शायरैक्टरी 


श्री प्रभाकर हीरासाव भुठमारे 
४» बबूराव नागोवा मुठमारे 
» भाऊराब मोतीसाव छोखंडे 
» समेंधुकर अनन्तराब रोडे 
» मंधुकर रूक्ष्मणराव बोलडे 
» मनोहर हीरासाब मुठमारे 
» मेहादेवराब छोखंडे 
» राजेन्द्र यादवराव नाकाड़े 
» लैक्ष्मणराव देवमनसाव 
» सुदर्शन रुखबसाव कबड़े 


श्री आदीश्वरप्रसाद जन 
» रेतनचन्द सुरेन्द्रनाथ जन 
» रजेन्द्रकुमार जेन 
» बीरेन्द्रकुमार जन 
» सुमरेचन्द जेन 


श्री प्रमचन्द जन 

च् 
» छाछताप्रसाद जन 
» जानचन्द जन 


श्री विजयकुमार जैन 
» सैरेन्द्रकुमार जन 


तहसील कोटलछा नागपुर मैट्रिक 

गरुठ खांव इतचारी, नागपुर हे 

गरूड़ खांव इतवारा, नागपुर 

हनुमान नगर, नागपुर (बी० ए० ) 
लखमभा के अखाड़े के पास, नागपुर मैद्रिक 
तहसील के पास काटोल, नागपुर 5 

गरूड़ खांव इतवारा, नागपुर अं 

मेडिकल कालेज हनुमाननगर, नापए्पुर ,, 

लखमा के अखाड़े के पास, नागपुर ,, 

झण्डा चौक चिरणीसपुरा, नागपुर ,, 


जिला-बम्बई 
| 


२१८ विद्वलभाई पटेल रोड, बम्बई इण्टर 
मोतीबाला जुबलीबाग तारदेव, बम्बई ( बी० ए० ) 
मोतीवाला जुबलीबाग तारदेव, बम्बई प्रथम बर्ष 
देवो-भबन, प्लेट नं० ३, बम्बई (बी० ए० ) 


कोचिंग आफिस, बम्बई (बी० ए० ) 
जि०-भडौंच 
के 
पालेज मैद्रिक 
पालेज मैट्रिक 
पालेज ( बी० एस०-सो० ) 
जिला-मंडारा 
के 
जैनमन्दिर के पास, भंडारा मैट्रिक 


जनमन्दिर के पास, भंडारा हु 


» रीरदकुमार लक्ष्मणराव मुठमारे जनमन्दिर के पास, भंडारा झ् 


श्री रामचन्द्र जेन 
बज 
» तरेन्द्रनाथ जन 


कायस्थपुरा भरतपुर मैट्रिक 
फायस्थपुरा भरतपुर इन्टर + 


श्री त्रिनेन्रकुमार जेन 
१99 सुरेन्द्रनाथ जन 


श्री उत्तमचन्द जेन 
४ अवीणचन्द जैन 
» मोतीचन्द जैन 
» शानचन्द जैन 
» सुमनचन्द्र जैन 
» ओमप्रकाश जैन 
» इन्‍्द्रमल जैन 

» इन्द्रकुमार जैन 
५ ऑआषभलाल जैन 
» कैंमलकुमार जैन 
» कान्तिस्व॒रूप जेन 
» खैमचन्द जैन 

४» राजराजमल जैन 
» चन्द्रकान्त जैन 
» जैनपाल जैन 

७ डॉलचन्द जैन 

» दैवैन्द्रकुमार जेन 
» घनपाल जैन 

» पेनपाल जेन 

» नेमीचन्द जैन 

» नेमीचन्द जन 

» निमलकुमार जन 
» प्रेमचन्द जन 

» फूलचन्द जन 

» अदामीलाल 

» वैसन्तिलाल जेन 
» भौबूछाल जैन 

» अायूछाल जेन 

» वाबूछाछ जैन 

» बाबूल्ाछ जेन 

६७ 


ओर पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


कायस्थपुरा भरतपुर 
कायस्थपुरा भरतपुर 


भोपालरंज भीलवाड़ा 

भोपाछगंज भीलवाड़ा 

भोपालगंज भीलवाड़ा 

भोपाल्‍्गंज ,, 

भोपाल्‍्गंज ,, 

हृवामहल रोड भोपाल 

सिंधी बाज़ार ५ नं० भोपाल 
सोमवारा भोपाल 

मांगीराल कन्हेयालाल की बाखल ,, 
सोमवारा भोपाल 

ललबानी प्रेस रोड, भोपाल 

लोहा बाजार भोपाल 

५ इजाहीस पुरा भोपाल 

ललबानी प्रेस रोड भोपाल 
छलवानी सा० भोपाल 

इवेताम्बरी जेन-मन्दिर के पीछे भो० 
गोबिन्दपुरा भोपाल 

मंगलबारा जेन-मन्दिर रोड भोपाल 
जुमेराती बाजार भोपाल 

सोमवारा बाजार भोपाल 
गुज्बरपुरा जुमेराती के भीतर भोपाछ 
इज्राहिसपुरा भोपाल 

कृष्ण-भवन' काजीपुरा भोपाल 
चोक जेन-मन्दिर माय भोपाल 
गछी डाकखाना चोक भोपाल 
इतवारा रोड भोपाल 

मुहल्ला गुल्या दाई भोपाल 
छखेरापुरा भोपाल 

जोक जेन मन्दिर रोड भोपाल 
इलाहाबाद बेंकके सामने भोपाल 


४०१ 


( बी० ए० ) 
( बी० एस० सी० ) 


जिला-भीलवाड़ा 


इफण्टर 
(घी० ए० ) 
मेट्रिक 
बी० कॉम 
१०वीं श्रणी 
मैद्रिक 
मैट्रिक 
मेद्रिक 
इन्टर 
मैट्रिक 
( बी० कॉम ) 
श्श्बों कक्षा 
मेट्रिक 
( बी० कॉम ) 
( बी० ए० ) 
१९५बों कक्षा 
१०यीं कक्षा 
मैट्रिक 
मेद्रिक 
९०वों कक्षा 
मैट्रिक 
मेद्रिक 
( बी० ए० ) 
(बी० ए० ) 
श०वों श्रेणी 
इफ्टर्‌ 


५०२. 


श्री धाबूछाछ जेन 

» जाबूछाल शेन 

# सेगनलाल जैन 

» श्रीभ् जैन 

» भदेन्द्रकुमार जैन 
» मिंश्रीलाल जैन 

» मोहनलाल जैन 

» रेंणवीरप्रसाद जैन 
» रमेशकुमार जैन 
» रेजेन्द्रकुमार जेन 
» छेखमीचन्द जेन 
» खमीचन्द जेन 
» लीभमल जैन 

» झोभमल जैन 

» पविपिनचन्द जैन 
» सेज्जनकुमार जन 
» सिरेसलछ जन 

» सुंगनचन्द जन 
» शॉन्तिलाछ जेन 
» दैस्‍्तीसछ जेन 


श्री अचलकुमार जन 
» अरबिन्दकुमार जेन 
» अशोककुमार जेन 
» फँगलेडाचन्द्र जैन 
» फीमताप्रसाद जेन 
» चन्द्रसेन जेल 

» प्रमोदकुमार जन 
» प्रमोदकुसार जेन 
» रॉमस्वरूप जेन 
» वीरकुमार जेन 

/ शारदाकुमार जैन 
» सैरेन्द्रकुमार जेन 


जा] 


श्री पद्मावती पुरवाल जैम डायरेक्टरी' 


इमलीवाली गली भोपाल 
पीरगेट के बाहर भ्रोषारू 
हवामहरु रोड भोपाल 
लोह्दाबाजार भोपाल 
सोमवारा भोपाल 
इब्राहिमपुरा भोपाल 
इतथारा रोड भोपारू 
काजीपुरा भोपाल 
आज़ाद माकंट भोपाछ 
जैन मन्दिर रोड भोपाल 
इतचारा रोड भोपाल 


कृष्ण-मबन काजीपुरा भोपाल 


बी० ए० 
इण्टर 

थी० ए०, प्रभाकर 
मैद्रिक 

(भ्री० कॉम ) 
मेद्क 

इण्टर 

मेदिक 

१२ वों श्रेणी 
मेद्विक 
मैट्रिक 

९०वीं श्रेणी 


गोपाल-भयन जुमेराती-आजार भोपाऊ मैट्रिक 
गली बीस हजारी गुज्जरपुरा भोपाल मैद्रिक 


पिपलछानी भोपाछ - 


साऊथ टी० टी० नगर भोपाऊ 


मैट्रिक 
६ थी० ए० ) 


रोसलबाले छछबानी सा० गलो भोपाल ( बी० कॉम ) 


चिन्तामन का चोराहा भोपाल 


इतबारा रोड भोपाल 


गुग्जरपुरा, जुमेराती भीतर भोपाल 


बड़ा बाजार सिकोहाबाद 
घिरोर 

बड़ा बाजार शिकोहाबाद 
पादम 

सरसागंज 

जन ट्रस्ट शिकोहाबाद 
खेरगढ़ 

बढ़ा बाजार शिकोहाबाद 
खेरगढ़ 

शिकोहाबाद 

सरसागंज 


घिरोर 


१० वीं श्रेणी 
मैट्रिक 
हाईस्कूल 


जिला-मैनपुरी 


( बी० एस-सी० ) 

( बी० ए० ) 

( बी० एस-सी० ) 
मैट्रिक 

शाश्री, आ० जाचाय 
शादी 

मेट्रिक 

( बी० एस० सो० ) 
साहित्य विश्ञारद्‌ 
इन्टर 

मैट्रिक 

इन्द्र 


थो पद्मावती पुरषाल जैन डाग्रेक्टरो ५०३ 


श्री सुरेझचन्द्र जेन बड़ा बाजार शिकोद्दाबाद ( बी० ए० ) 
» सुबोधकुमार जेन बड़ा बाजार शिकोहाबाद ( बी० एस-सी० ) 
जिला-रतलाम 
् 
श्रो जगदीशचन्द्र जेन जीवन विश्राम गृह रतलाम इल्टर 
जिला-राजगढ़ 
् 
श्री,.कमलकुमार, जैन सारंगपुर इन्टर 
» चन्द्रमछ जैन सदर बाजार साश्गपुर ( बी० ए० ) 
» चान्द्मल जैन सारंगपुर (बी० ए० ) 
» जम्बूकुमार जेन सदर बाजार सारंगपुर इन्टर 
» दँस्‍्तीमलछ जैम गाँधी चौक सारंगपुर मेट्रिक ह 
जिला-वर्धा 
छ 
श्री कुलभूषण आत्माराम जन रोडे वाड्ड नं० २ जन मन्दिर के पास वधों बी० कॉम 
» पानाचन्द गुलाबराव जेन रोडे रामनगर वर्धो (बी० ए० ) 
» पाराचन्द देशराव जेन चेला केली वर्धा मैट्रिक 
» नरेन्द्र कु० पानाचन्द जन रोड़े रामनगर वधों ( बी० एस० सी० ) 
» माऊराव यादवराव जन चतेर बार्ड नं० ९ बधो मैद्रिक 


» मनोहर बालबन्तराव जेन दामी जेन मन्दिर के पास रामनगर वधो मैट्रिक 
» रमेश नेमा साव जेन कवर बाड़ नं० २ जेन सन्दिर के पास वर्धा मेट्रिक 


» रमेशचन्द हीरालाल जन कोमे जैन बोडिंग के पास वधों ( बी० कॉम ) 
» शिवकुमार पानाचन्द जन रोड़े रामनगर वर्धा मैट्रिक 
» दीरासाव यादवराव जेन चतेर वाड़े नं० ९ बधो मेट्रिक 
» दीरासाव आण्याजी जेन दाणी जेन मन्दिर के पास रामनगर बधों मेद्रिक 
जिला-वर्धभान 
् 


श्री धन्यकुमार जैम एल २११२२ पी० ओ० दुगोपुर-४. मैद्िक 


श०्ड 


श्री अम्बालाछ जेन 
» ज्योतिलाल जैन 
» जम्बूकुमार जैन 
» नेमीचन्द जैन 

» कुमार जैन 

» भैमीछाल जैन बड़ेस्या 
» बसन्तीछाल जैन 
» बाबूछाल जैन 

» मेगनमल जैन 

» रेवीछाल जैन 

» लाभमलर जैन 

» सुरेन्द्रकुमार जैन 
» सैरेन्द्रकुमार जेन 
» शौन्तीलाल जैन 


श्री शान्तिस्वरूप जेन 


श्री अमृतकछाल जेन 
» गणेशप्रसाद जैन 
» चान्दमल जेन 
» ठँगनलाल जैन 
» जैनपाल जन 

» जनपाछ जैन 

» जैनपाल जेन 

» वैवेन्द्रकुमार जेन 
» नेमीचन्द जन 

» बंदामीलाल जेन 
» बबूछाल जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जिला-शाजापुर 
| 
काला पीपल ( बी० कॉम ) 
बेरछादातार ( बी० कॉम ) 
शुजालूपुर मैद्रिक 
शुजालपुर सिटी मैट्रिक 
त्रिपोलिया बाजार शुजालपुर ( बी० एस० सी० ) 
काछापीपल मण्डी ( बी० कॉम ) 
शुजालपुर सिटी इन्टर 
छोटा बाजार मेद्रिक 
शुजालपुर सिटी मैट्रिक 
त्रिपोलिया बाजार मैट्रिक 
त्रिपोछिया बाजार मैट्रिक 
शुजाछपुर सिटी इन्टर 
त्रिपोलिया बाजार शुजालपुर ( बी. एस-सी. ) 
शुजाछपुर सिटी मेट्रिक 
जिला-सवाईंमाधोपुर 
] 
शान्ति वीर नगर पो० महाबीर जी मैट्रिक 
जिला-सीहोर 
७ 
गान्धी चौक आष्टा इन्टर 
भोपाल रोड सीहोर मेट्रिक 
आष्टा रोड सोहोर (बी० ए० ) 
मोटर स्टेण्ड के पास इच्छाबर मैद्रिक 
मोतील्ञालनेहरू मार्ग सीहोर मैट्रिक 
चरखा लाइन सीहोर (बी० ए० ) 
काजीपुरा इच्छावर मैट्रिक 
क्वाटर २१८ एस. सी. सेन्टर सीहोर मैट्रिक 
नमक चोराह्या सीहोर इन्टर 
बड़ाबाजार सोहोर मैट्रिक 
बड़ाबाजार सीहोर इन्टर 


श्री मह्देन्द्रकुमार जेन 
» मानिकछाछ जेन 
॥ सानिकचन्द जेन 
# मिश्रीलाल जेन 
» भोतीलछाछ जेन 
» लाममछ जेन 

» आानमल जेन 

» संबाईमल जेन 
» संवाईमल जेन 
» सुजानमल जन 
» श्रीपालल जन 

» श्रीपाल जेन 


श्रो पश्मायतों पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


भोपाल रोड, सीहोर 
बढ़ाबाजार, आष्टा 
मोतीलालनेहरू मार्ग, सीहोर 
मेहतवाड़ा 

मेहतवाड़ा 

मोटर स्टेण्ड के पास, इच्छावर 
काजीपुरा, इच्छावर 
गान्धीचौक, आष्टा 

भोपाल रोड, भोपाठ 

गान्धी चोक, आष्टा 

गान्धी चौक, आष्टा 

काजी पुर, इच्छावर 


श्ग्द 
( बी० ए० ) 


(थी० ए० ) 





श्री इयोप्रसादजी जन श्री माणिकचन्द्रजी जेन एम,ए., बी.टी. 
दृण्डला शिकोहाबाद 





श्री नरेन्द्रप्रकाशजी जैन, साहित्यरल्न श्री महेन्द्रकुमारजी जेन, 'महेश' 
एम,ए.एल.टी., फिरोजाबाद स० मन्त्री दि० जैन पंचायत, फरिहा 





श्री पद्माचन्द्र ज़ी जेन 
छाप -श्री दि जन पुष्पदन्त सबामण्डल्ट, 
अवागढ़ 





अं महीपालजी जेन, साहित्यदाश्री 
रा्ट्रोकल्याण 





श्री सत्येन्द्रकुमारजी जेन, उड़ेसर 


श्रो कमल्शाकुमारजी जेन, फिरोजाबाद 


पेतनभोगी बन्धुगण 
७ 


श्री चन्द्रसेन जैन 
» अ|भचन्द्र जेन 
» विजयकुमार जैन 
» श्रीठाल जैन 


» दैमचन्द्र जैन कौन्देय 


श्री उग्रसेन जेन 

» पमण्डीलाल जैन 

» किरोडीमल जैन 

» चिरंजीलाल जैन 

» पैदमचन्द जेन 

» परमेइबरीप्रसाद जेन 
» परसमल जैन 

» चलबीरप्रसाद जेन 
» बैंद्धसैन जेन 

» महाबीरप्रसाद जेन 
» मददीपाल जेन 

» रंघुवरद्याल जेन 
» बीरेन्द्रकुमार जेन 
» सनतकुमार जैन 

» सैरेशकुमार जेन 

» ईन्तोसरबरूप जैन 


श्री अजितकुमार जैन 
» अतिवीयभ्रसाद जन 
गि एः अट 
के अतिवीयग्रसाद जन 
» जनन्तस्वरूप जन 
६५ 


जिला-अजमेर 


१४२५ माकड़वाली रोड अजमेर सर्विस 


रा० ओसवालछ जेन हायर से० ,, 
१५९ हवेली गंगाधर नहर मु० ,, 


6ि० बाबूराम भंबरलछाल वर्मो पट्टीकल ,, ,, 


घी मण्डी नयाबाजार अजमेर 


हाथरस 

हलवाई खाना हाथरस 
सासनी 

मेंदामई 

हाथरस 

अलीगढ़ 

सासनी 

मेदामई 

१०७ सो० रेलवे क्वाटर्स अलोगढ़ 
अलीगढ़ 

मेदामई 

मेदामई 

मैदामई 

अलीगढ़ 

खिरनीकी सराय 

१७२ इयामनगर अलोगढ़ 


धूलिआगंज आगरा 

एत्मादपुर 

हलुमानरगंज फिरोजाबाद 

पं० मोतौलछाल नेहरू रोड आगरा 


छ 
99 
जिला-अलीगढ़ 
ह ७ 

सर्विस 

9१ 

0५4 

9) 

9) 

है 

१ 

99 

95 

99 

8५ 

99 

पक । 

जिला-आगरा 
कक 

सर्विस 
फेशियर 
सर्विस 
अध्यापन 


४१० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री अभयकुमार जेन गाँधीनगर फिरोजाबाद सर्विस 

» अमोलकचन्द जेन हमनुमानगंज फिरोजाबाद 5 

» जडशरफीछाल जैन महावीरनगर फिरोजाबाद ४५ 

» अआनन्दीलाल जैन जैन कटरा फिरोजाबाद हे 

४ ईन्‍्द्रकुमार जैन चौकोगेट फिरोजाबाद 5 

» ईन्‍्द्रचन्द्र जैन उसाइनी न 

» इन्द्रप्रकाश जैन धूलियागंज आगरा ही 

» ईन्द्रभूषण जन वरहन सर्विस स्कूल 

» ईइवरप्रसाद जन मद्दावीर-भवन बलदेव रोड़ टूण्डला टिकिट कलेक्टर 
» उँमसेन जैन नई बस्ती फिरोजाबाद 

» जैंग्रसैन जैन टण्डला सर्विस रेलवे 

» उत्तमचन्द जेन दृण्डला सर्विस रेलवे 

» आओंकारप्रसाद जैन जैन कटरा फिरोजाबाद सर्विस 

» ओमप्रकाश जैन बलदेव रोड़ ट्ण्डला अध्यापन 

» ओमप्रकाश जेन महावीर-भवन वबलदेव रोड़ दृण्डला सब डि० आफि० 
» ऊँष्णकुमार जन वरहन सर्विस 

» कैपूरचन्द जन जलेसर रोड, फिरोजाबाद हि 

» फैमलकुमार जन छिलीइट घटिआ, आगरा युनिवर्सिटी स० 
» फैंमलकुमार जन बड़ामुहल्ला, फिरोजाबाद सर्विस 

» कैंमलकुमार जन चौराहा टृण्डला अध्यापन 

» ऊफमताग्रसाद जन धूलियागंज, आगरा सर्विस 

» फामताप्रसाद जन राजा का ताल हु 

» किशनदेवी जेन नईबस्ती फिरोजाबाद हा 

» किशोरीलाल जन गोहिला 

» कीर्तिकुमार जेन जेनमन्दिर की गछी टृण्डला गा 

» ऊैलभूषणदास जन गंज फिरोजाधाद हि 

» ऊैंसमचन्द जेन म० शि० बरतनवाले आगरा अध्यापन 

» फरेशवदेव जन एत्मादपुर मुनीमी 

» कैलाशचन्द्र जैन धूलियागंज, आगरा सर्विस स्टेट बक 
» औलाशचन्द्र जन बलदेव रोड, टूण्डछा अध्यापन 

» ग्जेन्द्रकुमार जन अहारन सर्विस 

» गणेशचन्द्र जन धोबीपाड़ा म. न. ५००६, आगरा रोडवेज सर्विस 
» रयाप्रसाद जन बड़ामुहल्ला, फिरोजाबाद अध्यापन 

» शुरुदयारू जैन जनकटरा, फिरोजाबाद सर्विस 


रे 
» गुलाबचन्द जन बड़ामुहल्ला, फिरोजाबाद >> 


श्रो गुरुदयाल जैन 
» शुंरुदयारू जन 
” गुरुदयाल जन 
» रदालाऊ जन 
» गेरेलाल जेन 

» गोपालदास जेन 
» गोरीशंकर ,जेन 
» सोौरीशंकर जेन 
» झानचन्द्र जैन 
» चन्द्रपाल जैन 
9 जनन्‍द्रभ्मकाश जैन 
» चन्द्रभान जैन 
» चन्द्रभानु जैन 
» चन्द्रसैन जेन 

» छुट्रनवाबू जैन 
» छुट्ननलाल जेन 
»> छोटेलाल जैन 
» क्ष्रपाल जैन 

» ज्वालाप्रसाद जेन 


» जगदीशग्रसाद जैन 


» जगदीडाचन्द्र जेन 
» जैगदीशचन्द्र जेन 


» जेंगरूपसहाय जेन 
» जगरूपसहाय जैन 


» जनादन जैन 
» जेयसेैन जैन 


» जैयन्तीप्रसाद जेन 
» जयन्तीप्रसाद जेन 


» जियाबाबू जेन 
» जियाछाछक जन 
» जनेन्द्रकुमार जेन 


» जिभुवनकुमार जैन 


» पैयारास जैन 
४» दैयाचन्द जैन 
४ पेंवकुमार जैन 


थो पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जैन कटरा फिरोजाबाद 
राजा का ताहू 

देवनगर फिरोजाबाद 
साईथान धूलियागंज, आगरा 
जनकटरा, फिरोजाबाद 
जनकटरा, फिरोजाबाद 
सुभाष कालोनी, आगरा 
मुहल्ला दुली, फिरोजाबाद 
फिरोजाबाद 

बड़ामुहल्ला, फिरोजाबाद 
नईबस्ती, फिरोजाबाद 
गान्धीनगर फिरोजाबाद 
चन्द्रप्रभ मुहल्छा, फिरोजाबाद 
गान्धीनगर, फिरोजाबाद 
नारखी 

अंटगलीवास दरवाजा, आगरा 
जनकटरा, फिरोजाबाद 
मु० चन्द्रत्रभ, फिरोजाबाद 
गान्धीनगर, फिरोजाबाद 
नईबस्ती, फिरोजाबाद 
वेलनगंज, आगरा 
नईबस्तो, फिरोजाबाद 
मरसलगंज आगरा 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
शीतछागली आगरा 
पलीगली आगरा 

लोहा मण्डी, आगरा 
वरहन 

चौराहा दृण्डला 

बसई 

जेनकटरा फिरोजाबाद 
अद्दारन 

दण्ड्छा 

ट्ण्डला 

नईबस्ती, फिरोजाबाद 


४११ 


अध्यापन 


97 
सं # / 
स दोवानी 


2 
सर्विस 


9 
रोडवेज सर्विस 
सर्विस 

99 

9) 
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99 
सर्विस बेक 
सर्विस 
सर्विस आयलमिल 
सर्विस 
सर्विस रोडवेज 
सर्बिस 
अध्यापम 
सर्विस गबनमेंट 
सर्विस 
सर्चिस 
अध्यापन 
सर्विस मिलेद्री 
सर्षिस 
सर्षिस 
सर्विस 


भ१२ 


श्री देवकुमार जेन 
» देवेकुमार जैन 

» देवर्षि जैन 

» वेवस्वरूप जेन 

» दौलतराम शैन 
» द्वारकाप्रसाद जैन 
» पनवन्तसिंदह जेन 
» धन्‍्यकुमार जन 
» पेनपतलाल जन 
» पधनेशचन्द जन 
» पनेन्द्रकुमार जैन 
» नेत्थीलाल जैन 
» नरेन्द्रकुमार जैन 
» नरेन्द्रकुमार जेन 
» नरेन्द्रनाथ जेन 
» नोगेन्द्रकुमार जैन 
» निर्मलकुमार जैन 
, निमलकुमार जैन 
» नेमीचन्द जैन 

» नेमीचन्द जैन 

» नेनपाल जैन 

» 'यारेलाल जेन 

» प्यारेलाल जैन 
» पंचमलाल जैन 
» पंद्दूमल जैन 

» पातीराम जैन 

» पातोराम जैन 

» पृणचन्द्र जेन 

» प्रकाशचन्द जैन 
» भकाशचन्द जैन 
» भकाशचन्द जैन 
» प्रंकाशचन्द जैन 
» भरभाचन्द जेन 

» अमचन्द जैन 

» भेमचन्द जैन 


ओ प्मामतो पुरवारू जैन डायरेक्टरो 


कोटला 

एत्मादपुर 

नईबस्ती फिरोजाबाद 
सखांडा 

फिलिपगंज, आगरा 
रेलवे कोछोनी, दृण्डला 
घेर कोकलह, फिरोजाबाद 
कोटा 

नईबस्ती, फिरोजाबाद 
एत्मादपुर 

नाईकी मण्डी, आगरा 
गली जीन्दियान , टृण्डला 
३।२३ चटघाट, आगरा 
नईबसस्‍्ती, फिरोजाबाद 
माईथान धूलियागंज, आगरा 
नाईकी मण्डी, आगरा 
बरहन 

गाँधीनगर फिरोजाबाद 
गाँधोनगर फिरोजाबाद 
चन्द्रअभ मुहल्ला फिरोजाबाद 
जैन कटरा फिरोजाबाद 
बढ़ा मुहज्ला फिरोजाबाद 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
गाँधी नगर फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
राजा का ताल 

अद्दारन 

उसाइनी 

बारित्या बिल्डिंग बेलनगंज आगरा 
जीवनी मण्डी आगरा 
नई बस्ती फिरोजाबाद 
कोटा 

हनुमानगंज फिरोजाबाद 
जीवनी मण्डी आगरा 
जमुना जज आगरा 


अध्यापन 
सर्विससी.वी. ग्ला० 
सर्विस 

अध्यापन 

सर्विस 

सर्विस रेलवे 
सर्विस 

सर्विस पोस्ट आ० 
सर्विस 


797 
सर्विस न० पालिका 
सर्विस मालगोदाम 
सर्विस 
अध्यापन 
सर्विस युनिवर्सिटी 
सर्विस मेटलव ८ 
सर्विस रेलवे 
सर्विस 


9) 


9१ 
सर्विस 


श्री प्रेमचन्द जेन 

» प्रेमचन्द जेन 

१ प्रेमचन्द जैन 

» प्रेमचन्द जैन 

» पेमसागर जेन 

» फ़ेलचन्द जैन 

» प्रेमशंकर जैन 

» फ़ैलचन्द जेन 

» बनवारीलाल जैन 
» अनारसीदास जैन 
» त्रेजकिशोर जैन 

» भेगवानस्वरूप जैन 
» भेंगवानदास जैन 
» भसोगचन्द जेन 

» भानुकुमार जैन 

» भामण्डलदास जैन 
» मूल्चन्द जैन 

» मंदनलाल जेन 

» मंदनबाबू जैन 

» मदनविहारीलालछ जैन 
» मन्दिरदास जेन 

» मन्दिरदास जेन 

» मनोहरछाल जेन 
» मंहावीरप्रसाद जेन 
» मदावोरप्रसाद जैन 
» महाबीरप्रसाद जेन 
» भदावीरप्रसाद जेन 
» महावीरभप्रसाद जैन 
» महाबीरप्रसाद जेन 
» महीपाल जेन 

» महेन्द्रकुमार जेन 
» महेशचन्द जैन 

» मानिकचन्द जेन 

» मानिकचन्द जैन 
» भानिकचन्द जेन 


श्रो पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


जैन कटरा फिरोजाबाद 
दृण्डला 

छोहियान फिरोजाबाद 
मुह॒ल्ला चन्द्रप्रभ फिरोजाबाद 
मुद॒ज्ञा जैयनियान दृण्डला 
नाई की मण्डी आगरा 
बरहन 

मु० दुली फिरोजाबाद 
देवघर फिरोजाबाद 

गंज फिरोजाबाद 

गंज फिरोजाबाद 
६२०८।ए०कोटिया-भवन आगरा 
महावीर नगर आगरा 
चोबेजी का फाटक फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
गाँधीनगर फिरोजाबाद 
गाँधीनगर फिरोजाबाद 
लंगड़ा की चौकी आगरा 
वरहन 

जोंघरी 

कटरा सुनारान फिरोजाबाद 
कटरा सुनारान फिरोजाबाद 
हनुमागंज फिरोजाबाद 
बेलनगंज आगरा 

बेलनगंज आगरा 

चिरहुडी 

दण्डला 

घेर खोखरान फिरोजाबाद 
वचिरहुली 

मरसलगंज 

रेलवे कालोनी द्वण्डला 
जौंधरी 

जैनकटरा फिरोजाबाद 
भोमरी 

गंज फिरोजाबाद 


सर्विस रेलवे 


99 
सर्विस कालेज 
सर्विस 
सर्विस 

93 


99 
अध्यापन 
सर्विस 


१9 


अध्यापन 


सर्विस 
सर्विस स्कूल 
सर्विस स्कूल 
सर्विस 


9) 


सर्विस रेलवे 
सर्विस 
मु]नोमी 
सर्विस-स्कूल 
सर्विस 


५१३ 


४९४ 


श्री मानिकचन्द जेन 
» माणिकचन्द जेन 
» माणिकचन्द जेन 
» मुरारीछाल जैन 
» अुरारीछालछ जेन 
» गूलचन्द जेन 

» यतीन्द्रकुमार जेन 
» रेंधुवीरप्रसाद जैन 
» रेतनलाल जैन 

» रेतनलाल जैन 

» रमेशचन्द्र जेन 

» रमाशंकर जैन 

» रवीचन्द्र जन 

» राजकिशोर जेन 
» रीजकुमार जेन 

» रोजनलाल जैन 
» राजवहादुर जेन 
» रीजेन्द्रकुमार जेन 
» रीजेन्द्रकुमार जैन 
» रोजेन्द्रकुमार जेन 
» रजेन्द्रअसाद जेन 
» रजेन्द्रश्री जैन 

» रोजेन्द्रकुमार जैन 
» रामचन्द्र जन 

» रामदास जैन 

» रामबाबू जैन 

» रामप्रताप जेन 
» रामस्वरूप जैन 
» रॉमस्वरूप जेन 
» रामबाबू जैन 

» रमेश्वरदास जेन 
» रपकिशोर जैन 
» विजयकुमार जैन 
» विजयकुमार जैन 
४ विजयकुमार जेन 


श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


हनुमानगंज फिरोजाबाद 

गंज फिरोजाबाद 

धोबी पाड़ा पूर्णिया गंज आगरा 
जारखी 

हनुमानगंज फिरोजाबाद 

फंचौरा बाजार बेलनगंज आगरा 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 

रेलवे कालोनी ट्ण्डलां 

एम.डी. जेन इन्टर कालेज आगरा 
लेंगड़ा की चौकी आगरा 

जन कटरा फिरोजाबाद 

ट्ण्डछा 

नईबस्ती फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 

जैन कटरा फिरोजाबाद 

नईबस्ती फिरोजाबाद 

चौक गेट फिरोजाबाद 


सर्विस 
सर्विस-मिलेटरी 
अध्यापन 
सर्विस 


ठि० ताराचन्द अग्रवाल का म० आगरा ,, 


जैन कटरा फिरोजाबाद 
फिरोजाबाद 

जैन कटरा फिरोजाबाद 
गंज फिरोजाबाद 
हमुमानगंज फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
जमुनात्रज आगरा 
घेरकोकल फिरोजाबाद 
जारखी 

गाँधी नगर फिरोजाबाद 
जसरथपुर 

नईबस्ती फिरोजाबाद 
वेलनगंज आगरा 

बड़ा मुदल्ला फिरोजाबाद 
ट्ण्डछा 

नईबसस्‍्ती फिरोजाबाद 


सर्विस 


92 


995 
सर्विस-रोडवेज 
सर्चिस 

/ 

१7 


श्री विजयचन्द जेन 
» विजयचन्द जेन 
» बिनयकुमार जेन 
» विमलछकुमार जन 
» विमलकुमार जन 
» विमलस्व॒रूप जेन 
» बीरेन्द्रकुमार जेन 
» बीरेन्द्रनाथ जेन 
» पीरचन्द जेन 

» स्वरूपचन्व जेन 
४ स्वेरूपचन्द जेन 
४ सेज्ननकुमार जेन 
» संत्यप्रकाश जेन 
» संतीश्नचन्द्र जैन 
» संतीश्षचन्द्र जेन 
» सन्‍्तकुमार जैन 
» संतीश्चन्द्र जेन 
» सेन्‍्तकुमार जैन 
» सादीछाल जैन 

» साहकार जैन 

» साहकार जैन 


» सेुकमाल स्वरूप जन 


» सकसालकुमार जेन 


» सुकमाल स्वरूप जेन 


» खुखमल जैन 

» सेंदेशनलाजक्ष जेन 
» सुनहरीलाल जैन 
» सुनहरोलाल जन 
» सुनहरोछाल जन 
७ सुनेहरीलाछ जन 
» सुनहरोलाल जन 
» सुभाषचन्द्र जेन 

» सुमतप्रसाद जैन 
» सैंमतिचन्द्र जैन 

» सुमतिभ्रकाश जैन 


थ्री पश्मोवतो पुरवार्ं जैन डायरेक्टरी 


छिलीइंट घटिया आगरा 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 

मु० चन्दप्रभ फिरोजाबाद 
फाटक सूरजभान गंज आगरा 
जन कटरा फिरोजाबाद 

पं० मोतोीलछाल नेहरू रोड आगरा 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 

भाई थान धूलियागंज आगरा 
जमुनात्रज आगरा 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
एत्मादपुर 

एत्माद्पुर 

बसई 

नईबस्ती फिरोजाबाद 
राजाका ताल 

फाटक सूरजभान गंज आगरा 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
गाँधी नगर फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 

घेर कोकल फिरोजाबाद 

घेर कोकल फिरोजाबाद 

जैन कटरा फिरोजाबाद 
फाटक सूरज॒भान आगरा 
जैन कटरा फिरोजाबाद 
सरायजयरास 

मु० दुली फिरोजाबाद 

मु० चन्द्रप्रभ फिरोजाबाद 
फिरोजाबाद 

मु० दुली फिरोजाबाद 
दृण्डला 

लोहियान फिरोजाबाद 

मोती कटरा आगरा 
बेलनगंज आ।गरा 

बड़ा मुहल्ला फिरोजाबाद 
बसई 


शभ१४ 


सर्विस, पी.डब्लू डी. 
सबविस 
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१9 


१) 


अध्यापन 


सर्विस 
सर्विस रेलवे 
सर्बिस 


४९< 

श्री सुमेरचन्द्र जेन 
» सैरेन्द्रकुमार जैन 
» सैरेन्द्रकुमार जेन 
» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सैरेन्द्रकुमार जेन 
» सुरेन्द्रकुमार जेन 
» सुरेहशचन्द्र जेन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
» सेरेशचन्द्र जेन 
» सेरेशचन्द्र जैन 
» सूरजपाल जन 

» सरजभान जैन 
» सोमभ्रकाश जैन 
» ईैयामकुमार जेन 
» शऑन्‍्तकुमार जेन 
» शाहकुमार जेन 
» दजारीलाल जन 
» दैजारीछाल जैन 
» डैश्जलाल जेन 

» श्रीप्रकाश जेन 

» श्रीलाल जेन 


श्री सुमतिचन्द्र जेन 


श्री जयकुमार जेन 

» देवेचन्द्र जेन हि 

» असन्तकुमार जेन 
जे 

» ैजकिशोर जन 


श्री पद्मावती पुरवाछ जैन डायरेफ्टरी 


मु० जैनियान दृण्डला 
गाँधीनगर फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
सरायजयराम 

गंज फिरोजाबाद 
जेनकटरा फिरोजाबाद 
पथवारो घुलियागंज आगरा 
सासनी 

सामलेप्रसाद रोड द्ृण्डला 
पचोखरा 

नईबस्ती फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 
हनुमानगंज फिरोजाबाद 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
इन्द्रमील छाइन नं० ९ आगरा 
नईबस्ती फिरोजाबाद 
चौराहा दृण्डला 

३६१० नयाबाँस आगरा 
नारखी 

गाँधीनगर फिरोजाबाद 
धूलियागंज आगरा 

गंज फिरोजाबाद 

जलेसर रोड फिरोजाबाद 
देवनगर फिरोजाबाद 


जी० आई० सी० इटाबा 


जँबरी बाग इन्दोर 

भोपाछ क० नसिया रोड इन्दौर 
जँबरी बाजार इन्दौर 

स्टेशन के सामने (बीड़ीबाले) राऊ 


सर्विस 


99 कक 
सर्विस एयरफ 
सर्विस 

#१॥ 


99 
अध्यापन 
सर्विस 
सर्विस कालेज 
सर्बिस 


99 
सर्विस बीमाकम्पनी 
सर्विस 


हट 
अध्यापन 
सर्विस 


(2 


7 


जिला-इटठावा 
च्छे 


अध्यापन 
जिला-इन्‍्दौर 
कि 
सर्विस 


है| पर 
सर्विस बेंक 
सर्विस सेल्समेन 


भ्री राजेशबाबू जेन 
» रामस्व॒रूप जेन 
» छेालबह्ादुर जेन 
४ सुमेरचन्द जेल 
» सैंशीलचन्द्र जेन 
» हँरिव्चन्द्र जेन 


श्री जगदीशचन्द्र जन 
पु 
/» जैयकुमार जेन 


उन्तमचन्द्र जेन 
सोहनछाल जैन 


श्री 


3" 


स्किन 


श्री अमोलक चन्द जेन 
» अविनाशचन्द्र जेन 
» आनन्दकुमार जेन 
» अनन्दकुमार जैन 


४ स्न्द्रकुमार जेन 
» ईनद्रमुकुट जेन 

» उम्रसेन जैन 

» आमप्रकाश जैन 
» फैल्याणदास जैन 
» ऊैवरबद्दादुर जेन 
» कान्तिप्रसाद जेन 
» श्रीकृष्ण जैन 

» चन्द्रसेन जैन 

» जयस्वरूप जेन 

» जयप्रकाझ जैन 


» जयन्तोप्रसाद जन 


६६ 


श्री पद्मावती पृरवाल जैन डायरेक्टरी 


इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दोर 
छोटीग्बाल टोली इन्दौर 
इन्द्रभवन तुकोगंज इन्दोर 
भोपाल कम्पाउण्ड इन्दौर 

एछ० आई० ३ तिलकन्गर इन्दौर 
४० जूनापीठ इन्दौर 


४१७ मनफोडेगंज इलाहाबाद 
४१४ बादझाही मण्डो इलाहाबाद 


जावरमाइंस उदयपुर 
भीमवाया व्यावर 


एटा 

एटा 

जलेसर 

जलेसर 

पिछुआ 

शेरगंज जलेसर 
वलेसरा रजुबा 
निजामपुर 
पौण्डरी 

फफोत 

शेरगंज जलेसर 
पुरानी बस्ती एटा 
एटा 

इसलिया 

पुरानी बस्ती एटा 
शेरगंज जलेसर 


४१७. 


जिला-इ लाहाबाद 
छ 

सर्विस 

सर्विस 


जिला-उदयपुर 
छे 
सर्विस 
अध्यापन कार्य 


जिला-एटा 


५१८ 


श्री जिनेन्द्रअकाशन जेन 
» पेंमनकुमार जेन 
» पैयाचन्द जैन 

» दैयाचन्द जेन 

» नरेन्द्रचन्द्र जेन 
» नरेन्द्रपाल जैन 
» भसाथूराम जैन 

» नेंमीचन्द जैन 
नेमीचन्द जेन 

» नेमीचन्द जेन 

» पद्यचन्द्र जैन 

» पुष्पेन्द्रचन्द्र जेन 
» प्रंकाशचन्द्र जेन 
» प्रकाशचन्द्र जैन 
» श्रीप्रकाश जैन 

» प्रतापचन्द्र जेन 
| प्रेमचन्द जैन 

» प्रमसागर जैन 

» बेंगालोलाल जेन 
» त्रजवज्लभदास जैन 
» मक्‍्खनलाल जन 
» मनोहरलाल जैन 
» महीपाल जैन 

» महेन्द्रकुमार जेन 
» महेशचन्द्र जैन 
» मह्देन्द्रप्रताप जैन 
» माणिकचन्द जेन 
» रमेशचन्द्र जन 
» रमेशचन्द्र जेन 
» समेशचन्द्र जेन 
» राजबहादुर जन 
» रॉजबहादुर जन 
» लेंक्मीनारायण जेन 
» पिनयकुमार जेन 
» पीरेन्द्रसिंद जेन 


थ्वी पद्मावती पुरवारू जैन डायरेब्टरी 


मैनगंज एटा 
श्रावकाना एटा 
मु० केछाझगंज एटा 
हिम्मतनगर वजहेरा सरनड 
मैनरगंज एटा 
शिवरगंज एटा 

मु० नरोई 

मु० नगला ख्याली 
रिजावलो-राजमल 
बारा समसपुर 
झेरगंज जलेसर 
मैनगंज एटा 

बनारसी कुंज जलेसर 
झेरगंज जलेसर 
राजमल 

एटा 

राजमल 

एटा 

पुराना बाजार एटा 
शेरगंज जलेसर 
मेनगंज एटा 

सुन्द रलाल स्ट्रीट एटा 
ग्राम-निजञामपुर 

ग्राम अबागढ़ 

एटा 

पुराना बाजार एटा 
बलदेवसहाय एटा 
ग्राम अवागढ़ 
बड़ागाँव 

ग्राम बसुन्धरा 

एटा 

आम बड़ागाँव 
पुराना बाजार एटा 
ग्राम जलेसर 
सुन्दरलाल स्ट्रीट एटा 


रेलवे स्बिस 
स्टेट बक सर्विस 
अध्यापन 
सर्विस 

पुलिस सर्विस 
अध्यापन 
अध्यापन 
ई०पी०एफ० क्छक 
अध्यापन 

सर्विस 

मैनेजर ऊषा कं० 
पुलिस-सबिस 
अध्यापन 
कालेज-सर्वितप्त 
सर्विस 

सर्विस 
रेलवे-सर्विस 
सर्विस 

सर्बिस कमेटी 
सर्विस 

पुलिस सर्तबिस 
अध्यापन 
मिलट्री पेन्शनर 
अध्यापन 
सर्बिस 
अध्यापन 
सर्विस पटवार 
सर्विस वि० क्षेत्न० 
अध्यापन 


97 
सर्विस 
अध्यापन 
पेन्शनर डाक० 
सर्विस 


१ 8। 


श्री सतीशचन्द्र जेन 
» सीतीशचन्द्र जेन 
४ सुंखपाल जेन 

» सुमतिग्रकाश जैन 
» सुरेशचन्द्र जेन 
» सेरेन्द्रचन्द्र जेन 
» सुंशीलकुमार जैन 
» अरदचन्द्र जेन 

» शान्तिस्वरूप जैन 
» शिवप्रसाद जैन 
» शिवप्रसाद जैन 
» शिव रतन जैन 

» दैरचरण जैन 

» हैरिइिचन्द्र जेन 


श्री आनन्दकुमार जैन 
» ओमप्रकाश जैन 
» नेंमीचन्द जैन 

» भामण्लदास जैन 
मदनचन्द्र जैन 

» सुन्शीलाल जैन 

» रेतनलाल जेन 

» रेजेन्द्रनाथ जैन 
» रामप्रकाश जैन 

» राममूर्ति जैन 

» रोमस्वरूप जेन 
» पैसन्तकुमार जैन 
» शैकरलाल जेन 

» शिवरतनलाछ जन 
» ईरिंिचन्द्र जेन 

» हण्डीलाल जन 


क्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


शेरगंज जलेसर 


ण्टा 
वेरूनगछी चिरोंजीछारू एटा 
एटा 

एटा 

मैनगंज एटा 

आम अवागढ़ 

मैनगंज एटा 

ग्राम निधौली छोटी 
दलसायपुर 

ग्राम सकीर 

ग्राम जिरसमी 

जी० टी« रोड एटा 

मैनगंज एटा 


११३ महात्मा गान्धी रोड कलकत्ता 
१३४ तुलापट्टी कलकत्ता 

गोविन्द अड्डी रोड अलीपुर कलकत्ता 
बाँसतल्ला स्ट्रीट कलकत्ता 

२७ नं० मलिक स्ट्रीट कलकत्ता 

२७ नं० मलिक स्ट्रीट कलकत्ता 


बाँसतल्‍ला स्ट्रीट कलकत्ता 

पी० १५ कलाकार स्ट्रीट कलकत्ता 
१३४ तुलापट्रो कलकत्ता 

२७ मल्लिक स्ट्रोट कलकत्ता 

२।१ हंसपुखरिया कलकत्ता 

२॥९ हंसपुखरिया कलकत्ता 

७० काटन स्ट्रीट कलकत्ता 

३७ बो० कलाकार स्ट्रीट कलकत्ता 
२७ नं० मलिक स्ट्रीट कलकत्ता 

१२ नं० सिकन्द्रपाड़ा लेन कलकत्ता 


११६ 


9 


इन्शोरेन्स कं० स० 
सर्विस 


9१ 


लेखपाल तहसील 

सर्विस 

सैल्समैंन ऊषा म० 
सर्विस पोस्ट वि० 


जिला-कलक त्ता 
. है 


सर्विस 


११ 


)) 


ग्रे 
१9 


गा 


४२० 


श्री छक्‍्कूलाल जेन 

» प्रेमचन्द जेन 

» महेन्द्रपाल जेन 

» मानिकचन्द जेन 
» शैकरराव जेन रोड़े 
» अँकरराब जेन 


श्री जगदीशचन्द्र जेन 
» पनेन्द्रकुमार जन 
हा राजेन्द्रकुमार जेन 
» साहकार जन 


» सैरेन्द्रकुमार जेन 
» दैरदयाल जैन 
» हरीशचन्द्र जैन 


श्री जगदीशप्रसाद जेन 
» अजरंगलाल जेन 


श्री मगनस्वरूप जन 


श्री फूलचन्द जन 

ब्५ू 
» अनारसीछालछ जन 
» श्रीनिवास जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेब्टरी 


जिला-कानपुर 
छ 


जेनसदन ९१२।३४० रवरूपनगर कानपुर सर्विस 


पड़रीलालपुर 
पड़रीलालपुर 


7) 


99 


जेन सदन ११२।३४० स्बरूपनगर कान० ,, 


पड़रीलालपुर 
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जेनसदन ११२३४० स्वरूपनगर कान० ,, 


डफरिन्स सरायके पीछे ग्वालियर 


जिला-ग्बालियर 


७ 
सर्विस 


२३०।२३१ लाइन नं०२ बिड़ला० ग्वा० ,, 
२३०।२३१ लाइन नं०२ बिड़ला० ग्बा० ,, 


१ गोशपुरा ग्वाल्यिर 


२३०।२३१ छाइन नं०२ बिड़छा० ग्वा० ,, 


२३०।२३१ छाइन बिड़छा० ग्वा० 


मसामसाका बाजार लश॒कर 


रेलवे कालोनी रढ़ियाई 


पं० गंगाग्रसादजीका मकान गुना 


गोंडा 


चित्तोगंज ( बज॒बज ) 


चित्तीगंज ( बजबज ): 


चित्तीगंज ( बजबज़ ) 


जिला-गुना 
छ 
सर्विस 


जिला-गौंडा 


सर्विस रेलवे 
जिला-चोबीस परगना 


छ 
सर्विस 
१94 
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श्री सुदर्श नकुमार जैन 


श्री ओमप्रकाश जेन 


श्री अभयकुमार जेन 
» अऊँष्णचन्द्र जेन 
» छोटेलाल जैन 


श्री मद्रावीरप्रसाद जैन 


श्री रवनलछाल जेन 
» रूंपकिशोर जेन 


श्री अजितप्रसाद जेन 
» अतरचन्द जेन 

» जतिवीर जैन 

» अनूपचन्द जैन 

» इन्द्रनारायण जेन 
» अमग्रकाश जैन 
» कालोचरण जैन 
» चन्द्रपाल जेन 

» चन्द्रपाल जैन 

४» चन्द्रसेन जेन 


चर 


श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
राज० उच्चतर माध्य० झाला वांसा 
स्टेशन रोड़ जोधपुर 


सीपरी बाजार झाँसी 
सीपरी बाजार झाँसी 
सीपरी बाजार झाँसी 


देवरिया 


देहरादून 
देहरादून 


१४२ कटरा मइरू दरीबाकलाँ देहली 
०३३|२८ डी० गान्धीनगर देहली ३१९ 
२९२ ए० जेन मन्दिर रा० देहलछी ३१ 


५२१ 
जिला-जयपुर 
छ 


सर्विस 
जिला-जोघपुर 
] 


सर्चिस 


जिला-आझआाँसी 


सर्विस रेलवे 
अध्यापन 
सर्विस रेलवे 


जिला-देवरिया 
५ 


डि० कलेक्टर 


जिला-देहरादुन 
७ 
सर्विस 


99 


जिला-देहली 
दे 
सर्विस 


१7 


८ नं० रेलवेक्बाटस मोरसराय देहली सरकारी सर्विस 


३०।६ मस्जिद खजूर देहली ६ 

४२१६ आयपुरा सब्जीमण्डी देहली ६ 
३३१० दिल्लीगेट देहरी 

२८७० गली किनारोबाज़ार देहली 
२२६ जैनसन्दिर शहादरा देहली 
१७८५ कूंचा लद॒द्॒शाह देहली 


सर्विस 

59 
सर्विस ढाक तार 
अध्यापन 
सरकारो सबिस 
सर्विस बेंक 


भर२२ 


श्री छोटेलाल जेन 

» जयप्रकाश जैन 

» जैयचन्द जैन 

» जयन्तीप्रसाद जैन 

» जवाहरलाल जेन 

» जिनेन्द्रप्रकाश जेन 
जुगलकिशोर जैन 

दानकुमार जेन 

देवेन्द्रकुमार जैन 

देवेन्द्रकुमार जेन 

देवेन्द्रकुमार जैन 

धमंन्द्र कुमार जेन 

नरेन्द्रकुमार जेन 

» नेंमकुमार जेन 

» नेरेन्द्रकुमार जेन 

पारसदास जेन 

पारसदास जैन 

» अतापचन्द जेन 

» प्रेमसागर जैन 

» अमचन्द जेन 

» प्रमचन्द जेन 

» प्रमप्रकाश जेन 

» बंगालीछाल जैन 
» भागचन्द जेन 

» भालुकुमार जैन 
» मथुरादास जेन 

महेन्द्रकुमार जेन 

» महेशचन्द्र जेन 
मानिकचन्द जेन 

, मुकेशकुमार जेन 
मोहनलाल जैन 

, रमेशचन्द्र जेन 

. राजबहादुर जेन 
» रॉजबद्ादुर जेन 

» रामचन्द्र जेन 


चढ़ 


ही] ध्क. ऊ> च्ड च्ड ७ च्छ 
७] च्क कप तू ्> ड्ड आओ 


्ऊ 
च्क 


्ध 
च्> 


. 
च्ज् 


छा 
कि] 


जे 
्> 


शो पद्मांवतो १रवाल जैन डायरेक्टरी 


३४२८ गली मालियान दिल्लीगेट देहछी जी. पी. ओ, सर्विस 


१२९३ बकीलपुरा देहली ६ 

२७० जेनमन्दिर शहादरा देहली ३१ 
२१ ए० दर्यागंज देहली ६ 

३२० दिल्लीगेट देहली 

०४ बाई० देहलछी ७ 

५७ जेड तिमारपुरा देहली ६ 

३०१६ मस्जिदखजूर धर्म पुरा देहली 
कूचासेठ देहली 

सतघरा देहली 

२२०० गली भूतवाली म० ख० देहली 
१५०१ ल० न० नई देहलो 

३३६८ गन्दानाछा मोरीगेट देहली-६ 
३३६८ गन्दानाला मोरीगेट देहलछी-६ 
३३६८ गन्दानाला मोरीगेट देहली-६& 
३९१६ जैन-भवन देहली 

४६-सी न्यू राजेन्द्र नगर नई देहली 
४०१७ शक्तिनगर देहली-६ 
४३०७ गली मैरोवाली, नईस० देहलो 
२॥२३ एफ माडल टाउन देहलो 
२२८५ गलो पहाड़वाली धमपुरा दे० 
२२६३ रघुबरपुरा देहली-३१९ 

५४०६ नाई वाड़ा चा० बा० देहली-६ 
२४९६ नाई बाड़ा चा० बा० देहली-६ 
म०न० ९६ ब्लाक न० ६८ झ० देह्दली 


सर्विस रेलवे 
99 

अध्यापन 
सर्विस 

सर्विस रेलवे 
सरकारी सर्विस 
सर्विस 

सर्विस 
सर्विस बक 
सर्विस 

सर्विस बैंक 
सर्विस 

सर्विस 

सर्विस 

सबएडी. ओर लेखक 
सरकारी सर्विस 
आकाश.वा.दिल्ली केन्द्र 
सर्विस 

सर्विस कैशियर 
सर्विस 

सर्विस 

सर्विस 

सर्विस केशियर 
अध्यापन 


३७ दरियायंज देहली-६ अध्यापन 
३३५ कटरा बुधानराय दि० देहछी सर्विस 
२४९०८ नाई बाड़ा चा० बा० देहली-६ सर्विस 
द्रियागंज देहली सर्विस 
१७७४ कूंचा लट्दुशाह देहली ६ $ 
३३१० दिल्लीगेट देहली पत्रकार 
१७८२ कूंचा छट ट्झाह देहली सर्विस 
४७४ सी० छाइन दि० कलोथ मिल देहली ,, 
४३५० बी० झह्दादरा देहली ६ ३) 


२३६७ छत्ताझाह चावड़ीबाजार देहली 


रा 


श्री पद्मावती पृर्वाक्त जैन डायरेक्टरो 


श्री राजेन्द्रप्रसाद जैन 
राजेशथहादुर जैन 
लक्ष्मीचन्द जैन 
लालूचन्द जैन 
विचित्रप्रकाश जैन 
वीरेन्द्रकुमार जैन 
बीरेन्द्रकुमार जेन 
बीरेन्द्रकुमार जैन 
सत्येन्द्रकुमार जेन 
सुरेशचन्द जेन 
सुरेशचन्द्र जन 
सुखवीरप्रसाद जेन 
» सुखानन्द जन 

» सुमतिचन्द जन 
सुरेन्द्रकुमार जेन 
सुरेन्द्रकुमार जेन 
सुलेखचन्द जेन 
सुन्दरसिंह 
सूरजभान जेन 
सूरजप्रसाद जेन 
शिखरचन्द जैन 
श्रीचन्द जेन 
हरिचन्द जेन 
हीरालाल जैन 


प्> री ] का + च्आ च्ब कर 
व >> च्छ... ऊ>> ७ ् गरक्न डे धअ जुआ] 


्ऊ 


जज छा तक आ 
चल ओछ च् ्> 


च्ड 
च्ड 


॥। 


्छ च्छ 
जे शड उधर जा 


्> 
कि 


वि: 


श्री रवीन्द्रकुमार जेन 


श्री अशोक रोड़े जैन 

४ फेशबराब नत्थुसाब सिंगारे 
9 गंणपतराव नत्थुसाव जन 
» दौदासाहेब नत्थूसाब जेन 


२४५ व्यासमार्ग श्क्तिनगर देहली 


८।८ कृष्णानगर देहछी ३१ 

२३६ जेड तिमारपुर देहली 
३३१२ दिल्लीगेट देहली 
९४ वाई० देहली ७ 

१२९३ बकोलपुरा देहली ६ 

१५३४ कूंचासेठ देहली ६ 

सतघरा देहली 

देहली 

३३१२ दिल्लीगेट देहली 

४०१७ शक्तिनगर देहली-६ 

३४२४ दिल्लीगेट देहली 
ह्द्लो 


११४१ जे० राजोरी गाड्डन, देहली 


स०नं० १६ शक्तिनगर देह ली 
१५३४ कूंचासेठ देहली-६ 
२३१२ दिल्लीगेट देहलो 


२७२० छत्ता श्रतापसिंद्द देहढी ६ 


शक्तिनगर देहलो ३१ 


२४९८ नाईबाड़ा धमपुरा देहल्ीी ६ 


२५१६ धमंपुरा देहली 
सतघरा देहली 

३३१२ दिल्लीगेट देहलो 
२३७४ गाँधीनगर देहली ३१ 


खरखरी 


इतबारा 


नवीनदत्त मन्दिर इतबारी नागपुर 


इतबारा नागपुर 
संतीरोड़ इतबारी नागपुर 


$र३े 


95 
सर्विस रेलवे 
सर्विस 
सविस 
सर्विस ए.जी.सो. ई. 
सर्विस रेलवे 
सर्विस 
सर्विस 
सर्विस ल्यू० कार्पो० 
सर्विस 
अध्यापन 
सर्विस 
सर्विस परि०मन्त्रा० 
सर्विस 
सर्विस 


सर्विस नगर निगम 
सर्विस 


जिला-घनवाद 
] 


अध्यापन काय 
जिला-नागरपुर 
्छ 


सर्विस 

सर्विस प्रेस 

पेन्सन 

सर्विस टेक्सकलेन्टर 


घ्रेड श्री पक्षावती पुरवालू जैन डायरेक्टरी 


श्री दिवाकर कबड़े जेल हि ब्लाक नं० १३३ रघोजी नागपुर 
» प्रभाकर छक्ष्मणराव जन छखमा अखाड़ा के पास नागपुर 
» प्रभाकर हीरासाव मुठमारे तहशील आफिस काटोल नागपुर 


» भोलचन्द्र मुठमारे जेन इतबारा नागपुर 

» मंधुकर तुकाराम जैन गावरसबाड़ा इतवारा नागपुर 

» मधुकर अनन्तराव जन प्राइ० स्कूल हनुमाननगर नागपुर 
» मनोहरत्यछ मुठमारे जेन. तहसील आफिस काटोल 

» रमेश बलवन्त जन जुनेदत्त मन्दिर इतबारा नागपुर 


» रोजेन्द्रयादवराव नाकाडे के मैडिकल कालेज हनुमाननगर नागपुर 
वावन अंतोबाजी कबड़े जन निमारमन्दिर इतवारी नागपुर 
सुदर्शन रुखबसार कवड़े जन झण्डाचौक चिरणीसपुरा नागपुर 


7) 


» शरद मुठमारे जेन इतबारा नागपुर 

श्री जवाहरछाल जन पट्टी प्रतापगढ़ 

श्री जशोधरलाल जेन खण्डगिरि 
श्री अशोककुमार जेन फतेहपुर 

» पदकुमार जन कोड़ा जहानाबाद 

» वसुदेव जन देवीगंज फतेहपुर 

» सेरेशचन्द्र जन जन मुहल्ला कोड़ा जदानाबाद 
श्री पूनमचन्द जन फरुखाबाद 


सर्बिस 
अध्यापन काय 
सर्विस 
सर्विस 


99 
अध्यापन कारये 
सर्विस 


£८॥ 


99 


99 
सर्विस 


सर्बिस 
जिला-प्रतापगढ़ 


हा 
सर्विस 
जिला-पुरी 
७ 
सर्विस 
जिला-फतेहपुर 
् 


सर्विस विजली 
सर्विस 


)्ग 


जिला-फरुखाबाद 
के 


सर्विस 
जिला-बड़ोदा 


श्री राजबह्ादुर पुत्तुठाछ जेन.._ १११६सरदारचौक नयाबाजार करजन सर्विस 


श्री प्रमचन्द जेन 
बट 
» अजकिशोर जन 


श्री नरेन्द्रनाथ जैन 
» रामचन्द्र जैन 


श्री उत्तमचन्द्र गेन 

» मेसीचन्द जैन 

» मबीणचन्द जैन 

» सुमनचन्द्र जैन कोन्देय 


श्री छबवीडाल जेन 
» दैयानन्द जैन 


श्री अजितकुमार जैन 
» अनोखीछाल जैन 
» अस्‍्बालाल जैन 
» अश्ञोककुसार जैन 
» ईनन्‍्द्रमल जैन 

?” शषभदेव शरन जेन 
» ऋषभचन्द जन 
» ऑषभलहल जेन 
» ओमप्रकाश जैन 
» फैंमलकुमार जैन 
» ऊँमलकुमार जैन 

६७ 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


पाछेज 
पालेज 


कायस्थपुरा घोलपुर 
कायस्थपुरा धौलपुर 


भोपाल गंज भीलबाड़ा 

दि० जेन मन्दिर भोपालगंज 
भोपालछगंज भीलवाड़ा 
भोपाल्गंज ,, 


माधवर्गंज विदिशा 
माधबवगंज विदिशा 


सोमवारा षाजार 

मंगलबारा भोपाल 

इतबारा बाजार भोपाल 
कोतवाली रोड भोपाल 

१०७ सिंधी बाजार भोपाल 
हथामहल रोड भोपाल 
मंगलवारा थाने के सामने भोपाल 
इलाहाबाद बेंक के सामने भोपाल 
हवामहछ रोड भोपाल 
सोमवारा भोपाड 

बागसछ जैन की वाखल भोपाल 


जिला-भरतपुर 
छः 
सर्विस 


जिला-भीलवाड़ा 


सर्विस 


भ२६ 


श्री केशरीमछ जेन 
» फीमलचन्द जैन 
» खुशीलाल जेन 
» खेमचन्द जैन 

» रॉजराजमल जैन 
» शुणधरलाल जैन 
» *दालाल जैन 
» गोपालमछ जेन 
» गोपीलाल जैन 
» चित्रप्रभा जेन 
» ठैगनछाल जैन 

» छीतरमल जेन 
» छोटेलाल जैन 

» जेवरचन्द जैन 
» मैनपाल जैन 

» डॉलचन्द जेन 
» दैवकुमार जन 
» पैनपाल णैन 

» पैनपतराय जन 
४ नाथूराम जन सिंघई 
» नेमीचन्द जैन 
» नेमीचन्द जेन 

» प्रेमचन्द जैन 

9 फजचन्दू जैन 

» बैसन्तिलाल जैन 
७9 बसन्तिलाल जैन 
» बागमल जन 

» बोगमल जैन 

» बोगसल जेन 

» बीधमल जन 

» बाबूलाल जन 

» बाबूछाछ जन 
» बॉबूलाल जैन 

» चाबूलाल जेन 
» बाबूलाल जेन 


श्री पश्चावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


इवेताम्बर-मन्दिर के पास भोपाल 
इतवारा तब्बेमियाँ के सामने भोपाल 
सोमवारा भोपाल 

लोहाबाजार भोपाल 

३ इब्राहीमपुरा भोपाल 

इतवबारा भोपाल 

१५ नं० सिंधी बाजार भोपाल 
कलारी के पास भोपाल 

लखेरापुरा भोपाल 

हबामहल रोड भोपाल 

जेन मन्दिर मार्ग भोपाल 
घोड़ा नकास भोपाल 
इतबारा रोड भोपाल 
इतवारा रोड भोपाल 

श्रीपाल जैन का मकान भोपाल 
इवेताम्बर जेन-मन्द्िर के पास भोपाल 
मंगलवारा-मन्दिर के पास भोपाल 
जुमेराती बाजार भोपाल 

मंगलवारा जेन-मन्दिर मार्ग भोपाल 
गुज्जरपुरा भोपाल 

सोमवारा नीसवाली बाखरू भोपाल 
सईदिया मार्ग भोपाल 

मारवाड़ी रोड भोपाल 
अजित-भवन चोक भोपाल 

इतवारा रोड भोपाल 

रीटा एजेन्सी के पास भोपाल 
इतवारा रोड भोपाल 

छगनलाल जेन का मकान भोपाल 
गुज्जरपुरा जुमेराती बाजार भोपाल 
घोड़ा नकास भोपाल 

बागमल जी की बाखल भोपाल 
कोतबाली रोड भोपाल 

तब्बेमियाँ के महल के पास भोपाल 
लखेरापुरा भोपाल 

लखेरापुरा भोपाल 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन ढायरेक्टरी ४२७ 


श्री बाबूछाल जेन इमलीवाली छोहा बाजार भोपाछ सर्विस 
» बाबूलाल जैन इलाहाबाद बक के सामने भोपाल का 
» बाबूछाल जैन १५ नं० सिंधी बाजार भोपाल 9 
» बाबूलाल जैन मोहल्ला गुलियादाई भोपाल छ 
» बाबूलाल जेन पीरगेट बाहर भोपाल हे 
» भवरलाल जैन इतवारा रोड भोपाल 9 
» मंगनलाल जैन हवामहल रोड भोपाल 9 
» भंदनलाल जैन शकूरखाँ की मसजिद भोपाल न 
» मानमल जेन कन्हैयालालजी की बाखल भोपाल कि 
» भाँगीछाल जैन कन्हे याज्ञालजी की बाखल भोपाल कि 
» माँगीलाल जेन बागमलजी की बाखल भोपाल कि 
» माँगीलाल जेत अग्योक जैन भवन मंगलवारा भोपार 9 
» भाँगीलाल जन शुज्जरपुरा गली नं० ३ भोपाल १) 
हि माँगलाल जेन पीरगेट भोपाल | रत 
४» मूलचन्द जन इतबारा बाजार भोपाल 9) 
» मूलचन्द जन कष्णभवन काजीपुरा भोपाल रे 
» भऊचन्द जन इतवारा भपाल प 
» मोतीलाल जेन मारवाड़ी रोड भोपाल 
» मोतीलाल जेन मारवाड़ी रोड भोपाल 4५ 
» मोहनलाल जेन इतबारा रोड भोपाल हे 
” रेणवीरप्रसाद जेन काजीपुरा भोपाल ही 
» रमेशकुमार जेन श्रीपाल जैन का मकान भोपाल न 
» राजमलू जेन कृष्णभवन काजीपुरा भोपाल धर 
» रोजमल जन इमलीवालो गली छोहा बाजार भोपाल ५5 
» रजेन्द्रकुमार जैन जन मन्दिर रोड भोपाछू ड़ 
» छेखमीचन्द जेन कृष्णभवन काजीपुरा भोपाल हर 
» लेखमीचन्द जेन इनबारा रोड भोपाल 
» शाभमेल जेन सिंघई गुज्जरपुरा भोपाल रु 
» विपिनचन्द जेन क्वाटर न०२७ एन० २ टाइप से० भोपाल ५, 
४ सेज्जनकुमार जेन १२० साउथ टी० टी० नगर भोपाल 5 
» सुन्द्रलाल जैन इलाहाबाद बक के सामने भोपाल कै 
» सुमतछाल जेन इलाहाबाद बक के सामने भोपाल हि 
» सूरजमल जेन इलाहाबाद बक के सामने भोपाल का 
” सूरजमर जेन लखेरापुरा भोपाल के 


7) 


सूरजमछ जैन 


श्रीपाल जन का मकान भोपाल 5 


४२८ 


श्री सेजमलछ जैन 
» सेजमल जेन 
» सोभाग्यमलछ जैन 
» शान्तिछालछ जैन 
» शान्तिलाल जैन 
» शान्तीछाल जैन 
» शान्तिलाछ जैन 
» श्रीमल जेन 
» ईस्‍्तीमल जैन 
» देमराज जैन 
» दैेमराज जैन 


श्री प्रभाचन्द जेन 
» बुद्धसेन जैन 


श्री प्रेमचन्द्र गेन 
» रतनचन्द्र जेन 


श्री मणीन्द्रकुमार जैन 
» शिवमुखराय गैन 


श्री रमेशचन्द्र जन 


श्री अशोककुमार जेन 
” आनन्वकुमार जन 
४ रन्द्रचन्द्र जन 


क्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


ललवानी सा० की गली भोपाल 
पीरगेट बाहर भोपाल 


सर्विस 


99 
डाछचन्दजी का मकान मन्दिररोड भो० ,, 


इतवारा भोपाल 


चिन्तामन चौराह्या भोपाल 
लखेरापुरा सईदिया मार्ग भोपाल 
कन्दैयालाल जी की बाखल भोपाल 
भाड़े की बगिया लोहा बाजार भोपाल 
जुमेराती बाजार गुज्जरपुरा भोपाल 


इतबारा भोपाल 
मंगलबारा भोपाल 


महावन 
दोहई 


डी०एम० कालेज इम्फाल 
भँवरीलाल बाकलीवाल कं० इम्फाल 


पाटनी भवन मारोठ 
पाटनी भवन मारोठ 


०२९६ स्व॒राज्य पथ मेरठ 


पाढ्म 
शिकोहाबाद 
पाढम 


जिला-मथुरा 


सर्विस 
सर्विस 


जिला-मना पुर 
७ 


अध्यापन कार्य 
सर्विस 


जिला-मारोट 
्छ 
सर्विस 
५ 


जिला-मेरठ 
| 


सर्विस 


जिला-मैनपुरी 
सर्विस 


श्री 


9) 


कमलेशचन्द्र जेन 
चन्द्रवीर जन 
चन्द्रसेन जन 
जयन्तीग्रसाद जन 
जिनवरदास जेन 
देवेन्द्रकुमार जेन 
नत्थीछाल जेन 
नम्बरदास जेन 
बुद्धसेना जन 
पुष्पेन्द्रकुमार जैन 
प्रय्यग्नकुमार जैन 
भवनस्वरूप जैन 
भागचन्द जेन 
राजकुमार जैन 
रामस्वरूप जैन 
पिजयचन्द जैन 
विमलकुमार जैन 
श्यामलाल जैन 
शारदकुमार जैन 
सुखमाल जैन 
सुनहरीछाल जैन 
सुभाषचन्द जैन 
सुरेन्द्रकुमार जेन 
सुरेशचन्द्र जैन 
श्रीचन्द जेन 
ज्ञानचन्द्र जैन 


जगदीशचनद्र जेन 


कमलकुमार ज्ञेन 
केशरीमल जेन 


श्री पग्मावत्री पुरवाल जैन टायरेक्टरी 


पाढ्म 

घिरोर 

शिकोहाबाद 

जैन ट्ूस्ट शिकोहाबाद 

मुहल्ला मिसरान शिकोहाबाद 

शिकोहाबाद 

मिश्राना 

बड़ा बाजार शिकोदह्दाबाद 

कोरारा बुजुर्ग 

जैन ट्रस्ट शिकोहाबाद 

घिरोर 

सुनाव 

पाढम 

जसराना 

फरिहा 

शिकोहाबाद 

पाढ़म 

जैन ट्रस्ट शिकोहाबाद 

बल्टीगढ़ 

कोरारा बुजुर्ग 

सुनहरीलछाल खेड़ा शिकोहाबाद 
र्‌ 

घिरोर 

जसराना 

सरसागंज 

बड़ा बाजार शिकोहाबाद 


चाँदनी चौक रतलाम 


मिडिल स्कूल सारंगपुर 
बाक कूआं सारंगपुर 


श्र६ 


939 
अध्ययन सर्विस 
सर्विस 

99 

7 
एम-ए-एल० टी० 
सर्विस 


99 
पोस्टमास्टर सर्विस 
सर्विस 


जिला-रतलाम 
क् 


सर्विस 
जिला-राजगढ़ 


सर्बिस ॒ 


2 


न 


१३० 


श्री जम्बूकुमार्‌ जेन 
» नेमीचन्द्‌ जन 
» वीगमलछ जैन 

» बाबूछाछ जैन, 
» महेन्द्रकुमार जन 
» सूरजमल जैन 


श्री यश्योधर जैन 


श्री धन्यकुमार जैन 
» मंथुराप्रसाद जन 


श्री गंदसल जेन 
» धोलीराम जैन 
» मंदनलछाल जन 
» रोजमल जैन 
» भीधरलछाल जेन 


श्री अजितकुमार जैन 
» अनोखीलछाल जैन 
» असृतलालछ जैन 

» अमृतलाल जेन 
» अन्‍न्द्रैयालाल जैन 
» खुशीछाल जैन 

» वैवेरमल जैन 

» पॉद्सल जेन 

9 जीतवमछ जैन 

9 गैनपाल जेन 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


सदर बाजार सारंगपुर 

पाडल्या 

सदर बाजार सारंगपुर 

धमशाछा के सामने सारंगपुर 
सदरबाजार सारंगपुर 
सद्रबाजार दि० मन्दिर सारंगपुर 


सालारगंज सुगरमिल्स मुनीराबाद 


एल ३।११२ पी० ओ० दुगोपुर 
बेना चट्टी दुगोपुर ४ 


मखावद 
बेरछादातार 
मखावद 
शुजालपुर 
नलखेड़ा 


मोतीलाल नेहरू मार्ग सीहोर 
जावर 

गाँधीचौक आष्टा 
चरखालाइन सीहोर 
अल्लीपुर आष्टा 

भोपालरोड सीहोर 

किला आष्टा 
आष्टा रोड सीहोर 

मेहतबाड़ा 

चरखालाइन सीहोर 


जिला-रायचूर 
् 
सर्बिस 


जिला-बघमान 
के 
सर्विस 


९2 


जिला-शाजा पुर 
७ 
सर्विस 


भरी 


कि 
हक] 


जैनपाल जैन 
डालचन्द जैन 
ताराचन्द गैन 
देवेन्द्रकुमार जैन 
धनपाल जैन 
नथमल जैन 
निर्मलकुमार जैन 
फूलचन्द जेन 
फूछबती जैन 
बसनन्‍्तीलाल जेन 
बागमल जैन 
बाबूलाल जैन 
बाबूलाल जैन 
बाबूलाल जैन 
बारूचन्द जैन 
मनन्‍्नूछाल जैन 
महेन्द्रकुमार जेन 
मानकचन्द जेन 
मिट्टूछाल जैन 
माखनलाल जेन 
मिश्रीलाल गैन 
मिश्रीछाल जैन 
मिश्रीछाल जैन 
मांगेलाल जेन 
मेघरास जैन 
रतनलाल जैन 
राजमल जैन 
रेशमबाई जेन 
लाभमल जेन 
ज्ञानमल जैन 


» सुन्दरलाल जैन 
» सुन्दरछाल जैन 
» सैमतलाल जैन 
» समतलाल जैन 
» सुंहागमछ जैन 


श्री पशावंती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


मोत्तीछालनेहरू रोड सीहोर 
मोतीछाल नेहरू मार्ग सीहोर 
बड़ाबाजार आष्टा 

क्वार्टर नं० २१८ सी. गो० सीहोर 
मोतीछाल नेहरू रोड सीहोर 
मोतीछाल नेहरू मार्ग सोहोर 
भोपाल रोड सीहोर 
बड़ाबाजार आष्टा 

मेह तवाड़ा 

चरखा लाइन सीहोर 
भोपाल रोड सोहोर 
मोटरस्टेण्डके पास इच्छावर 
मेह॒तवाड़ा 

नमक चोराष्टा सीहोर 
आष्टा 

आष्टा 

भोपाल रोड सीहोर 
मोतीलालनेहरू मार्ग सीहोर 
आष्टा 

बुधवारा आष्टा 

बड़ाबाजार आएष्टा 
मोटरस्टैण्ड के पास इच्छावर 
मेहतबाड़ा 

जावर 

जावर 

मोसादर का वापुल आष्टा 
अल्लीपुर आष्टा 

कन्या साध्यमिक पा० इच्छावर 
मोटर स्टेण्ड के पास इच्छावर 
काजीपुर इच्छावर 

किला आष्टा 

बड़ाबाजार आष्टा 

बुधबारा बड़ाबजार आष्टा 
बड़ाबाजार सीहोर 

भोपाल रोड सीहोर 


भ््ड्ईै 


श्र 


श्री सूरजमल जेन 
» सेजमल जैन 

» शिखरचन्द जैन 
» श्रीपाल जैन 

» आपाल जैन 

» दैरील्ाल जैन 

» दीरालाल जेन 


श्री अतिथीरचन्द्र जेन 
» अनिलकुमार जैन 
» जिनेन्द्रकुमार जैन 
» पैवेन्द्रकुमार जैन 

» महावीरप्रसाद जैन 
» महेन्द्रकुमार जैन 
» सेतीछालछ जैन 

» सोमप्रकाश जेन 


श्री फेलाशचन्द्र जैन 


श्री पश्मावतों पृश्वाल जैन डायरैक्टरी 
मीतीछाल नेहरू सार्ग सीहोर 


मंगलबारिया सीद्दोर 


मंगलवारिया कस्या सीहोर 


गंज गाँधीचोक आष्टा 


' कस्ना सीहोर 
मोटर स्टैन्ड के पास इच्छावर 


आष्टा 


ईसरी बाजार 
ईसखरी भाजार 
ईसरी बाजार 
ईसरोी बाजार 
ईसरी बाजार 
ईसरी बाजार 
ईसरी बाजार 
ईसरी बाजार 


जिला-हुगली 


ठि०इजिनियरिंग प्रोडक्सन लि० रिसड़ा सर्विस 
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मुनि श्री ब्रह्गुलालजी महाराज 


मुनि श्री त्द्मगुलाल के पूवज प्राचीन पद्मावती नगरी ( वर्तमान पबाया ) के अधि- 
बासी थे। बह किसी समय वहाँ से स्थानान्तरण करके गंगा-यमुना के मध्य टापू अथबा 
टापों नामक स्थान में आ बसे थे। यह वेश्य परिवार बड़ा ही विवेकशीरू और मयोदा- 
पालक था । श्री श्रह्मगुलालज्ञी की जन्म तिथि का तो कोई निश्चित उल्लेख नहीं पाया जाता 
किन्तु छरे पिता श्री हल्ल” के शताब्दी काल का संकेत अवश्य हो मिलता है, जो कि इस 


प्रकार 
सोलह से के ऊपरे सश्रह से के माय | 
पांडिन हो में ऊपजे दिर्ग, हल्छ दो भाय ॥ 
अथात १६ और ९७ संबत के बीच “द्रिग ओर हल्ल” दोनों भाई पांडो नामक 
स्थान में उत्पन्न हुए थे। श्री हल्ल विशेष प्रभावशाली व्यक्ति हुए। अथच इन्हें सम्मानित 
राजाश्नय प्राप्त हुआ | कविवर छत्रपति” की रचनाओं से पता चलता है कि श्री हल्ल का भरा- 
पूरा परिबार था। किन्तु जिस समय बह घर से बाहर अपने खेत-बाग में थे, उसी समय घर 
में आग छगी ओर सारा परिवार भस्मसात्‌ हो गया। इस आकस्मिक बज्पात को इन्होंने 
बड़े ही घै्यं और साहस के साथ सहन किया | तत्कालीन राजा, जिनके यह द्रबारी थे-- 
ने बड़ी चेष्टा करके इनका पुनर्विवाह कराया | 
इसी दूसरो पत्नो से श्री श्रह्मगुलाल' का जन्म हुआ। शोधाचार्यों का ऐसा अभिमत 
है कि इनका जन्म संबत्‌ १६४० के लगभग हुआ द्ोोगा। कविवर छत्रपति ने इनको प्रशस्ति 
में जो प्रन्थ प्रणन किया है, उसकी परिसमाप्ति विक्रमीय संबत्‌ १००९ पू्वाषाद नक्षत्र, 
माघ बदी १२ शनिवार को सायंकाल हुई । श्री अज्मगुलालजी के स्वगोरोहण के प्रायः दो सो 
बष बाद इस ग्न्थ को रचना हुई । इस प्रन्थ के अनुसार श्री ब्रह्मगुलाल जी का जन्म 'टापे! 
नामक ग्राम में हुआ था, जो कि चन्द्रवार के समीप है | यह स्थान आगरा जिला के फिरोजा- 
बाद नामक कस्बे के निकट हे और यहाँ तत्कालीन भव्य भवनों के भग्नावशेष खण्डहर 
के रूप में अपनी विशालता का परिचय दे रहे हैं। श्री ब्रद्मगुछाल की माता भ्रसिद्ध और 
सम्पन्न बेश्य श्री शाहन्शाह की सुन्दरी कन्या थीं। 
श्री अ्द्गगुलाल का स्वास्थ्य बड़ा ही सुन्दर और चित्ताकषक था । इनमें महापुरुषों के 
से लक्षण परिलक्षित होते थे। इनका छालन-पाढछन बड़े ही उत्तम ढंग से हुआ और शिक्षा 
एक अच्छे विद्वान द्वारा दी गई | धमेशाख्र, गणित, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छन्द, अलंकार, 
शिल्प, शकुन और वैद्यक आदि की शिक्षा इन्होंने अल्पकाल ही में प्राप्त कर छी थी । 
अह्गुकाल कुमारणे पूज उपायो पुन्य । 
याते बहुषिया फुरों कहयो जगत ने धन्य ॥ 
इन्हें छावनी आदि गाने और स्वांग भरने का शोक लग गया था। वादकों के साथ 
गाने भो गाने छगरो थे । माता-पिता और परिजनों के बहुत समझाने पर इन्होंने इस काय को 
द्८ 


भ३४ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


सोमित किया, किन्तु त्योहार आदि विशेष अवसरों पर यह स्वांग भरते और स्वासाधारण 
का मनोरंजन किया करते थे । उनकी इस कला की दूर-दूर तक ख्याति हुई और राजसभा 
में उनका समादर भी अधिक बढ़ने छगा। उनके सम्मान को बढ़ते देखकर राजमंत्री को 
ईष्यों होने लगी और वह इनकी कीर्ति कम करने के लिए तरह-तरह के षड़यंत्र भी रचने 
लंगा । मंत्री ने राजकुमार को उकसाया कि तुम श्रो ब्रह्मगुलालजी से सिंह का स्वांग भरकर 
लाने को कहो । 

राजकुमार ने राजा के साभने उनसे सिंह का रवांग भरकर छाने के लिए कहा। श्री ब्रह्म- 
गुलाल ने स्वीकार तो किया किन्तु राजा से त्रुटि-माजनाथ बचन ले लिया कि यदि कोई 
चूक हो जाय तो अपराध क्षमा किया जाय। राजा ने अभयदान दे दिया। मंत्री की 
चाल यह थी कि सिंह रूपधारी त्रह्मगुछाल से हिंसा कराकर इनके बढ़ते हुए प्रभाव को कम किया 
जाय । यदि जीव बध करते हैं तो जेनी श्रावक पद से च्युत होते हैं और नहीं करने से सभा 
में सिंह के स्वांग की हँसी होती है। जअद्धागुढल जी सिंह का स्वांग बना कर सभा में पहुँचे । 
सिंह की दहाड़, रवभाव, आचरण और आऊकृति आदि से रूपक अच्छा बन पड़ा था । 

जब सिंह राजसभा में पहुँचा तो उसको परीक्षा के लिए एक मग-शावक उसके सामने 
खड़ा कर दिया गया । क्योंकि मन्त्री का यह पूर्व नियोजित पढ़यंत्र तो था ही। सभा में 
खड़ा सिंह दहाड़ता दे ओर पूँछ हिलाता द्वे किन्तु हिरन के बच्चे पर वह झपटता नहीं है । 
यदि सिंह सगशावक का वध करता है तो हिंसा होती हे और नहीं करता हे तो सिंह के 
स्वभाव में बाधा आती है। सिंह रूपी ब्रह्मगुलाल के सामने विपम परिस्थिति थी। भइ गति 
सांप छछ्ूंदरि केरी । कदाचित्‌ पहले से इस षड़यंत्र का पता होता तो बहुत ही सुन्दर और 
सामयिक उत्तर मंत्री और राजकुमार को यह दिया जा सकता था कि--सिंह क्षुधित होने पर 
ही हिंसा करता है; निरथंक जीब बध नहीं करता है । क्‍योंकि वह मृगराज कहलाता हैं । 
दूसरी बात यह भी तो है कि--बनराजा और नरराजा का यह समागम है, यहाँ सभ्य 
मानवों की सभा भी हे । अथच यहाँ इस प्रकार के अशोभन काय नहीं होने चाहिये | जिस 
प्रकार नरराजा उचितानुचित का विचार करके कदम उठाते हैं; अपनी प्रजा को व्यथ ही 
उत्पीड़ित नहीं करते, इसी प्रकार वनराजा भी स्थान और काल के अनुरूप ही काय करते हें। 
नोचेत्‌ सिंह को इतनी देर कब छगती । हे 

यह एक ऐसी दलील थी कि राजा भी असन्न दो जाता ओर मंत्री वथा राजकुमार भी 
निरुत्तर हो जाते । यह बात अवश्य थी कि सिंह नहीं बोल सकता था किन्तु सिंह के साथ जो 
लोग आये थे, वह ऐसा उत्तर सिंह की ओर से दे सक्कते थे। 

अभो ब्रद्मगगुछाल कुछ स्थिर भी न कर पाये थे कि मंत्री को प्ररणा से राजकुमार ने 
सिंह से कहा -- | 
सिंह नहीं तू स्पार है, मारत. नाहिं शिकार । 
चथा जन्स जननो दियो, जीवन को घिक्कार ॥ 


इतना सुनते हर सिंह के बदन में आग जेसी लग गई। अज्गुलाल को आत्मा विश्षब्ध 
हो उठी | हिरण शिशु पर से दृष्टि हूटी और क्रोधावेश में उछछ कर राजकुमार के शीश पर 


श्री पद्मावती पुरवाऊ जैच डापरेक्‍्टरो श्र 


जाकर थाप मारी | इससे राजकुमार घायल होकर बेसुध जमीन पर गिर पड़ा | सभा में आतंक 
और भय व्याप्त हो गया | सिंह सभा से चछा गया। इस आकस्मिक और घातक आक्रमण 
से राजकुमार के प्राण पखेरू शरीर रूपी पिंजड़े को छोड़ कर उड़ गए। राजा को अपार दुःख 
हुआ। किन्तु बचनबद्ध होने के कारण अह्मगुछाल से कुछ कह नहीं सके थे। वनराजा ने 
अपने स्वाभाविक कतंव्य का पालन किया तो नरराज़ा ने अपने वचन का पालन किया । 
राजा की सहिष्णुता कुछ अधिक वजनदार और गप्रञ्मंसनीय है। इतिदास इस बात का साक्षी 
है कि श्रवणकुमार के माता पिता ने, कोशलछाधीश दशरथ ने और कुरु-पांडव गुरु द्रोणाचार्य 
प्रभृति व्यक्तियों ने पुत्र शोक में अपने-अपने प्राण बिसर्जित किये थे। किन्तु राजा ने बड़े घैये 
के साथ इस आघत को सहा। 

इस अ्धिसा काये से ब्रद्मगुलाछ को बहुत दुःख हुआ, बह बड़े ही व्याकुल थे। पश्चा- 
त्ताप की प्रचण्डाग्नि से उसकी अन्तरात्मा झुलस रही थी। भूख, प्यास ओर नोंद समाप्त सी 
हो गई थी। मंत्री ने जब देखा कि हम पर कोई कलंक नहीं आया है, तो उसने पुनः राजा के 
कान फूंकने आरम्भ किए | मंत्री ने राजा से कहा कि जिसके कारण आपको इतना कष्ट हुआ, 
उस ब्रह्मगुलाल से कहिए कि वह दिगम्वर जेन मुनि का स्वांग भर कर सभा में आयें। यदि 
वह ऐसा नहीं करते तो डनकी अपकीति होती है और राज्य छोड़ कर अन्यत्र चले जाँयगे 
ओर दिगम्बर मुनि का भेष घारण करके फिर उसे छोड़ दिया या ग्रहस्थ हो गये तो समाज में 
प्रतिष्ठा नहीं रहेगी । राजा की ओर से उन्हें दिगम्बर मुनि का भेष बना कर सभा में आने का 
आदेश मिला। ब्रह्मगुलाल ने अपने परम मित्र मथुरा मज्ल और पत्नी आदि से परामझ किया। 
इसके बाद वह जैन मुनि का दिगस्वर भेष धारण कर राजसभा में जा पहुँचे । अचानक ब्रह्म 
गुलाल को मुनि भेष में देख कर समस्त सभासद आश्चर्य चकित रह गये। मंत्री ने कहा--आप 
अपने सदुपदेश से राजा के शोक का शमन कीजिये । उन्होंने उस समय राजा को जो उपदेश 
किया, उससे उनके शोक का शमन हो गया ओर राजा ने बत्रह्मगुलाल की बड़ी प्रज्नंंसा की । 

श्री ब्रद्मगुलाल जी राजसभा से निकल कर घर नहीं गये अपितु सीधे वन की ओर 
चले गये । ध्ससे नगर के नर-नारियों में हाहाकार मच गया। उनकी पत्नी पर तो वज्लाघात 
ही हो गया | नगर की ख्त्रियाँ उनकी पत्नी को लेकर उनके पास बन में पहुँची ओर पुनः घर 
आने के लिए विविध प्रार्थनाएँ कीं । किन्तु जो असछ बस्तु का स्वाद पा गया था, उसे कृत्रिम 
केसे तुष्टि प्रदान कर सकती थी । अब उन्हें आत्मानन्द को अनुभूति हो चुकी थी ओर चारों 
ओर से घेरे हुए पूव जन्मार्जित पाप भस्मसात्‌ हो गये थे । अब तस्वज्ञान का समुज्ज्वल प्रकाश 
उनके सामने था। मथुरा मल्ल ने उन्हें समझा कर पुनः घर छाने की बड़ी चेष्टा की, किन्तु 
उल्टे मल्ल जी पर ही उनका रंग चढ़ गया ओर बहू भी अपने परम मित्र ब्रह्मगुलाल जो के 
अलुयायी हो गए। 
जेन साहित्य का सृजन 

श्री अह्मगुलाल जी अच्छे कवि थे और काव्य जझञाख का अनुशीलन भी किया था । अब 
काव्य छुजन का समय आ गया था और वन में कठोरतम साधनारत रहने पर भो परोप- 
काराथ साहित्य का सजन आरम्भ किया । 


४३६ श्री पश्चावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 


उस समय आज जेसा गद्य-प्रधान हिन्दी साहित्य नहीं था। उस समय गद्य-पद्यमय 
साहित्य की रचना होती थी । अधिकांश छोग पद्म में ही लिखते थे, कोई कोई गद्य में लिखते 
थे, सो भी उसी पुरानी भाषा में । बह अकबर और जहाँगीर का युग था। उदृ, फारसी के 
साथ हिन्दी कविता का प्रचछन अधिक था। अबधी, शौरसेनो, कैथी और डिंगल आदि 
बोलियाँ अपने अपने क्षेत्र में लिखो ओर बोली जाती थीं। आपने भी छृप्पय, गीत, दोहा, 
कवित्त, सवेया, चोपाई और सोरठा उन्‍्दों में रचना की । 


श्री ब्ह्ममुलाल रचित कविता ग्रन्थ 


है कविवर ब्रह्मगुलाऊ रचित भप्रन्थों में ८ कविता ग्रन्थ पाये जाते हैं। इनमें एक 
“नत्रपन क्रिया! नामक ग्रन्थ आमेर के प्राचीन जन भन्‍्थों के भण्डार में पाया गया था। उन 
ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं-- 


१--ब्रेपन क्रिया २--कृपण जगावन चरित्र 
३--शमोशरण ४--जलगालन विधि 
५--मथुराबाद पचीसी ६--विवेक चोपाई 


७--नित्य नियम पूजा के अनूठे छंद ८--हिन्दी अष्टक 


इनमें त्रेपन क्रिया नामक ग्रन्थ विक्रमीय संबत्‌ १६६५ में श्री अह्मगुलाल द्वारा रचा 
गया था। इस ग्रन्थ का मंगछाचरण इस प्रकार से है । 
राग सारंग--अ्रथम परम संगुर जिन चचनु दुरित तरित तजि भाजे हो । 
कोटि विधन नाशन अमभिनन्दन लोक शिखरि सुखराजे हो ॥ 
सुमिरि सरस्वति श्री जिन उद्भव सिद्ध कवित्त सुभवानी हो। 
गत गंधव जत्थ मुनि इंद़्नि तीनि भुवन जन मानी हो ॥ 
गुरुपद सेह परस निरंगथनि जिन मारग उपदेशी हो। 
दरशन ज्ञान चरण आभूषित मुक्ति भ्रुजन परवेशी हो ॥ 
देवशास्त्र गुरु में आधारित करड' कथित कहछु आगे हो । 
श्रावनन्नत जेपनविधि वरनों पंच सुरनु अजुरागे हो। 
अन्तिस भाग--वसुगुन मर कट्टे जिनस्वामी को कोऊू जिय जाने हो ॥ 
द्वादशव्त अनजान न को गनि कहत सुनत पहिचाने हो ॥ 
बारह तप छह अभ्यन्तर वाहिज जतन जुगति परिपाले हो । 
समजलगालछन ग्यारह प्रतिमा जोब को नित्य सुखाऊे हो ॥ 
दानस चअहँविधि रयनि अभोजी रत्लश्नय ब्रत पूरे हो। 
ये त्रेपण विधि करह कृपाभवि पाप समूहनि चूरे हो ॥ 
ग्रन्थ की अन्तिम अशस्ति में छिखा है :-- 
सोरह सौ पेंसठि संबच्छर कार्तिक तीज अंथियारी हो। 
भमट्टारकः जगशूषण चेछा बहागुझकार विचारी हो ॥ 


श्री प्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ४३७ 


ग्रह्यमुलाक विचार बनाई _गढह गोपाचल थाने । 
छन्नपती चहुँछन्र विराजे साहि. सलेम मुगछाने ॥ 
इससे यह स्पष्ट होता है कि कविवर ब्रह्मगुलाल ने इस ग्रन्थ की रचना ग्वालियर में 
विक्रमीय संबत्त्‌ १६६० कारतिक बदी ३ को पूरी की । आपने आपने को ग्वालियर के भट्टारक 
श्री जगभूषण का चेला बताया है । तत्कालीन शासन का परिचय देते हुए आपने बताया है कि 
अकबर के पुत्र सलीम अर्थात्‌ जहाँगीर का राजत्वकाल था । 


कृपण जगावन 
हे यह ग्रन्थ संबत्‌ १६७१ में रचा गया । यह भी पद्ममय है और इसमें तीन सौ कवि- 
ताएँ हैं। दोहा, चौपाई आदि हन्दों में है । यथा 
सुनि राजा सूमनि फी बात । नाम लेत पापहि परभात ॥ 
स्त्रियों को सबगुणसम्पन्ना बतरछाते हुए आपने छिखा है कि :-- 
कायघु मन्त्री, करणेषु दासी, स्नेह्टेषु मिन्रः शयनेषु रम्भा । 
धर्मानुकूरस्य क्षमया धरित्री षड़ंगुणा पुण्यवधूरिहदे च ॥ 
कप ओर जलगालन बिधि आदि अन्य ग्रन्थ भी इसी सरल शिष्टर भाषा में 
प्ममय है | 


राजा कीतिसिन्धु 


राजा कीर्तिसिन्धु उत्तर प्रदेश के रपड़ी चन्द्रवार नामक स्थान के राजा थे। टापे गाँव 
में भी इनका राजत्व था और श्री बअक्षगुलाल के पिता श्री हल्ल इन्हों राजा के सभासद थे। 
इन्द्दोंने कौसम के किले को विजय किया था। इन्होंने अपने समस्त राज्य मण्डल में गौरक्षा 
का महान्‌ ब्रत चछाया था । उस समय मुगलिया शासन काल था ओर राजा कीर्तिसिन्धु का 
राज्य भी उसी शासन के अन्तर्गत था; जिसका गो वध करना प्रधान घमर्म था। तथापि राजा 
कीर्तिसिन्धु ने गो रक्षा का महान्‌ ब्रत चलाया । 


प्रधान सचिव 


राजा कीर्तिसिन्धु का दूसरा नाम चन्द्रकीति था। प्रन्थकार ने राजा के इस मंत्री का 
कोई नाम ग्राम नहीं बताया है । 


मथुरा मल्ल 


यह श्री ब्रह्मगुलाल के बालापन के मित्र थे । मज्ल जो जारकी ग्राम के महिमंडल सिर- 
मौरफे पुत्र थे । जारकी और टापे गाँव में बहुत थोड़ी सी दूरी थी। गुलाल जी भ्रत्येक कार्य 
में इनसे सलाह लिया करते थे । 


भ्रे८ट थी पद्मावती पुरवालू जैन डायरेक्टरी 
आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज 


आप का जन्मस्थान काँच की चुड़ियों का प्रमुख व्यवसायी केन्द्र फिरोजाबाद हे। 
आपका जन्म पद्मावती पुरवाल जाति के प्रसिद्ध व्यक्ति छाछा रतनलालजी के घर श्रीमती 
बूँदादेवी की कोख से बैसाख वदी ९ को विक्रमीय संवत्‌ १९६७ में हुआ। रतनछालछ जी बिनौले 
का व्यापार करते थे । यह पति पत्नी सात्बिक प्रकृति के साधु; अतिथि सेबी प्राणी थे । इनके 
५ पुत्र १. कन्हेयालाल २. धमंद्रनाथ ३. महेन्द्रकुमार 2. सनतकुमार और ५. राजकुमार हुए । 
कन्हेयालाल फतेहपुर में कपड़े के अच्छे व्यवसायी हैं. और इनके पुत्र श्री जगदीशप्रसाद एम, 
कॉम. एल. एल. बी. इलाहाबाद में हैं । धर्मन्द्रनाथ जी झासत्री भिषगाचाय सुखदा फामसी के 
प्रस्थापक मेरठ हैं । सनतकुमार जी कानपुर में सीमेंट और टाइल का काम करते हैं। राज- 
कुमार जी बम्ब्ई में डाक्टरी करते हैं। तीसरे पुत्र महेन्द्रकुमार जी हो वतेमान आचार श्री 
महावीरकीतिं जी महाराज हैं। ८ बर्ष की आयु तक आपने अपने नगर में ही शिक्षा ग्राप्त 
की । माता के स्वगंवास के बाद आप बाहर निकले । अनेक प्रख्यात विद्यागारों में संस्कृत 
व्याकरण, साहित्य, न्याय, सिद्धान्त, आयुवंद आदि विषयों में विद्वत्ता प्राप्त की । 

१६ वर्ष को हो आयु से आप का विचार मुनि दीक्षा का हो गया। अनेक ब्रतों का 
पालन करते हुए आप अपने तन और मन को कसते रहे । २० बर्ष की आयु में आपने श्रो चन्द्र- 
सागर जी महाराज से सप्तम प्रतिमा भ्रहण को। ७ वर्ष बाद क्षुक्कक ओर ३२ वष की आयु में 
आचार्य आदिसागर जी से जैनेन्द्री दिगम्बर दीक्षा लो। आप का दीक्षित नाम महावीर जी 
रखा गया । आप में साधु-मुनि के समस्त लक्षण पाये जाते हैं । कोर्ति जी महाराज ने दक्षिण 
कन्नड़, महाराष्ट्र, गुजरात, मारबाड़, मालवा, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा 
तथा उत्तरप्रदेश में पैदल विद्दार किया है। मार्गस्थ तीथों की बन्दना और नगरों में धम 
प्रचार आप के द्वारा यथार्थ रूप से हुआ । 

बिहार के समय आप के ऊपर अनेक उपसर्ग हुए। किन्तु आपने समस्त उपसर्गों का 
बड़ी शान्ति और आत्म संयम के साथ सामना किया। मारबाड़ में भ्रमण करते समय एक 
यवन ने आप पर बड़े जोर से छाठी का प्रह्दार किया। अद्दार बड़ा ही सांघातिक था | 
साधारण व्यक्ति इस आघात से यदि मरता नहीं, तो बेहोश तो अवश्य ही हो जाता, किन्तु 
आप किंचित्‌ भी व्यग्न नहीं हुए | पुलिस ने उस मुसलमान को पकड़ लिया । जांच पड़ताल के 
लिए जब बह महाराज के सामने छाया गया तो आपने उसे क्षमा कर दिया। किन्तु कानून 
ने उसे छः मास के कारावास का दण्ड दिया । 

अरि, मित्र, महऊू, मसान, कंचन, कांच, निनन्‍दन, थुतिकरन । 

अर्धांवतारण, असिप्रहारण में सदा समता घरण ॥ 
अर्थात्‌ मुनि महाराज शत्र-मित्र, भवन-इमशान, कांच-कंचन, निन्दा-स्तुति, पूजा और प्रद्दार 
में सदा ही समता धारण करते हैं। 

मुनि चर्या की क्षमता और सहिष्णुता का एक चसत्कारपूर्ण उदाहरण आपके द्वारा 
इस प्रकार देखने को मिल्ञा-- 


थी पद्मावती पुरबाक जैन डायरेबटरी श्र 


एक बार बड़वानी क्षेत्र में जब आप ध्यानस्थ थे तो उसी पंत के ऊपरी भाग में 
मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता था। एक दुष्ट मनुष्य आपके ध्यान की परीक्षा लेने 
के लिए मक्खियों के छत्त में एक ढेला मार कर भाग गया । पत्थर छगने से क्॒ुद्ध मक्खियों 
का समूह महाराज के शरीर में चारों ओर से चिपट गया। उन मक्लखियों ने कब तक काटा, 
किसी को पता नहीं चछा | मुनिश्रो ध्यान में तद्वत्‌ ही बेठे रहे । न तो हिलेडुले और न 
किसी प्रकार का प्रतिकार ही किया । तीन दिन तक निश्चक रूप से उसी आसन ओर मुद्रा 
में ध्यानस्थ बने रहे। चोथे दिन जब भक्त श्रावकों को इस का पता चला तो इन्होंने 
उपचार किया | 

तीसरा कठोर उपसग्ग आपके ऊपर पुरलिया ( बिहार ) के निकट उस समय हुआ, 
जबकि आप खण्डगिरि, उदयगिरि की यात्रा के लिए विहार कर रहे थे | 

भारत सरकार की ओर से सीमा निधोरणाथ एक आयोग ( कमीशन ) नियुक्त किया 

गया था | उस कमीशन में ३ सदस्य थे और बह इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए आने 
बाल थे, क्‍योंकि यह क्षेत्र बिहार में पड़ता था ओर बंगार इसकी मांग अपने क्षेत्र में 
मिलाने के लिए करता था। यह विबादग्रस्त योजना निणयार्थ विचाराधीन थी। अतः 
बिद्दार के ५०, ६० हजार आदमी इसका बिरोध करने के छिए सड़क के दोनों ओर छ-सात 
मील तक एकत्र हो गए थे। उसी अवसर पर आचायंश्री विहार करते हुए खण्डगिरि 
को ओर जा रहे थे। संघ के अन्य स्रो, पुरुष लारी द्वारा आगे चले आए थे। आपके साथ 
केबल श्री सेठ चांदमलछ जी बड़जात्या नागोर निबासी द्वी थे। आचाय श्री चलते हुए सड़क 
के दोनों ओर खड़े हुए मनुष्यों को उपदेश देते जा रहे थे कि मांस खाना मनुष्य के छिप 
अच्छा नहीं है, शराब पीना बुरा हे, जुआ खेलने से बरबादी होती है आदि आदि। जनता 
द्वारा स्वागत समादर ओर जय जयकार भी होता जा रहा था। पुरछिया के २, ३े मोल 
बाकी थे कि कुछ शराबियों ने झोर मचाया । इस नंगे फकीर को पकड़ छो, मार डालो, यह्‌ 
यहाँ कहाँ से आगया । आचाय तथा सेठ चांद्मर ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की 
किन्तु उन्होंने कुछ नहीं सुना । चांदमछ की पगड़ी उत्तार ली ओर आचायंश्री पर छाठियाँ 
बरसने लूगीं। तब आचाय॑ ने अपने ऊपर उपसर्ग आया देखकर अचल आसन छगा विया 
ओर ध्यानारूढ़ हो गए। ऊपर से छाठियाँ पड़ रह थीं। आचार्यश्री को बचाने फे लिए 
चांद्सल जी अपने हाथों पर, पीठ पर, सिर पर डंडों के प्रहार सह रहे थे । 

सौभाग्य से उसी समय पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट की कार वहां आगई। उसने दुष्टों 
को ललकारा। पुलिस अधिकारी को देखते ही आततायी वहां से पछायित हो गये। 
सुपरिन्टेन्डेम्ट ने आचारय॑ श्री के चरणों में नत होकर क्षमा मांगी । थोड़ी देर बाद आपने 
अपना ध्यान भंग किया। पुछिस की संरक्षता में सुपरिन्टेन्डेन्ट ने आचाये श्री को पुरुलिया 
भेजवाने की बड़ी प्राथना की, पर वह जिस प्रकार जारहे थे, उसी तरह जाने की इच्छा 
प्रकट को ओर पेदछ ही चरूकर पुरुलिया जा पहुँचे । 

घोथा उपसर्ग आप पर सन्‌ १९०६ में हुआ, जबकि आप सम्मेदशिखर को टोंकों की 

बंदना करने गए थे। उस समय सर्दी बड़े कड़ाके की पड़ रहो थो। आप वहां के जल- 


घ४० श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 


मंदिर में ठहर गये। किन्तु रात को आपको वहां से निकाल बाहर कर दिया गया। एक तो 
ऐसे ही खून जमा देने बाली सदों, पुनः पर्बत की चोटी ओर खुछा आकाश। शीत के 
कारण आपका शरोर अकड़ गया | किन्तु आपका ध्यान शिथिलू न हुआ | 

आप ज्योतिष से अनेक बार ऐसी भविष्य वाणी कर देते हैं, जो कि अक्षरशः सत्य 
होती हैं। मंत्रों की व्याकरण आपको कंठस्थ है | ब्रह्मचये का तेज आपके मुखमण्डछ पर 
झलकता है । आप समाज को दशेनीय विभूति हैं । 


आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज 


आचाय श्री का जन्म संबत्‌ १९७३ में आश्विन के कृष्ण पक्ष में उत्तर प्रदेशीय जिला 
एटा के कोसमा नामक ग्राम में हुआ। आपका जन्मजात नाम नेमीचन्द्र था और 
गृहस्थावस्था तक वही नाम रहा। आपके बाबा श्री ठाकुरदास जी जेन तखाबन 
निवासी थे, बाद को कोसमा आये । आपके पिता श्री का नाम श्री विहारीलालजी और मातु- 
श्री कटोरी बाई के नाम से प्रसिद्ध साध्वी महिला थीं। छाला चोखेलाल जी आपके नाना 
थे। आपका लालन-पालन आपकी बुआ श्रीमती दुर्गाबाई द्वारा बड़े स्नेह के साथ हुआ | 

आपकी प्रारम्मिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में ही हुई तदुपरान्त उच्च शिक्षा श्री 
गोपाल दिगम्बर जेन सिद्धान्त विद्यालय मोरेना में हुई। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने 
अपनी जीवन यात्रा अध्यापक के रूप में आरम्भ को | जयपुर में कुछ काल तक अध्यापन 
काय किया और तत्पट्चात्‌ नेमिनाथ विद्यालय कुचामन रोड अजमेर में प्रधानाध्यापक पद 
पर आसीन हुए । 

आपकी प्रवृत्ति त्यागपथानुगामिनी थी और तीथ यात्रा की भावना उत्तरोत्तर दृढ़तर 
होती गई | परिणाम यह हुआ कि आपने साइकिल द्वारा सिद्धक्षेत्र सोनागिर की कई बार 
साहसिक यात्रा की। एक बार सम्मेद शिखर जी तीथराज भी साइकिल द्वारा ही गये | 
ज़ह्य चर्या वस्‍था में भो आपका नाम नेमीचन्द ही रहा। इसके बाद आषाद़ कऋष्ण ५ विक्रमीय 
संबत्‌ २००७ में आपने परमपूज्य आचाये श्री १०८ महाबीरकीर्ति जी मद्दाराज द्वारा शुभस्थान 
बडवानी सिद्ध क्षेत्र में क्षुल्लक दीक्षा प्रहण को | 

आपकी क्षुल्लकावस्था का नाम पूज्य श्री विषमसागर जी हुआ। माघ शुक्ल त्रयो- 
दी संवतू २००७ को धमंपुरा में ऐलक दीक्षा प्राप्त की। इस ऐलकाबस्था का आपका 
नाम सुधमंसागर जी हुआ। मुनिदीक्षा आपने फाल्गुन शुक्ठा १३ विक्रमीय २००९ परमपूज्य 
आचाय श्री १०८ महावीरकोर्ति जी महाराज द्वारा सिद्धक्षेत्र सोनागिरःमें प्रहण की और 
२०१७ संबत मार्ग शीष कृष्ण २ को दृण्डला में आचाये दीक्षा लेकर प्रभावक साधु आगम 
के हृद़पोषक एवं अनुयायी बने । ५ 

आपकी धर्म प्रभावना इतनी सुदृढ़ एवं प्रभावशालिनी हो गई कि हजारों व्यक्तियों 
को शूद्र जल का परित्याग कराया और दो-ढाई सौ स्यागी भी बनाये। ख्राप पर कई बार 
बड़े-बड़े घातक उपसगे आये, किन्तु तपहचर्या के प्रभाव से आपने सबका उपशमन किया। 

छ 


क्षी पञ्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी भ४१ 


आत्तार्य ओ धर्मसागरजी महाराज 


गृहस्थावस्था में आपका नाम श्री नन्‍न्दनलाल जी जन शास््री था। आप पद्मावती 
पुरबाल जैन थे । आपके दो भाई थे (१) श्री छाछारामजी जेन शाखी और (२) श्री मक्खनं- 
लाछजी शाख्त्री मुरेना निषासी । आप संस्कृत के विशिष्ट ज्ञाता थे ओर क्षेत्रीय भाषाओं म्रें 
हिन्दी, गुजराती, मराठो, बंगछा और इंगलिश आदि अन्य भापाओं का भी व्याबद्दारिक 
ज्ञान कम न था। अथच ज्योतिष ब वेद्यक ग्रन्थों का गंभीर अध्ययन था। 
आपने संस्कृत प्रन्थों का भी नवनिर्माण किया था, जिनमें प्रमुख ग्रन्थ सुधम ध्यान 
प्रदीप, चतुर्विझति तीथकर स्तवन, सुधस शक्रायकाचार आदि डच्चकोटि के ग्रन्थ हैं। यह 
प्रन्थ श्रावक एवं मुनिवर्ग उभय पक्ष के हेतु परमोपयोगी हैं। इन भअन्धों की हिन्दी दीकाएं 
ण्डे श्री छालाराम जी क्ृत प्रकाशित हैं। आप द्वारा प्रणीत अन्य रचनाय भी हिन्दी, संस्कृत 
तथा गुजराती आदि भाषाओं में प्रकाशित हैं जो अत्यन्त भावपृण एवं रोचक हूं 
संस्कृत के अच्छे म्ंज्ञ ओर झाख्वेत्ता होने के कारण आपने अनेक साधुओं का भी 
संस्कृत का अच्छा ज्ञान करवाया था, जिनमें श्री कुंधुसागर जी, मुनि श्री चन्द्रसागर जी, मुनि 
श्री नेमिसागर जी, आचाय श्री बीरसागर जी आदि बिद्वम्मवर हुए। आपका स्वगारोहण 
समाधिमरणपूर्वक पबित्र स्थान कुशछगढ़ ( राजस्थान ) नद्दी तट पर सुरम्य वाठिका में 


हुआ, जिसमें छतरी है ओर आपकी च रणपादुकाएं विराजमान हैं. । 
छ 


आचार्य श्री माघचन्दजी महाराज 


आप १३ ब्ष तक गृहस्थ रहे, २० बष तक दीक्षाकाल में, ३९ व २४ दिन तक 
आचार्य पद पर ओर आपकी पूण आयु ६५ बर्ष २४ दिन की हुई। आप विक्रमीय संचत्‌ 
९९० में साथ शुक्छ १४ को हुए थे। आप महान तपरवी, व्याख्यानदाता, भ्रन्थकार ओर 


दिग्गज विद्वान थे। आपकी ज्ञान गरिमा अपरिसीम थी । 
] 


आचार्य औ प्रभावन्‍दजी महाराज 


. आपको गृहस्थावस्था १२ बष, दीक्षाकाल १२ वर्ष ११ महीना, आचाये पद ७४ वर्ष 
१० दिन और ९८ बष ११ मद्दीना १० दिन की पूर्ण आयु थी। विक्रमीय सं० १३१० की पौष 
सुदी १४ को आपका जन्म हुआ था। इतने दिन को पूर्ण आयु पाकर आपसे छोक का परस_ 
कल्याण साधन किया था । १२ बष की आयु में आप दिगस्बर साधु बन गये थे । | 
छ 
६५, 


इडरे श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


ग्राचार्य श्री पद्मनन्दीजी महाराज 


आप २० वर्ष ७ महाना ग्ृहस्थ रहे, २३ वष ५ मद्दीना दीक्षाकाल में, ६५ द्ष ८ दिन 
आचाय पद पर और ९९ बष ८ दिन की पूर्ण आयु में स्वगस्थ हुए थे। बि० सं० १३८५ 
में पोष सुदी ७ को आपका जन्म हुआ था। घोर संयम का पाछन करने के बाद आप संघ- 


पति बने । आपको विद्धत्ता प्रखर थी । 
के 


स्व० श्री १०८ दिगम्बराचार्य जी महाराज 


श्री ९०८ आचार्य पूज्यपाद जो नाम, गृहस्थावस्था १५ व, दीक्षाकाल ११ वर्ष सात 
महीना, आचाय पद ४५ चर्ष और आपकी पूर्ण आयु ७१ बर्ष सात महीना थी । आप विक्रम 
संबत्‌ ३०८ में हुए थे । आपके द्वारा अनेक अन्थों की रचना हुई थी। दिग्गज विद्वान्‌ और 


तपस्वी ओर आप महान्‌ आचाय हुए | 


आ्राचार्य श्री लक्ष्मीचन्दरजी महाराज 


आप ११ बष तक गृहस्थ रहे, २५ वर्ष तक दीक्षाकाल में, १४ वर्ष ४ महीना ६ दिन 

तक आचाये पद्‌ पर और ५० वर्ष चार महीना ३ दिन की पूर्ण आयु में स्वगंस्थ हुए। 

बि० सं० १०३३ को जेठ बदी १३९ को आपका जन्म हुआ था। आप निर्भीक वक्ता ओर 

महान तपस्वी थे। आपने अपने परम तस्त्वोपदेश से जगत का बड़ा उपकार किया। उपरोक्त 

पांचों आचाये पद्मावती पुरवाल जाति के स्वमान्य धर्माचार्य एवं सुगुरु थे। यह सब त्रयो- 
गत बन्दनीय हुए । 

् 


मुनि श्री सन्‍्मतिसांगरजी महाराज 


उत्तर प्रदेशीय एटा जिछा के फफोतू नामक प्राम में आपका जन्म हुआ था। आपके 
पिता श्री का नाम लाला प्यारेलाबजी जैन था। आप दो भाई थे। एटा में आप अपने बह- 
नोई के पास कपड़े का काम करते थे ।२० बष की ही अवस्था में आप एटा से सीधे मेरठ 
पहुँचे। यहाँ परम पूज्य श्री आचाये विमरूसागरजी महाराज संघ सहित विराजमान 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी भडरे 


थे। उन्हीं से प्रथम ब्रक्मचारी और बाद को क्षुल्कक पद धारण कर गुरुचरणों में ही छीन 
रहने छगे। १ ब्ष बाद सम्मेदशिखर पर पूज्य आचाय जी से आपने मुनि दीक्षा ठो। तीन 
बर्ष तक आप अपने सुगुरु संघ में रहे। गत वर्ष बढ़बानी में पूज्यपाद श्री आचार्य 
महावीरकोर्तिजी महाराज तथा परम पृज्य श्री विमलसागरजी महाराज दोनों गुरु- 
चेछा का चतुर्मास हुआ, बाद को आप बड़े आचाय के संघ में विध्वार कर गये। अब आप 
उन्हों के संघ में हैं। आपकी तपशचयां तथा अध्ययनशीछता सराहनीय हे । उभय गुरु ओर 
आप तीनों ही बाल्जह्ाचारी हैं। अतः त्रयोगत बन्द्नीय हैं । 

छ 


श्री बाबा जानकीदासजी [ रेलक ] 


आप उत्तर प्रदेशीय मैनपुरी जिले के पादम नामक प्रास में उत्पन्न हुए थे | पाढम एक 
बहुत प्राचीन बस्ती हे । यहाँ पर दो जिनालय हैं। आज से ४० वर्ष पूव आप हमारे समक्ष 
थे। उस समय दि० जैन साधु इधर कम थे आप ठिंगने कद के साधु थे। आपने अपने 
सदुपदेश से अनेक धार्मिक पाठशालाय स्थापित कराई थीं। समाज के अनेक ग्रा्मों, नगरों 
ओर कस्बों में बिहार कर अनेकों को सुचरित्र के पथ पर चलाया । आप एक उच्चकोटि के 
तपस्वी थे | आपका समाधिमरण दृण्डला में हुआ था। दृण्डला के समाज ने आपके समाधि- 
स्थल पर एक छतरो का निर्मोण कराया । 
७ 


श्री बाहुबली जी महाराज ( क्षुह्क ) 


आगरा जिलान्तरंत कोटला नामक ग्राम में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता 
श्री का नाम श्री रामस्वरूपजी जेन था ओर आपका जन्म नाम राजेन्द्रकुमार जी था। 
बाल्यकाल में हो आपके समस्त लक्षण तपस्वियों के से थे। पद्मावती पुरवाल समाज के आप 
एक होनहार घालक जान पड़ते थे। आपकी माता का नाम श्रीमती जानकीदेवी जेन था। 
पढ़ लिखकर आप जब काय क्षेत्र में उतरे तो सांसारिक कार्यों की अपेक्षा धार्मिक कार्यों की 
ओर अभिरुचि उत्तरोक्तर बढ़ती ही गई। 
गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ आपने ब्रह्मचय की दीक्षा छी और श्रोपाइबकीर्ति जो महाराज 
के नाम से सुशोभित हुए। यह दीक्षा आपको पन्ना में हुई । तत्पश्चात्‌ आपने क्षुल्लक दीक्षा 
सोनागिरि में ली। इसके उपरान्त आपको मुनि पद भ्राप्त हुआ और मुत्रि श्री पा्थे- 
सागर जो महाराज के नाम से मसिद्ध हुए । 
७ 


शह४ श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
ब्रह्मचारी श्री ज्ञान्तिकुमार जी महाराज 


ह गृहस्थावस्था में आप का नाम श्री छालू जी जेन था। ग्राम रेमजा जिछा आगरा के 
आप निवासी थे और पद्मावती पुरवाल जाति के थे। आपके पिता श्री का नाम श्री पन्ना- 
लाछ जी जैन था और माता का नाम श्रीमती दुगोबाई । 

आपने ब्रह्मचय को दीक्षा मिज्ञापुर में ली और ब्रह्मचयावस्‍्था का नाम श्री शञान्ति- 
कुमार हुआ तत्पड्चात्‌ आपने मुनिपद प्राप्त किया और मुनि श्री सम्भवसागर जी महाराज 
के नाम से सुशोभित हुए । 


स्व० ब्रह्मचारी श्री वासुदेव जी जेन, पिलुआ 


आपका जन्म सन १८९५ में पिछुआ श्राम में हुआ था। आपके पिता स्व० श्री 
लखमीचन्द जी जैन अपने समय के प्रतिष्ठित व्यापारी तथा सुप्रसिद्ध ठेकेदार थे। इन्हें 
आयुवद का भी अच्छा ज्ञान था । 

श्री ब्रह्मचारी जी बाल्यकाल से ही सेवा-भावी तथा सुकोमर स्वभाव के होनहार 
बालक थे। आपका विवाह १० व की अवस्था में ही श्री चम्पाछाल जी की गुणवती सुपुत्री 
श्रीमती गुणमाला जेन के साथ हो गया था। ३२ बष को अवस्था में आपको सहरधर्मिणो 
एक विवाहित पुत्री तथा एक दो वर्षीय पुत्री और एक सात वर्षीय बालक को छोड़ 
कर सदा के लिए आपसे बिछड़ गई । इस असामयिक बवियोग से आपके हृदय में 
सोया वेराग्य जाग उठा और आपने समाज के पुनर्विबाह के आग्रह को स्वीकार न किया। 
कलकत्ता निवासी श्री पं० लीलाधर जी शास्त्री के सांनिध्य में कलकत्ता में आपने आयुर्वेद 
शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया । कलकत्ता की मारवाड़ी समिति ने आपको बादग्रस्त 
क्षेत्रों में अन्न बस्त्र, तथा औषधि वितरण के कार्यों का नेठृत्व सोंपा । सेवा के इस सुयोग 
का आपने बड़ी निपुणता से संवरण किया । 
ह इस प्रकार आप कई वर्षों तक बुगढ़ा ( बंगाल ) तथा मदारीपुर (बंगाल ) में 
ओषधि दान देकर जन-साधारण को सेवा करते रहे । औषधि दान तथा ब्ती सेबा आपका 
ध्येय बन गया था। मदारीपुर निबास काल में आपको साधु सत्संग का बहुत चाषब बढ़ 
गया था। इसीलिये प्रतिवष कहीं न कहीं साधु वन्दनाथ चले जाया करते थे । श्री सम्मेव॒- 
शिखरराज की बन्दनीय यात्रा के समय आप ३-४ मास के छिये योगरियों को सेवाथ 
वहाँ जाते ही रहते थे । इस प्रकार आपको साधु-समागम, औषध-दान प्रवगिरिराज की 
बन्दना का छाभ एक साथ ही मिल जाया करता था। 

४५ बष की अवस्था में आपने मुनि श्री चन्द्रसागर जी महाराज के सानिध्य में 
ब्रह्माचय त्रत ( सप्तम प्रतिमा ) प्रहण किया। आघाय श्री शान्तिसागर जी महाराज 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डाग्ररेक्‍्टरी ण््ड््‌ 


आचार्य श्री वीरसागर जी महाराज तथा मुनि श्री चन्द्रसागर जी महाराज आदि के 
समाधि-साधन में आपने प्रमुख भाग लिया । 

यद्यपि आप पूर्ण गृह--विरव त्यागी नहीं थे, फिर भी अपना अधिकांश समय तीथे- 
चनन्‍्दना, साधु-संगत तथा तत्त्व चर्चा में ही व्यतोत किया करते थे | प्रत्येक तीथ की आप 
द्वारा कई बार बन्दना हुई है। श्री सम्मेदशिखरजी की वनन्‍्दना तो आपने लगभग ६३२०० 
बार की होगी । 

इस प्रकार धर्म-साधना के साथ साथ समाज तथा साधु और त्यागी वर्ग की सेवा में 
आपने अपना अधिकतम जीवन लरूगाया | विशेष अस्व॒स्थता बश आप घुबड़ी ( आसाम ) में 
अपने पुत्र श्री रतनचन्द्रजी के पास आ गये थे। यद्यपि अन्त समय सें आपको रोग जनित 
असाधारण कष्ट था, फिर भी परिणामों में व्याकुछता लेशमसात्र भी नहों थी। आपका चित्त 
शान्त और प्रसन्‍न था। आपने अन्त समय में निबंख चटाई पर आसन लगाकर णमोकार 
मन्त्र का जाप करते हुए--आषाढ़ क० ९ सन्‌ १९६१ में निबाण प्राप्त किया । 

आपकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए स्थानीय जैन-समाज ने अपना पृण्ण व्यापार 
बन्द कर आपके दब का जल्स बिश्ञाल रूप में निकाहा । 

आपका त्यागपू0्ण एवं वेराग्यमय जीवन सदेव समाज का पथ प्रदर्शन करता रहेगा 
और समाज के महान पुरुषों सें आपकी गणना होती रहेगी। 


इ४६ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


ब्रह्मचारी आओ पारडे श्रीनिवास जी जन, फिरोजाबाद 


आप समाज की आदर्श आत्माओं में से हैं। आपका सारा ही जीवन समाज-सेवा 
तथा स्वजाति हित के लिये अपंण हे । आपके पावन जीवन से समाज को महती सेवा हुई 
है । आपको मुँह बोलती सेवाओं से समाज की दिशाएँ चिरकाल तक गूंजती रहेंगी | 


आप नन्‍्यायद्बाकर श्री पण्डित पन्नालाल जी के शिष्य हैं। आपने सातवों 
प्रतिमा श्री गणेशप्रसाद जो वर्णी द्वारा ईसरी में ग्रहण की थी। आप एक संस्कारी प्राणी 
हैं। आठ वर्ष को बाल्यावस्था से दी आपका खान-पान शुद्ध तथा व्यवहार निर्मल रहा हे। 
१०८ आचाय श्री शञान्तिसागर जी महाराज के आशीर्वाद का पूर्ण रीत्यानुसार आपने 
पालन किया है | आपकी प्रवचन झेली एवं धर्मका सम्यकज्लान आपकी अदूभुत प्रतिभा में 
चमक उठा है । रतलाम एवं उजैन आदि अनेक प्रमुख नगरों में आपके धर्मोपदेशों से जैन- 
अजेन कितने ही मानवों ने अपने जीवन को सात्विक बना, परम शान्ति प्राप्त की हे। 
आपके जीवन का अधिक भाग स्वाध्याय एवं धम-ज्ञान प्राप्त करने में छगा दहै। धमम के 
सम्बन्ध में आपका दृष्टिकोण उदार होते हुए भी स्व॒परम्पराओं में दृढ़ आस्थाबान है । 


कक. 


..: आपने अपने जीवन में समाज-द्वित के अनेकों रचनात्मक कार किये हैं। बतंमान 
में भी आप श्री पी० डी० जैन कालेज फिरोजाबाद के अधिष्ठाता पद पर हैं। आपके इस 
सेवा-काल में कालेज ने प्रशंसनीय उन्नति की हे तथा कठिन समस्याओं का समाधान 
आसानी से निकाछा है। आप उदार मन के महान्‌ विचारक तथा सुबुद्धि शी महापुरुष हैं । 
फिरोजाबाद में नसियाजी ब कालेज तथा मन्दिर जी आदि आपके परिश्रम तथा झुभसंकल्पों 
का सफल परिणाम है। आपके सहयोग से अनेकों संस्थायें छाभान्बित एबं अग्नेसर हुई हैं । 
सृत संस्थाओं में प्राण डाल देना, यह आपकी दूरद्शिता एवं सुयोग्यता का ज्वलन्त प्रमाण 
हे । आप सेवा-ब्रती धमनिष्ठ, साधु-सेवी समाज के गौरबशील पुरूष है । 


ओ पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरो ५४७ 


ब्र० श्री सुरेन्द्रनाथ जी जेन कलकत्ता 


आप स्वर्गीय श्री बनारसीदास जी जैन के सुपुत्र हैं । बाल्यकाल से हो आप चिन्तन- 
शोल प्रकृति के रहे हैं। साधारण शिक्षा श्राप्त करने के पश्चात्‌ आपने व्यवसायिक क्षेत्र में 
प्रवेश किया | आपका कर्मक्षेत्र कलकत्ता रहा हे । छगभग १९२५ में आप कलकत्ता आए और 
बस्त्र आदि का व्यवसाय आरम्भ किया | आपने अपनी बुद्धि तथा सच्चाई के बछ से आशज्ञातीत 
सफलता प्राप्त की, किन्तु आपका लक्ष्य जीवन में केवल अर्थोपाज न मात्र दो नहीं था । आप 
जीवन की वास्तविकता को समझते हुए गृहस्थी की पूर्ति मात्र के लिए व्यवसाय करते थे । 
आपकी बैराग्यपूर्ण भावना आरम्भकाल से ही आपके साथ रही है। आपका धमशास्त्रों के 
प्रति सदेव आकपण रहा हे । जेन शास्त्र के आप प्रकाण्ड पंडितों में माने जाते हैं। आपकी 
सरल एवं सफल छेखनी द्वारा धम विवेचन बराबर होता रहा है। 


आपका बिवाह हण्डला निवासी श्री शिखरचन्दजी जैन श्री सुपुत्री स्थव० विजयादेवी 
के साथ हुआ था | यद्द महिला भी धार्मिक बृत्ति को अतिथि सेबिका और पू्ण पतिपरायण 
थी । इनका स्वर्गवास १९४५ में हो गया । 


आपके दो लड़के विमलकुमार जैन तथा निर्मलकुमार जैन हैं। दोनों ही गवनमेंट 
सप्छायर हैं। अपने पिता तुल्य शुद्ध चरित्र के उत्तम स्वभावी कर्मठ युवक हैं । 


वतमान में श्री जक्षचारी जी उदासोन आश्रम शान्ति निकेतन ईसरी बाजार में सेवा 
काय कर रहे है | आपने सन्‌ १९५१ में अ्मचय ब्रत धारण कर लिया था। आश्रम में शिक्षा 
दान तथा स्वाध्याय में ही आपका समय लगता है। आपका जीवन अत्यन्त झान्त तथा 
उत्तम भावनाओं से पूर्ण ओर स्वधमका दृढ़ अनुयायी है । 


श्ड्टं श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
स्व० श्री खुबचन्द॒जी जन, वेरनी 


एटा जिले के वेरनी नामक ग्राम में सन्‌ १८८९ के आसपास आपका जन्म हुआ था | 
आपके पिताश्री का नाम पं० उदयराज जी था | खूबचन्दजो के बाल्यकाल में ही बड़े भाई पं० 
प्यारेछाल का देहाबसान हो गया था | पिता ने कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय बन्द कर दिया 
ओर छ महीने बाद स्वयं भी स्वगे सिधार गये | व्यापार को सारो रकम डूब गई । पित्ताजी 
के तोन महीने बाद बहन सुशीला का जन्म हुआ। एक बहन, चार भाई माताजी और दो विधवा 
स्रियाँ। इतना बड़ा परिवार विधवा माता पर ही निर्भर था | इनके पिता की तेरहीं के दिन 
अन्य व्यक्तियों फे साथ छाछा बंशीघधर जी भी शिकोहाबाद से आये थे । उन्हें वालक खूबचन्द 
बड़ा प्रिय लगा । उनके कोई पुत्र नहीं था । अतः उन्हंंने इस बालक को गोद लेने को अभि- 
छाषा व्यक्त की । माता ने किसी भी बालक को किसी को देने से स्पष्ट मना कर दिया किन्तु 
शिक्षित बनाने के लिए किसी भी लड़के को ले जा सकते हैं। लछा० बंशीधरजी खूबचन्द 
को शिकोहाबाद छे गये । पांच वर्ष में इन्होंने वहाँ की शिक्षा समाप्त करली। खूबचन्द ने 
खुर्जा में पढ़ने के बाद बनारस विश्वविद्यालय की प्रथमा परीक्षा सन्‌ १५०४ में पास की । 


उन्हीं दिनों पं० धन्‍नालालजी ओर पं० गोपालदासजी बरेया के सतत प्रयत्न से सेठ 
माणिकचन्दजी जे० पी० ने एक संस्कृत पाठशाछा खोली ओर बोड्डिंग हाल में मेधावी छात्रों के 
लिए कुछ कमरे सुरक्षित कर दिए । मेधावी छात्रों में खूबचन्दरजी की ख्याति थी। अतः इन्हें 
बम्बई पढ़ने को बुछाया गया, जहाँ इन्होंने सिद्धान्त कौमुदी, सपरिष्कार ,पूरी को। वहाँ 
इन्होंने दो परिक्षाय एक साथ दी और दोनों में सर्व प्रथम आये | सन्‌ १९०८ में कुण्डलपुर 
में दि० जेन महासभा का अधिवेशन्त हुआ, जिमें पं० धनन्‍नाछालजो के साथ पं० खूबचन्द्जी 
भी गये | वही खूबचन्द बालक कालान्तर में पं» सखूबचन्द बन गये। पं० गोपालदा[सजी 
इनके व्यक्तित्व, वाग्चातुय ओर तकशेली से अत्यन्त प्रभावित हुए। खूबचन्दजी को यह 
अपने साथ मोरेना पढ़ने के छिए ले गये । खूबचन्दजी को स्कालर शिप बम्बई बोर्डिंग से 
मिलती थी । 


जेन विह्वन्मण्डल खूबचन्दजी की विद्वत्ता से प्रभावित था। पं० गोपालदासजी इन्हें 
अपने साथ ही रखते थे। पं० गोपालदासजी को ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि यदि यह 
छात्र त्रह्मचारों रहकर विद्या और धमंका प्रसार करे तो समाज का बड़ा कल्याण हो । पं० 
गोपालदासजी भिण्ड से वेरनी ग्राम जा पहुँचे ओर खूबचन्दजी की माता से बोले--“मैं आपसे 
एक बस्तु मांगने आया हूँ ९” माता ने कहा--“मेरे यहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो आपको 
अदेय हो।” पं० गोपालदास ने कहा--“मुझे खूबचन्द चाहिये । मैं चाहता हूँ कि वह विवाह 
न करे ओर मेरे पास रहकर पूण ज्ञान प्राप्त करके साधु बन जाये ।” माता कांपगई, बाद 
को संयत होकर बोछी--“समाज कल्याण के लिए मेरे तीनों बेटे आपके हैं, आपको दैले में 
मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।” पं० गोपालदासजी का मनोरथ पूर्ण हुआ । प्रसन्‍न मुद्रा में अपनी 
भिण्ड की दूकान पर चलछे गये । खूबचन्द जब दूकान पर आये, तो पं० गोपालदास कुछ गुन- 
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गुना रहे थे । इन्हें रसिया बनाने और गाने का बड़ा झोक था। पं० जी प्रसन्न मुद्रा में 
गा रहे थे ३-- 

खूबा तू हैजा बेरागी, तेरे घर के सब राजी । 

मैया राजी, भेया राजी, अब तो तू हैजा राजी ॥ 

खूबा तू हैजा बैरागी 


खूबचन्द ने पं० जी को एक पत्नीत्रत का आश्वासन दिया। उन्हीं दिनों छतरपुर महा- 
राज ने गुरु गोपाल्दासजी को प्रवचन सुनने फे लिए अपने यहाँ बुलाया | साथ में खूबचन्द 
जी भी गये । प्रबचन से महाराज बड़े प्रसन्‍न हुए ओर भेंट स्वरूप चांदी के एक बड़े थाल में 
एक सहस््र रुपया, एक दुशाला और एक पगड़ी रखकर गुरुजी को समर्पित की। इतनी बड़ी 
सेंट और समादर पूर्यक, इसके प्रलोभन से विरछा ही व्यक्ति बिरत हो सकता है। यह 
छोभ संबरण आसाधारण त्याग कहछाता है। दूसरी ओर राज-अपमान का भी दोष हो 
जाता है, जिससे राजा का कोप भाजन भो बनने का भय रहता है | तथापि प॑० गोपलछदास 
ने चातुर्य पूण विनम्र शब्दों में कहा--“महूराज ! भेंट स्वीकार करने का अधिकारी ब्राह्मण 
ही होता है, में तो बैश्य हूँ । यदि मैं भेंट ले छेता हूँ तो यह मेरा काय झाखत्र मर्यादा के विप- 
रीत होगा और मैं पाप का भागी हो जाऊंगा । राजा प्रसन्‍न हो गये । घर आने पर जब 
खच का हिसाब छगाया गया, तो कुछ रुपया बढ़ा मिला । पता छगाने पर ज्ञात हुआ कि एक 
लड़के का आधा टिकेट नहीं खरीदा गया है, उसी से यह रुपया बचा है । उस लड़के की उम्र 
आधे टिकेट से दो-तीन महीने अधिक हो चुकी थी ओर उसका टिकट लेना डचित था | 
इस पर गुरुजी बड़े अप्रसन्‍न हुए ओर मनीआडर द्वारा आधी टिकेट का रुपया रेलवे बोड 
को बम्बई भेजवा दिया । 


उपरोक्त दोनों घटनाओं का प्रभाव पं० खूबचन्द के जीवन पर आजीवन परिलक्षित 
होता रहा | सन्‌ १९०९ व १० के मध्य खूबचन्दजो ने गुरु गोपालदास के आदेश से न्‍्याय- 
दीपिका का अनुबाद किया। यह उनका सब प्रथम अनुबाद था। सन्‌ १९१० के समय पं० 
खूबचन्द का विवाह जाविधी देवी के साथ हो गया। तत्पडचात वह कुछ दिन मोरेना 
और बनारस में रहकर बम्बई चले गये। शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि 
“किसी भी सावजनिक संस्था में नौकरो नद्दीं करंगे। इस प्रतिज्ञा को उन्होंने आजीबन सजीब 
रखा । बम्बई में उन्होंने रुई ओर चांदी की दरूली पं० धन्‍नालालजी की सम्मति से आरम्भ 
की जिसमें उन्हें आशातीत सफलता मिली। उन्‍्हों दिनों उन्होंने गोम्मटसार जीवकाण्ड को 
बड़ी सरल हिन्दो में व्याल्या की। यह अनुवाद आज भी छात्रों के उपयोग में आ रहा दे । 
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५४५० ओऔ पद्मावती पुरवाऊ जैन डायरेक्टरी 


“सत्यबादी” नासका उन्होंने एक मासिक पत्र भी निकाला, जिसकी मुहावरेदार और स्वे- 
साधारण के बोधगम्य हिन्दी को पं० नाथूरामजी प्रेमी मुक्त कंठ से प्रशंसा किया करते थे | 

सन्‌ १९१८ में गुरु गोपालदास का स्थर्गारोहण हो गया। इस समय तक मोरेना में 
विद्यालय स्थापित हो अच्छो ख्याति अर्जित कर चुका था। जैन समाज में इसकी विद्धत्ता 
का प्रमाण पत्र सर्वोपरि मान्य समझा जाता था । इस विद्यालय को शोलापुर के नगर सेठ हरी- 
भाई देवकरण ने ३८ हजार ओर सर सेठ हुकुमचन्दजो ने दूस हजार रुपये प्रदान किए 
थे, जो उन्हीं के यहाँ जमा रहा करते थे और बक्त पूंजी का व्याज विद्यालय को मिला 
करता था। गुरु गोपालदास के मरने के उपरान्त डउभय ख्रोतों का व्याज बन्द हो गया। 
मोरेना विद्यालय का अधिवेशन इन्दौर में हुआ और उसमें पं० खूबचन्दजी भी गए। अधि- 
बेशन में उक्त रकम का भ्रइन डठा तो दातारों ने कह्टा कि गुरुजी के जीवन पर्यन्त ही व्याज 
दैने की बात थी । दूसरे दाता ने कहा--जब एक ने बन्द कर दिया तो हम ही क्‍यों दें ? 
बहुत तक वितक के पदचात्‌ सेठ हरी भाई ने एक आड़ (इर्त ) कि विद्यालय को हाईस्कूल 
बना दिया जाय--देना स्वीकार किया । किन्तु यह बात स्वीकार न की गई । पुनः अन्य आड़ 
यह छगाई कि--यदि गोपालदासजी के प्रिय शिष्य श्री खूबचन्दजी विद्यालय को संभाल तो 
पुनः व्याज दिया जा सकता है | खूबचन्दजी प्रतिज्ञा बद्ध थे कि सावंजनिक संस्था में रहकर 
बेतन नहीं लेंगे । अनेक व्यक्तियों के साप्रह अनुरोध को पं० खूबचन्द अवद्देलित न कर सके 
ओर अन्ततः अबेतनिक मंत्रित्व स्वीकार करना ही पड़ा । 


आप पांच बष तक मोरेना रहे । उभय सेठों की सहायता चालू कराई, विद्यालय के 
व्यवस्थाकारी के छिए मकान बनवाया, छात्रों को कृषि सिखाने के हेतु १९ बीघा जमीन 
ग्वालियर शासन से प्राप्त की, कुआँ बनवाया, एक छाख से अधिक भूष फण्ड एकत्र किया, 
विद्याठय का आन्तरिक मनोमाल्म्य दूर किया, विद्यालय के साथ गुरु गोपालदास का 
नाम जोड़ा गया, विद्यालय में उश्चकक्षाओं के लिये १०० से अधिक बाहर के छात्रों का प्रबन्ध 
कराया। सन्‌ १९२३ या २४ में आप पुनः बम्बई चले गए । वहाँ घी, शक्कर और चाय की 
दूकान की। कई वबष बाद दूकान बन्द करके इन्दौर चले गये और सन्‌ १५३० में सर सेठ 
हुकुमचन्द के यद्टाँ नोकरी कर छी। यहाँ पर आपने महान्‌ सिद्धान्त ग्रन्थ धवरादि 
का संशोधन किया और नागरी लिपि में ताम्नपत्रों पर अंकित कराया । सन्‌ १९५० के करीब 
आप पुनः इन्दोर गये । और बहीं स्थाई रूप से बस गये तथा अन्त तक बहों रहे । 

आपको अनेक उपाधियां मिली थीं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं--(१) विद्याबारिधि 
की उपाधि जयपुर से (२) स्याद्वाद बाचस्पति की उपाधि, बाहुबली कुंभोज से, धर्म दिवाकर 
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की उपाधि निवाई राजस्थान से प्राप्त हुई। इस देश का समस्त जेन समाज आपको 
बड़ी ऊंचो दृष्टि से देखता था। बम्बई-छात्रावस्था में वहाँ के चैत्यालय में आपने 
अष्टमूलक गुण और यज्ञोपवीत घारण किया था (१) पयुंषणपत्र के अवसर पर आपने एक 
पत्नीत्रत लिया (२) महासभा कोसी के अधिवेशन में आपने शत्रिकाल सामाय्रिक करने का 
नियम लिया (३) सन १९७७ में आपने सप्तम प्रतिमा और आपकी पत्नी ने पंचम प्रतिमा 
का त्रत लिया । 

स्वगेवास के दिन आपने प्रातः काछ ही सामायिक को और हाथ कुर्सी पर बैठकर 
मंदिरजी गये, दोपहर को आपने अपने पास से सबको हटा दिया। शाम की सामायिक की । 
उनकी परिचर्या में केवल देहली निवासी पं० सुखानन्द जी ही रद्दे । एकबार लघुञंका के लिये 
उन्हीं के सहारे मोरी तक गये । शुद्धि की और धोती बदली, गद्दे इत्यादि सब हटवा दिए। एक 
बार वेहोशी आई, होश में आनेपर वक्ष पर पड़ी हुई माला टटोल कर उठाई ओर फेरने छगे। 
एक बार तो “अरहंत सिद्ध” शब्द सुनाई दिया और तत्काल ही “अरहम” के मकार के 
साथ ही ऐहिक पर्याय समाप्त हो गई। आपको अपने स्वगोरोहण की बात पहूले ही ज्ञात 
हो गई थी । 

खूबचन्द्र जी की कुछ कृतियाँ इस प्रकार हैं ः--(१) न्याय दीपिका-यह ग्रंथ सन्‌ 
सन्‌ १९१३ में प्रकाशित हुआ था । (२) गोम्मटसार जीव काण्ड--सन ९५०१६ में प्रकाशित 
हो चुका है ओर छात्रों के काम में आ रहा है । (३) अशग कविकृत-महाबीर पुराण--हिन्दी 
अनुवाद कथा रूप में सूरत से प्रकाशित हुआ है। (४७) रत्नन्नय चन्द्रिका--प्रथम भाग 
खूबचन्द जी की यह महान कृति हे। प्रवेशिका में पढ़ाये जानेबाले श्रावकाचार के प्रथम 
४० इलोकों का यह महान भाष्य हैं.। ४१४ प्रृष्ठों में यह महावीर जी से प्रकाशित हुआ है । 
(५) सम्यग्दशन स्तोत्रम--इसमें सम्यग्दझन स्तुति हैं और संस्कृत के उन्दों में हैं । रत्नत्रय 
चन्द्रिका के आदि भाग में ही इसे जोड़ दिया गया है। (६) रत्नत्रय चन्द्रिका द्वितीय 
भाग--यह अधूरा ग्रन्थ हस्त लिखित हे । प्रेस कापी पं० खूबचन्द्र जी की लायजेरी में सुर- 
क्षित है । (७9) आदि पुराण समोक्षा--इसमें आदि पुराण को सैद्धान्तिक समोक्षा को गई हे । 
यह अप्रकाशित है | (८) आध्यात्मिक भजनों का संग्रह--यह चन्द्रनाम से लिखे गये हैं. और 
अप्रकाशित हैं। (५) अनगार धर्माम्त आदि ग्रन्थों के हिन्दी अनुषाद | इनके अतिरिक्त 
दो मासिक पत्रिकाएँ भी निकाली जो इस प्रकार से हैं । (१) सत्यवादी और (२) श्रेयोमार्ग । 

यदि इनको विश्शेषताएँ विस्तृत रूप से लिखी जातीं तो एक अनुकरणीय उपादेय ग्रन्थ 


हो जाता । 
< 


भ्श्र श्री पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


स्व० श्री पं० गौरीलालजी जैन रिद्धान्तश्ञास्त्री, वेरनी 


एटा जिले की जलेसर तहसोल में “वेरनी” नामक एक छोटा सा ग्राम है। उन्नीसवीं 
शताब्दी में वहाँ शिवलाल नामक एक सदाचारी गृहस्थ रहा करते थे | उनके घर से सटा 
हुआ ही जैन मंदिर था। देव-दर्शन, पूजन-प्रक्षाऊन और स्वाध्याय करना उनके ग्रतिदिन 
के कतंव्य थे | प्रत्येक अष्टमी, चतुदशी, अष्टान्दिका व द्शलक्षण पर्य पर बाहर से आये हुए 
और स्थानीय जेनियों को शास्त्र सुनाया करते थे। इसलिए उन्हें पंडित कद्दा जाता था । 
उनके घर में कण्डे व उपले नहीं जलाये जाते थे। छकड़ियाँ धोकर ओर सुखाकर जलाई 
जाती थीं। जमीकद या बैगन नहीं खाया करते थे। चौके में धार बांध कर पानी नहीं 
दिया जाता था | जो ख््री चौके में भोजन बनाने जाती थी, उसी दिन की धुली हुई धोती 
पहन कर चौके में जाती थी और जब तक पं० गौरीलाल भोजन नहीं कर जाते थे, चोके 
के बाहर नहीं आ पातो थी ! कदाचित किसी कारणबश् उसे बाहर आना भी होता था तो 
दुबारा धोती धोकर गीलो ही पहन कर चौके में जाना द्ोता था । 

आजकल का युवक इन बातों को डिम्भ और पाखण्ड बतछायेगा, किन्तु उस थुग में 
ब्राह्मण-वेशय समाज में बड़ी ही पवित्रता बरतो जाती थी। घर में इतना शुद्ध भोजन 
बनता था कि कोई ब्रती-मुनि तक अकस्मात्‌ आजाने पर जाति के हर घर में भोजन कर 
सकता था | उसके लिये चौकी की विशेष व्यवस्था! नहीं करनी पड़ती थी । 


ऐसे धमोत्मा सदगृहस्थ पं० शिवछाल के दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम रामछाछू 
जी ओर छोटे पुन्न॒ का नाम उद्यराज जी। इन दोनों भाइयों के समय में भी इस घर में 
पूरी धार्मिक मयोदा अक्षुण्ण बनो रही । दोनों द्वी भाई धार्मिक क्रियाओं को करते हुए कपड़े 
का व्यवसाय करते रहे । श्री रामछाल जी के दो पुत्र और तीन पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । बड़े का 
मनीराम ओर छोटे का गोरीलाल़ नाम था । श्री उद्यराज जी के पाँच प्यारेलाछ, सोनपाछ, 
बंशीधर, खूबचन्द ओर नेमचन्द नामक के पुत्र हुए | पहले प्यारेलाल और उनके शोक में कुछ ही 
समय बाद उद्यराज जी स्वर्गस्थ हुए | श्री गौरीलाल जी का जन्म सात ही महीने में हुआ 
था। रूई के गालों पर पाले जाते थे। इन्हें हाथ से कोई नहीं उठा सकता था, इतने कमजोर 
थे | परन्तु आयुब बहुत बड़ा था | 

जब कुछ वयस्क हुए तो यह बेरनी के शासकीय स्कूछ में शिक्षा के छिए भेजे 
गये । उसके बाद अलछोगढ़ में पढ़े । परन्तु यहाँ न्याय, व्याकरण और साहित्य आदि विषयों 
की उच्च शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था। गौरीछाल जी समस्त वाहुमय हृदयंगम करना 
चाहते थे। अतः इन्हें बनारस अध्ययनाथ भेजा गया। यहाँ इन्होंने सभी विषयों-खासकर 
व्याकरण का गंभोर अध्ययन किया | उसके बाद आपने दिल्ली में रहना प्रारम्भ किया और 
यहीं कपड़े का व्यवसाय किया। कुछ दिन तक जवाहरात का भी काये किया । स्टेशनरी 
की भो दूकान की, बह अपने भतीजे को दे दी। उसके बाद जछेसर में आकर एक सूत की 
दृकान खोली ओर खादी का भी काम किया। आपको दो तोन बच्चे हुए, पर जिये नहीं । 
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पत्नी भी आपके जीबनकाल में ही स्वगस्थ हो गई थीं। बाद को दिल्ली में एक प्रिंटिंग प्रेस 
भी खोछा गया था | 

आप अपनी दूकान पर ही अनेक गृहस्थों को धमशाख्र पढ़ाया करते थे। उन्होंने 
भा० ब० दि० जैन परीक्षालय का मंत्रिपद २४ वर्ष तक संभाला और भा० ब० दि० जैन 
महाविद्यालय के मंत्री भी रहे । संबत्‌ १०७२ में आपने पद्मावती पुरवाल जाति को जन- 
गणना भी कराई ओर स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, पढ़े, अपड़, विधवा, सधवा, विवाहित, 
अविवाहित आदि सबका पूरा विवरण तेयार किया। इस जनगणना को पुम्तकाकार में 
भी प्रकाशित कराया गया। 


आप खण्डेलवाल और अग्रवालों के सम्पक में अधिक रहा करते थे । इन जातियों में 
गोत्र व्यवस्था है । यह बात गोरीलाल जी को बहुत खटकी कि हमारो जाति में गोत्र व्यवस्था 
नहीं है । यह काय बड़ा श्रम और और व्यय साध्य था तथापि आपने इसे पूरा किया। पहले 
इस जाति में भी गोत्र व्यवस्था थी ओर वधो, नागपुर, भोपाल आदि के पुरवालों में अभी 
भी है | उत्तर प्रदेशीय पुरवाछों में यह व्यवस्था विश्यंंखलित हो गई थो, जिसे गौरीलाल 
जी ने पुनः प्रचलित किया । नोचेत्‌ यह जाति अपने गोत्र हो भूल जाती । तथापि उत्तर औब 
दक्षिण वाले पुरबालों में वेबाहिक सम्बन्ध गोत्रादि बाधा के कारण नहीं हो पाते । 
आप मुनि संघ में अधिक रहा करते थे। आपने देहली में एक छा विभाग भी खोला 
था, जिसके द्वारा इंगछिश में जेन लॉ लिखवा कर प्रकाशित कराया। उससे जैनियों के 
उत्तराधिकार के मुकदमों में काफी मदद मिलती है। आपको “जाति भूषण” “सिद्धान्त 
शास्त्री” ओर धर्म दिवाकर आदि की पदवियां भी मिली थीं। आचाय शान्तिसागर जी 
महाराज से आपने सप्तम प्रतिमा का ब्रत लिया था। आपने रत्नकरण्डश्रावकाचार का 
हिन्दी अनुबाद किया | उसके साथ आचाय॑ प्रभाचन्द्र जी महाराज की संस्क्रति टीका भी 
जोड़ी गई ओर इलोक के सभी शब्दों की संस्क्ृत भाषा में आपने स्वयं निरुक्ति लिखी। 
आप एक अच्छे लेखक भी थे। “जेन सिद्धान्त” नामक एक पत्र भी आपके सम्पादकत्व में 
प्रकाशित हुआ था। आप बड़े विनोदी प्रकृति के व्यक्ति थे । बच्चों में बच्चे और विद्वानों 
में विदान थे। आपका जीवन बड़ा परोपकारी था | 
कु 


९२३ श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 


न्यायदिवाकर स्व० श्री पन्नालाल जी जैन, जारखी 


आपका जन्म ग्राम जारखी तहसील एत्मादपुर जिला आगरा में हुआ था। आपके 
पिता श्री का नाम झरंगदलाल जेन था। मध्यमबर्ग का पवित्र परिवार था। आपके पिता 
अपने व्यवसाय के साथ साथ पंडिताई भी करते थे । जन साधारण को छग्न, मुहूत्त, 
तिथि. बार आदि शभाशभ बता दिया करते थे। यह बात उस समय की है, जब कि गाँसों 
में झिक्षा के साधन बहुत अल्प थे। यातायात के परिवहन बहुत सीमित ओर व्यवसायिक 
क्रम विकास का आरम्भकाल था। पंडित जी को भाषा का ज्ञान था और उसी के साथ 
घार्मिक श्रद्धान भी । अल्पायु में ही श्रो पन्नाछाल जी का व्याह हो गया था। बयस्क होने 
पर पिता को गृहकाय में सहायता की आशा स्वाभाविक ही थी। किन्तु पन्‍नाछाल जी इस 
ओर से उदासीन थे । 
एक दिन आपके पिता जी आप पर क्रोधित हो गये । इस पर आप रुष्ट होकर घर से 
भाग गये । उन दिनों बाराणसी में ऐसे अनेक विद्यापीठ थे, जहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती 
थी और घम परायण लोग विद्यार्थियों को भोजन भी दिया करते थे । यह संस्थायें अजैन, 
अर्थात्‌ शंब किंवा वेष्णव हुआ करती थीं। जैन सिद्धांत ओर दहन यहाँ नहों पढ़ाये जाते 
। ऐसे ही एक गुरुकुछ में आप प्रवेश पा गये। कुझाग्र बुद्धि तो थे ही, मनोयोग पूवंक 
आपने खूब अध्ययन किया | अल्प समय में ही साहित्य व्याकरण, न्याय और ज्योतिष में 
प्रवीण हो गये । इनकी प्रतिभा से गुरुजी बड़े प्रसन्न रहते थे । यदा कदा इनसे सम्मति भी 
लिया करते थे । 
एक बार इनके गुरुजी का जैनियों के साथ शाख्राथ होना था। इसके लिए गुरुजी 
ने एक प्रवचन तैयार किया था। प्रवचन पन्नाछाल जी को देकर उन्होंने इनकी सम्मति 
मांगी । इस समय तक यह धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लगे थे। जैनधर्म का आपको प्रगाढ़ 
ज्ञान था ही । उस लेख को पढ़कर इन्होंने गुरुजी से कहा कि इन तकों में कोई आधारभूत 
तथ्य नहीं है । किये गये प्रइनों के उत्तर बहुत सरछ और साधारण हैं, जिनके प्रत्युत्तर नहीं 
हैं । गुरुजी के पूछने पर इन्होंने जब तक बतलये, तो गुरुजी आशचय चकित होकर बोले-- 
पन्ना, तू जेनी जान पड़ता है ?” इन्होंने बड़ी नम्रता पूजक गुरुजी के चरण छूकर जैनी 
होना स्वीकार कर लिया | 
गुरुजी कुपित होकर बोले--“तृने मेरे साथ कपट किया है। यहाँ से इसी क्षण चछा 
जा।” अगले दिन आपने गुरुजी से विदा ली । गुरुजी को अपने प्रिय शिष्य से बिछुग होने 
का महान्‌ दुःख था । किन्तु उस वातावरण में न गुरुजी रख सकते थे और न यह रह द्वी 
सकते थे । गुरुजी ने गद्गद हृदय से बिदाई दी और आश्ञीबाद दिया। विदा देते हुए आदेश 
दिया कि--किसी ब्राक्षण से कभी भी तके या श्ञाखार्थ मत करना ।” गुरुजी के इस 
आदेश को पं० पन्नालालजी ने आजन्म निभाया। वहाँ से विदा लेकर पं० पन्नाछाछ॒जी 
हर छोटे । दीघेकालीन विछोट्ट के बाद परिवार से सम्मिलन हुआ, तो परिवार श्रसन्न 
हो उठा | 
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कुछ दिन बाद किसी ने आकर इनसे मुहूर्त पूछा, तो आपने मोखिक ही बतलछा दिया । 
पिताजी ने कहा कि पंचांग बिना देखे ही मुहूर्त बता दिया, अशुद्ध हो तो ? इन्होंने उत्तर 
क्या कि--किंचित्‌ मात्र अन्तर नहीं आ सकता।” पिता ने जब पंचाज्ञ देखा, तो मुहूत 
बिल्कुल ठीक था| 


इन्हीं दिनों हाथरस का मेछा हुआ। उसमें चारोंभोर के जेन परिवार सम्मिलित 
हुए। इनका सी परिवार गया था। योजनासुसार एक दिन आये समाज के विद्वानों से 
शाख्रार्थ का भी कार्यक्रम था। एक विशाल मंच पर कुछ आयंसमाजी बिद्वान उपस्थित थे। 
उनसे बाग्ययुद्ध के लिए कुछ जेन गृहस्थ भी एकत्र हुए थे । जेन गृहस्थों को घर्म का ज्ञान तो 
था किन्तु संस्कृत के ज्ञान का अभाव था। शास्रार्थ आरम्भ हुआ। दशकों को आपार भीड़ 
को पार करके पं० पन्‍नालालजी भी मंच पर पहुँच गये । दिव्य शरीर, त्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व 
देखकर सब लोग चकित थ कि यह कोन है ? जेन विद्वान बहुत सोच समझ कर समाजियों 
के उत्तर दे पाते थे । किन्तु पंडितज्ञी ने पहुँचकर धारा प्रवाह संस्कृत में तर्कों का उत्तर देना 
आरम्भ किया | जहां प्रश्न हुआ कि पंडितजी ने उसका तत्काल सप्रमाण उत्तर दिया और 
अपना प्रइन उनके सासने रख दिया | 


पढ़े अनपढ़ यह सभी लोग भांप लेते थे. कि किसका प्रश्न और उत्तर ठीक हे । अन्त 
में समाजी लोग निरुत्तर होकर चले गये । अब भीड़ ने पंडितजी को घेर लिया। परिवार 
और ग्राम वालों को अपार हप हुआ । पिता के आनन्द का तो कहना ही क्‍या था। अब सेठों 
में होड़ रलूग गई कि पंडितजी को कौन अपने यहाँ ले जाय । इस समस्या का समाधान पंडित 
जी ने त्तत्काल ही कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सेठ मुझे पाछकी में बैठा कर स्वयं अपना 
कन्धा लगाकर ले जा सके, ले जाय | इस कठिन परीक्षा में सेठ जम्बूप्रसाद सहारनपुर हो 
सफल हो सके | 


अब पंडितजी का निबास स्थान सहारनपुर हो गया और यहीं से उनकी प्रतिभा का 
प्रकाश फेछा । आज दिन सहारनपुर में जो धर्म को प्रभावना हे, उसके मूल में पंडित 
पन्‍नाछाल न्याय दिबाकर की बहुत बड़ी देन हे । अन्तिम दिनों में पंडितजी फिरोजाबाद 
आकर बस गये जहाँ उनको बिशाल हवेली आज भो खड़ी है । इनके तीन पुत्र और एक पुत्री 
हुई । केबल बड़े पुत्र के ही सन्‍्तान है । 


पंडितजी को एक बार किसी मुकदमें में जेनघम के प्रमाण के निमित्त अदालत में 
जाना पड़ा | न्यायाधीश ने प्रमाण के ग्रन्थों को न्‍्यायारूय में मंगाया तो पंडितजी ने कहा 


शभ६ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


कि जब सम्साननीय व्यक्ति का बयान कमीशन से होता हे तो जैनधर्मं के ग्रन्थ तो महान 
पूजनीय हैं, उनको न्यायालय में केसे लाया जा सकता है। 
एक बार अन्य किसी विद्वान ने पंडितजी से शास्तराथ करने की इच्छा व्यक्त थी । उन्होंने 
एक इलोक पढ़ा, जिसका अथ यह था कि--साहित्य, व्याकरण, न्याय और ज्योतिष इनमें से 
किस विषय पर आप शास्प्राथ करना चाहते हैं ? उनकी बात सुनकर उस विद्वान ने कहा-- 
बस महाराज ! जैसा आपको सुनते थे, आप उससे भी अधिक विद्वान हैं। बादकों आपको 
“न्याय दिवाकर” की उपाधि से विभूषित किया गया। एक बार एक अन्य व्यक्ति ने उनसे 
प्रइन किया कि महाराज ! सिद्ध शिला तो परिमेय, परिमाणित है, उसमें अपरिमेय अनन्ता- 
नन्‍्त सिद्ध कैसे रह रहे हैं | पंडितजी ने कहा--लगातार बाते सुनते रद्दे हो और सुनते भी 
रहोगे तथापि तुम्हारे कान खाली के खाली ही बने रहते हैं। इस युक्ति से विद्वान बड़ा 
प्रसन्न हुआ । 
फिरोजाबाद के जैन मेले में फिर एक बार आय समाजियों ने पंडितजी से शाश्लार्थ 
करने की सूचना दी । विषय मूर्ति पूजा का रखा था। समाजी छोग मूर्ति पूजा के विरोधी 
थे । उन दिनों मथुरा से दयानन्दजी सरस्थती को तस्वीर के छपे हुए दुपट्ट बहुत बिका करते 
थे और आय समाजी लोग सन्ध्या वन्दन के समय उन दुपट्टां को ओढ़ लिया करते थे। 
यह बात पंडितजी को मालूम थी कि-- 
ओढ़ दुपट्टा पूजा करते विद्वद्द आयसमभाजी । 
देवी देव मूर्ति पूजा पर नित करते हैं एतराजी ॥ 


पंडिजी को ज्ञात हुआ कि फिरोजाबाद में श्री बाबूरामजी पल्‍लछोबाल बजाज के यहाँ 
ऐसे दुपट्टों को एक गांठ आई हुई हैं | पंडितजी ने बहुत से दुपट्ट मंगाये और कुछ तो मंच पर 
बिछवा दिये, जहाँ कि बिद्वान्‌ छोग शाख्राथ के लिए बैठेंगे ओर कुछ बीच के रास्ते में जहाँ 
से होकर लोग मग्व पर जायं॑गे, वहाँ कपड़ों की तरह विछवता दिये। दोनों ओर पंक्ति बद्ध 
लोगों को खड़ाकर दिया स्वागत के लिए । जैसे ही आयेंसमाजी विद्वान छोग पधारे कि छोगों 
ने बड़ी विनम्र अगवानी करते हुए वही दुपट्टों बाछा मार्ग बता दिया। उनका ध्यान दुपट्टों 
पर पड़ा तो विचारे बड़ असमझ्जस में पड़ गये। झाख्ाथ के प्रइन का मूर्तिमान उत्तर पाकर 
तस्काछ पश्चात्पद छौट गये । पंडितजी बस्तुत -- 
विद्वान थे, गुरुज्ञान थे, सम्मान, ध्यान, भहान थे । 
कल्यान प्रान.सुजान थे, छुभ धसं के अवदान थे ॥ 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ४४५७ 
श्री बाबू नेमीचन्दजी गुप्ता, मोरेना 


समाज के वयोषुद्ध नेता माननोय भ्री बा० नेमोचन्दजी गुप्तका जन्म आज से ७३ बे 
पूर्व श्री उदयराजजी जैन बेरनी के घर हुआ । स्व० श्री उदयराजजी जैन अपने समय के 
आदर्श जन सेवक हो चुके हैं। श्री नेमोचन्दजी जैसे मेघाबी बालक को पुत्र रूप में प्राप्त कर 
आपने अपार हर्ष मनाया और इनकी शिक्षाका समुचित प्रबन्ध किया। श्री नेमीचन्द्जी ने 
भी अपनी तीद्ूण बुद्धि और अनुपम स्मरण-शक्ति के कारण शिक्षालक्षेत्र में आइचये जनक 
सफलता प्राप्त की और शीघ्र ही बी० ए० एल० एल० बो० को उच्च शिक्षा से विभूषित 


हो गए | 


आपकी सारी शिक्षा अँग्रेजी के माध्यम से होने पर भी आपका अपनी संस्कृति के 
प्रति अनुराग यथाबत्‌ बना हुआ है । बकाछत को आपने जीविका के रूप में स्वीकार किया, 
किन्तु अपने निजी जीवन में आप शुद्ध और सात्बिक तथा सत्यप्रिय बने रहे। आपका 
सेवाभावी जीवन व्यस्त रहने पर भी समाज-सेवा के लिए सदेव तत्पर रहा है.। बाल्यावस्था 
से ही आपमें स्व समाज फो उन्नत तथ। समृद्ध देखने की छालसा है । समाज से निरक्षरता 
को मिटाने का प्रयास आपके जीवन में बराबर बना रहा। समाज के हॉनहार बालकों को 
छात्रवृत्ति बांटने का क्रम आप बराबर अपनाए हुए हैं तथा उसके लिए प्रतिक्षण प्रयास 
करते रहते हैं। आपने दुःख भरे क्षणों में भी समाज-सेवा के व्रत को अक्षुण्ण रखा है । 


समाज-सेवा में दत्तचित्त अनेकों संस्थाओं के आप प्रधान तथा मन्त्री ओर सदस्य 
रहे हैं । पद्मावती पुरवाल महासभा के आप प्रधान मन्त्री भी रह चुके हैं। आपने अनेकों 
संस्थाओं का पोषण कर उनको दीघ जीबी बनाया है । 


आप दह्देज प्रथा के पूर्ण विरोधी हैं। दहेज की दावानल को श्ञान्त करने के लिए 
आपने अनेकों बार उत्तम सुझाव दिए तथा सारगर्भित और सामयिक लेख भो लिखे हैं । 


आपकी धर्मपत्नी सुश्री प्रभावी गुप्ता, धार्मिक विचार युक्त आदर ग्रहणी हैं। आप 
भी अपने पतिदेव की भांति शान्त और गम्भीर तथा कष्ट सहिष्णु साहसी महिला है । आपके 
दो सुपुत्न चिरंजीवी जगदीशचन्द्र गुप्ता तथा चिरंजीवी शरतचन्द्र गुप्ता क्रमशः इन्टर और 
मैट्रिक तक शिक्षित हैं तथा “वगुप्तास्टोर” और “गुप्ता त्द्स” फर्मों का संचालन कर रहे हैं। 


क्छ 
हे 
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भध८ट थी पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री लालबहादुरजी जैन शास्त्री एम ए, पी. रुच, डी., इन्दौर 


श्री लालबहादुरजी शाखी जैन समाज के शीघषस्थ विद्वानों में से हें। आप एक सफल 
लेखक, कुल कवि एवं प्रभावशाली बक्ता है | 

आपके पितामह श्री लाला शिखरचन्दजी पमारी ( आगरा ) निवासी थे। श्री झिखर- 
चन्दजी के पुत्र हुये-श्री रामचरणलाल एवं हरचरणलाछु। शासत्रीजी श्री रामचरणलाछजी 
के सुयोग्य सुपुत्र हैं। श्री शाखीजी का जन्म “लालरू” (कालका के पास पंजाब) 
में हुआ। उन दिनों आपके पिता छालरू में स्टेशन मास्टर थे। अतः छालरू में जन्म 
होने से हो आपके पितामह ने आपका नाम 'लालबहादुर” रक्खा और तब से आप इसी नाम 
से विख्यात हैं। लगभग पाँच बर्ष की आयु में आपको अपनी माता का वियोग सहना पड़ा 
था । अभी माता की यादें मिटी भी न थीं कि तीन वर्ष बाद ही आपके पिताश्री भी चल 
बसे | निराभश्रित बालक केवल हिन्दी पढ़ लिख सकता था | आपकी बड़ी बहिन श्री विद्यावती 
जी पिताजी के देहान्त से पूब ही विधवा दो चुकी थी । अब केवछ भाई-बहिन ही एक दूसरे 
के अवलूम्ब थे। आपकी बहिन ने जो वतंमान में अजमेर में सर सेठ भागचन्दजी सा० 
की सौभाग्या मातेइ्वरी की स्मृति स्वरूप चलने वाले कन्यापाठझालछा की प्राधानाध्यापिका हैं, 
पं० श्रीलालजी काव्यतीथ की मदद से आपको महासभा के मह्दाविद्यालय में पढ़ने भेजा। 
बहाँ आप छः वर्ष पढ़े । उसके बाद आप मो रेना आगये । आपकी गणना प्रतिभाझाडी छात्रों 
में की जाती थी । आप वर्षों वहाँ जैन सिद्धान्त प्रचारिणी-सभा के मन्त्री तथा जेन सिद्धान्त 
पत्रिका के सम्गादक रद्दे | कबिता करने की प्रतिभा आपकें वहीं से प्रस्फुटित हुई । उन दिनों 
मोरेना के तत्कालीन तहसीलदार श्री भालेराव भास्कर आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर 


आपको एक बार ग्वालियर कवि सम्मेलन में छे गये । वहाँ आपने तालियों की गड़गड़ाहूट 
में समस्या पूर्तियाँ पढ़ीं ओर अपनी कक्ित्त-प्रतिभा को अनूठी छाप छोड़ी ! 


मोरेना विद्यालय से सिद्धान्तशाखी और न्‍्यायतीय परीक्षा पास करने के बाद आप 
कार्यक्षेत्र में आ गये । सन्‌ १९३७ में आपने शाख्रा्थ संघ के माध्यम से समाज-सेवा का कार्य 
प्रारम्भ किया। वहाँ आप "जैन सन्देश” के सम्पादक भी रहे। तत्कालीन 'पद्माबती पुरबाल' 
पाक्षिक पत्र एवं 'बीर भारत” का सम्पादन भी किया। फिरोजाबाद में वार्षिक अधिवेशन के 
समय आपको पद्मावती पुरवाल मद्दासभा का उप सभापति चुना गया । 

सन्‌ १९२४ में आपने मैट्रिक एवं १९४६ में इन्टर मीडियेट की परिक्षाय्यं पास कीं । 


इसके बाद आप क्षयरोग से पीड़ित हो गये । अतः सन्‌ १९४८ में इन्दौर में आपने उपचार 
कराया और बष भर उपचार के बाद आप स्वस्थ्य हो गये। 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी श्ध्ह्‌ 


सर सेठ हुकुम चन्दजी की निजी शास्त्र सभा में आप यदाकदा जाने ऊलगे। आपके 
शास्त्रीय ज्ञान से प्रभावित होकर १९४० में आपको सर सेठ हुकुमचन्दजी ने अपने यहाँ रख 
लिया । उन दिनों समाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० खूबन्दजी सिद्धान्तशासख्री, पं० देवकीनन्दनजी 
सिद्धान्तशाश्री, पं० जीवनधर जो न्यायतीशे, पं० बन्शीघरजी न्‍्यायालंकार के साथ आप भी 
सेठ सा० को सभा में शास्ष चचो करते थे। आप लगभग दस वर्ष सेठ सा० के पास रहे । 
यहीं आपने अतिरिक्त समय में इंगलिश लिटरेचर लेकर बी० ए० तथा संस्कृत में एम० ए० 
किया । बनारस से सम्पूर्ण शाख्ली तथा आचार्य के दो खण्ड किये। सन्‌ १९५८ में आप 
समन्तभद्र संस्कृत विद्यालय के प्रिसिपछ होकर चले गये । सर सेठ सा० नहीं चाहते थे कि 
आप उन्हें छोड़कर अन्यत्र जाब, लेकिन आपके बहुत आग्रह करने पर सेठ सा० ने आपको 
विदा दी । देहली में आपका बहुत सम्मान रहा। प्रसिद्ध उद्योगपति लाला राजेन्द्रकुमारजी 
को उनकी प्राथना पर आप उन्हें नियमित स्वाध्याय कराने लगे। वहीं आपने पी० एच ० डी० 
के लिये उपक्रम किया तथा अत्यन्त व्यस्त रहते हुये भी आचाय का अन्तिम खण्ड दिया। 
सन १९९६३ में आप सेठ राजकुमारसिंह जी एम० ए० एल० एल० बी०, के आग्रह से उनकी 
पारमाथिक संस्थाओं के संयुक्त मन्त्री नियुक्त हुये। 


इन दिनों आप भा० ब० सि० सभा के मुख पत्र जिन दशन' के प्रधान सम्पादक हैं । 
एवं भारतवर्षीय दि० जैन महासभा के मुख पत्र जेन गजट' के सहायक सम्पादक हैं । उक्त 
दोनों सभाओं के साथ शास्त्री परिषद, विद्वत्‌ परिषद, भा० ब० दि० जैन परिषद एवं अखिल 
भारतीय पद्मावती पुरवाल पंचायत की प्रबन्ध कारिणी के सदस्य हैं । 


इन्दोर में रहकर आपने “आचाय कुन्द कुन्द और उनके समयसार” पर झोध कारये 
किया, फलस्वरूप आगरा बिश्वविद्यालय ने आपको “डाक्टर आफ फिलासफी” की उपाधि 
से सम्मानित किया हे । वर्तमान में आप इन्दोर में अपने मुद्रणालय ( !470078 70८७७ ) का 
संचालन कर रहे हैं । 


आपके दो सुपुत्र क्रमशः चि० दिनेशकुमार, राजेशबहादुर सविस कर रहे हैं। तथा 
तृतीय अध्ययन कर रहे हैं। 
७ 


४५६० श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


स्व० श्री मुन्शी हरदेवप्रसादजी जैन, जलेसर 


जलेसर के विख्यात हुण्डीबालों के प्रभावशालो परिषार में श्री हुलासीरायजी जैन के 
यहाँ “जाति भूषण” श्री मुन्शी हरदेबप्रसादजी ने जन्म लिया। आपके पिता श्री हुलासी- 
रायजी जैन लेन-देन और हुण्डी आदि का काय बड़े स्तर पर करते थे। आपको बाल्यावस्था 
से ह तीन्र ज्ञान-पिपासा थी। आपके पिताजी आपको बल्यान(पहलवान)देखाना च।हते थे, इस- 
लिए बह आपको ढाई सेर दूध नित्य पिलाते थे । आपका झुकाष शिक्षा-संग्रह की ओर बराबर 
रहा | फलस्वरूप एक मौलवी से शिक्षा प्राप्त की और एक सुप्रसिद्ध कायस्थ वकील से 
कानूनीक्षान प्राप्त कर मुन्शी बने | 


आपका गृहस्थ जीबन सुखी था | आपके एक सुपुत्र श्री बनारसीदासजी जैन एवं दो 
कन्याएं श्रीमती ज्ञानमाला एवं श्रीमती रतनमाछा थी। आपके नाती रायसाहेब श्री बा० 
नेमीचन्द्रजी जेन भू० पू० अध्यक्ष नगरपालिका जलेसर बतंसान में समाज नायक है । 


श्री मुन्शी हरदेवप्रसादजी बड़े ही अध्यवसायी, परिश्रमशीलछ, परोपकारी एवं धर्म- 
निष्ठ महापुरुष थे । जमींदारी के काये में आपने अहिंसा, परोपकार, दया एवं ईमानदारी 
को ब्यबहारिकता का जामा पहनाया था | अपने जीबन कार में आपने प्रायः सभी जेन 
तोर्थों फी बन्दना की थी। मरसलूगंज के १६वें अधिवेशन में आपको “जाति-भूषण” की 
उपाधि से विभूषित किया गया था | 


आप उ्ूँ और फारसी के विद्वान थे, पर “श्री भ्क्तामर” का अध्ययन करने के लिए 
आपने सत्तर वर्ष की आयु में संस्कृत का अध्ययन प्रारम्भ किया। आपका स्वरगंबास २५ 
अक्तूबर सन्‌ १९३३ को हुआ । 


श्रो पशावतों पुरवाल जैन ढायरेक्टरी ४६१ 
श्री पारडेय कंचनलालजी जन, टुरुडला 


पद्मावती पुरवाल समाज में पाण्डेय वर्ग का स्थान अत्यन्त सम्माननीय एवं श्रद्धापूर् 
रहा है । पाण्डेय बर्ग हमारी जातीय-मर्यादाओं का संरक्षक एवं निर्देशक है। अतः श्रत्येक 
पाण्डेय-पुत्र समाज का श्रद्धारयद्‌ और पूज्य हैं । 

श्री पाण्डेय कंचनलालजी से समाज का प्रत्येक सदस्य भलीभांति परिचित हे | पाण्डेय 
जी का सारा ही जीवन समाज को सेवा एवं निर्माण में लगा है। आपके पूर्बज श्रद्धंय श्री 
हीरालालजी जैन पाण्डेय अपने मूल निबास स्थान फिरोजाबाद में विराजते थे। नगला- 
स्वरूप प्राम का श्रद्धाडु समाज उन्हें अपने यहाँ ले आया। तब से यह्‌ बंश यहों निबास 
करता है । इसी बंश के स्वर्गीय श्री बिहारीछालजी जैन पाण्डेय को श्री कंचनलालजी के पिता 
श्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रतिभाशाली बालक “कंचन” की शिक्षा का समुचित 
प्रबन्ध किया गया ! किन्तु, विधि का विधान कुछ ओर ही था। अभी बारूक “कंचन” ने 
किशोरावस्था में प्रवेश पाया ही था कि इन पर से पिता का स्नेह भरा हाथ सदेब के लिए 
उठ गया । बालक ने साहस और थैय से काम लिया, किन्तु शिक्षा-क्रम संस्क्रत की प्रथमा के 
पहचात्‌ रुक गया । तभी से आप समाज-सेवा के पुनीत संकल्प को बड़ी दृढ़ता के साथ 
निभाते आ रहे हैं । 

आपने अपने कुल परम्परागत कार्य को बड़ी निपुणता से पुगाया है। स्वधर्म के उत्त- 
मोत्तम ग्रन्थों को आपने पढ़ा एवं मनन किया है । आपकी विवाह-पठन पद्धति तो अपनी 
निराली ही विशेषता रखती है। आपके आचायत्व में सम्पन्न होनेवाला विवाह-संस्कार 
केवल एक संस्कार-समारोह ही नहीं होता है, अपितु स्वजातीय नियम एवं शाख्नों के गूढ़- 
क्षान को समझने का बहुमूल्य अवसर भी होता है। आपका अपने शास्रों के प्रति हृढ़ निः्बय 
एवं अटूट विश्वास है। सामाजिक नियम और मर्यादाओं में आप कभी उपेक्षा नहीं बरतते । 
विवाह आदि संस्कारों को प्राचीन-विश्युद्ध अणाछी ही आपको प्रिय है तथा समाज को उसी 
पर चलने की प्रेरणा देते रहते हैं । 

आपके द्वारा समाज-सेवा भी पर्याप्त मात्रा में हुई है। “पाण्डेय संगठन कमेटी” का 
गठन आपको दूरदर्शिता एवं सुब्यवस्था का ज्वलित प्रमाण है । अ० भा० जीवबदया प्रचारिणी 
सभा में भी वर्षों सेव-कार्य किया है । समाज के अनाथ बालक एवं निराभ्रित विधवा ओर 
असमथ बृद्धों की जानकारी रखना तथा समाज के समर्थ और सम्पन्न महान॒ुभावों को उनको 
सहायता के लिए,प्रेरित करते रहना--आपकी मौन सेवाओं में से एक है। आपने अनेकों 
अभावम्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षित बनाने में अपना सराहनीय योग दिया है । 

डर राजनीति के क्षेत्र में भी आपका अपना स्थान है। ग्राम पंचायत के प्रधान पद्‌ को आप १५ 

बष/तक सुशोभित कर चुके हैं। आपने अपने प्र धानत्व में प्राइमरी पाठशाला, घमंशाला तथा 
कुंआ आदि का निर्माण करवा ग्राम की बहुमुखी उन्नति की है। पशुपालन, वृक्षारोपण तथा 
प्राम को सीमाओं में शिकार पर प्रतिबन्ध छगाने जैसे महत्व पूणे काय कर समाज में अपना 


भ्ध्रे श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


सम्मान का स्थान बनाया है । आप अपनी तहसील के आदर प्रधानों में माने जाते रहे हैं । 
शासन में भी आपका सम्माननीय स्थान हैं। त्रिटिश काछ में आप ३८ गाँवों की अत्याचार 
निरोध समिति के प्रधान मन्त्री थे। उस समय आपने अत्याचार के बिरोध में जनता में एक 
नवीन भावना और साहस का संचार किया था । 

समाज-सेवा की बृहदू भावना को लेकर आजकल आप दृण्डला में निवास कर शहद 
हैं। श्री पो० डी० जेन इण्टर कालेज के संस्थापकों में आपका नाम बड़े आदर के साथ 
लिया जाता हैं। इस संस्था के प्रचार मन्त्री भी आप रहे हैं। बतमान समय में आपकी दिन 
चर्या का विशेष भाग पूजन एवं शास्त्र भ्वचन में लग रहा हे । 

आप विनम्र स्वभावी एवं शान्‍्त प्रकृति के सदेव प्रसन्ष रहनेवाले धर्म निष्ठ महानुभाव 
हैं। आदर्श-समाज सेवी और सन्तोषपूर्ण वृत्ति के परोपकारी सज्जनों में आपकी गणना की 
जाती है । आप कर्मठ और सत्य प्रिय सफल राजनीतिज्ष हैं! 

अतः उपरोक्त सभी गुणों का संगम श्री पाण्डेयजो को सबग्रिय और श्रद्धास्पद बनाए 
हुए हे. | श्री पाण्डेयजी जैसी विभूति से समाज भारी आशा रखता हुआ, गोरब अनुभव 
करता है । ७ 


श्री पांडेय उग्रसेन जी जैन शास्त्री, ट्‌ डला 


आप श्रद्धेय मुनि श्री ब्रह्मगुलाल जी के वंशज हैं। आपके इस पवित्र कुल में श्री पाण्डेय 
रूपचन्द जी जेन, पाण्डेय केशरी भी शिवलालजी जैन आदि उच्च कोटि के विद्वान तथा 
समाज-निर्माता हो चुके हैं। आपके पूज्य पिता श्री सुखनन्दनलाल जी भी ऐसी ही एक 
पिभूति थे | 


श्री शास्त्री जी का जन्म ६ नवम्बर १९२१ में नगला स्वरूप जिला में हुआ। जब आप 
अपनी माताजी के गर्भ में थे, उसी समय आपके पिताजी का स्वगंवास हो गया । यहों से 
आपकी अपने भाग्य के साथ ग्रतिस्पर्धा आरम्भ होती है । दुभोग्य ने अपनी प्रबल शक्ति का 
परिचय देते हुए आपको जन्म से नो माह पश्चात्‌ माता को दुलार भरी गोंद से खेंच 
लिया । अब आप माता-पिता के अह्यत वियोग को सहन करते हुए शनै-शने स्नेही चाचा 
और दयालु ताऊ की छाया में पलने छगे । बाल्यावस्था से किशोराबस्था तक आपकी शिक्षा- 
मथ र, अहारन, टेह तथा सहारनपुर में ही होती रही, तत्पश्चात्‌ आपका ध्यान अपने पारि- 
बारिक कम की ओर गया--ओर आपने धम, ज्योतिष एवं कर्मंकाण्ड का अध्ययन प्रारम्भ 
कर दिया। आप तीद्षण बुद्धि तो थे ही पुनः जीवन-निर्माण और घम तथा समाज-सेबा की 
अभिरुचि ने आपको कमंठ ओर लग़नशील भी बना दिया, फलस्वरूप थोड़े हो समय में 
आपने अनेकों गुण एवं चमत्कारिक विद्याओं का संग्रह कर लिया। प्रतिष्ठा, हवन, मुहूर्त तथा 
ज्योतिष सम्बन्धी काय और विवाह-कर्म में निषुणता भ्राप्त करते हुए समाज-सेबा का पावन 
ब्रत लेकर बड़ी तत्परता से काय करना आरम्भ कर दिया । 
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आप प्रोढ़ शिक्षा के प्रबल हिमायती ही नहीं है, बल्कि इस दिशा में आप रचनात्मक 
कायकता के रूप में पहचाने जाते हैं। आप कुछ समय से नियमित रूप से रात्रि को एक 
घण्टा श्रौद पाठशाला चढाते हैं | आपके द्वारा धर्म प्रचार तथा धम-शिक्षण का काय भी 
बराबर चलाया जा रहा है। श्री अद्गयचारी सुरेन्द्रनाथ जी द्वारा संस्थापित मुमुक्षु-समिति 
के सदस्यों को धम-शिक्षा का कार्य एवं श्री दि० जेन महावीर विद्यालय की सम्पूर्ण व्यवस्था 
आपकी देख-रेख में है। श्री दि० जेन म० वि० दृण्डछा के मेनेजर एय॑ पा० स० कमेटी के 
फोषाध्यक्ष पद को सम्भाले आप समाज की सच्ची सेवा में छगे हुए हैं । 


अनाथ, विधवा तथा छाचार व्यक्तियों को आप सदैव सहारा देते रहे हैं । श्री दि० 
जैन पद्मावती पुरवाल समाज के आप महान झुभचिन्तक एवं समाजकी उन्नति के लिये 
दत्तचित्त कमंझील महानुभाव दैं। आपमें मानव-मात्र को सेवा-भावना निवास करती है । 
विनम्नता और सरलता आपके अपने जन्म जात गुण हैं । इन्हीं अमूल्य गुणों के आधार पर 
समाज आपको आदर की दृष्टि से देखता हे । आपके द्वारा कितने ही ऐसे विवाद आसानी 
से सुलझाए जा चुके हैं, जिनका हल अदालतें भी नहीं निकाछ पाई थीं। आपके निर्णयों 
को प्रशंसा उदाहरण के रूप में समय-समय पर स्मरण की जाती रहती हैं । 
आपके अनुरूप दी आपकी गुणबती घधमपतनी श्री विमछादेवी हें। आप भी धर्मा- 
नुरूप जीबन की तथा अपने धर्म के प्रति पूण निष्ठाबान उत्तम कुल एवं शुद्ध विचार धारा 
की आदर्श महिला हैं । आपको चार सुयोग्य सन्‍्ताने शिक्षा प्राप्त कर रही हैं. । 
७ 


कंप्टिन श्री माणिकचन्द्र जी जैन, फिरोजाबाद 


श्री केप्टिन साहेब समाज के बीर पुरुषों में से एक हैं। ६० वष की आयु के पहचात्‌ 
भी आप में युवकों जेसा साहस तथा उत्साह विद्यमान है। जिला आगरान्तगंत" कोटला 
ग्राम” आपको जन्म भूमि है। यहीं आप अपने पिता स्वर्गीय श्री बंगालोलाल जी जैन 
की मोदभरी गोद में पले । आपके इस वंश में श्री सुखनन्दनलालछ जी, श्री बाबूराम जी रईस 
आदि विभूतियाँ हुई जो समाज-सेवा तथा जाति-हितिषी कार्यों में अपना मोलिक स्थान 
रखती हैं । 

कैप्टिन साहेब बाल्यकाल से ही तीद्षण बुद्धि रहे हैं। थोड़े ही समय में आपने 
आगरा विश्व बिद्यालय से बी०ए० की शिक्षा समाप्त कर छी थी। बिद्यार्थी जीवन में आप 
खेल-कूद के भी शोकीन रहे दें । प्रायः सभी खेलों में आप उसंग के साथ भाग लिया करते थे । 
आपकी जोश भरी युवाबस्था ने सैनिक जीवन अपनाया--फलस्वरूप आप अपनी योग्यता, 
चातुय एवं पराक्रम के कारण केप्टिन जैसे उच्च पद पर आसीन हुए । जैनी जब जुल्म के 
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खिलाफ संग्राम में उतरता है, तब बहू विजयश्री वरण करके दी छोटता हे। आपका 
बिजयी-जीबन इसका व्वलन्त प्रमाण है। आपने कई युद्धों में माग लिया और हर मोचचे 
पर बिजय प्राप्त की। आप अपने सैनिकों एबं उच्चधिकारियों में अत्यन्त प्रिय रहे हैं। 
आपने सैनिक क्षेत्र में जितनी सफलता एवं लोक प्रियता प्राप्त की है, उतनी ही समाज में भी 
आपकी प्रतिष्ठा है। आप स्वजाति जनों की आजीविका तथा सुख सम्रद्धि का प्रयास बराबर 
करते रहते हैं। पूर्वाचाों के अनुसार धर्म पर चलना तथा प्रत्येक स्थिति में धर्म का पालन 
एवं अनुसरण करना,इसका आप निरन्तर ध्यान रखते हैं। आपके विचारानुसार घधम 
आत्मा है । अतः आत्मा द्वारा प्रत्यके समय एवं स्थान पर धर्म साधा जा सकता है। आप 
बीरता, दया तथा निर्मेछता की प्रतिमूर्ति हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति से अपने स्वजनों जेसा 
व्यवद्दार करते हैं। आपकी भाषा अत्यन्त मधुर तथा विनोदपूर्ण हे। आप उच्च विचार युक्त 
आत्म-विश्वासी पुरुष हैं । 

आप समय समय पर खुले दिल से दान-धर्म करते हैं। कोटछा श्री मन्दिर जी को 
आपने अपनी जमीन देकर मन्दिर जी में सो रुपया मासिक की स्थाई आमद का प्रबन्ध 
कर दिया। अब बहाँ धर्मशाला भी बन गई हैं । 


आपका स्नेह एवं प्रेमपू्ण व्यवहार अकस्मात्‌ मानव को अपनी और आकर्षित कर 
लेता है । अभिमान आपको छू तक नहीं सका है। आप स्पष्टवादी तथा उदारमना सुसंस्कृतज्ञ 
पुरुष हैं। समय निकाछ कर स्वधम-प्रन्थों का बराबर अध्ययन करते रहते हैं। आपका 
जोबन राष्ट्र का गोरव तथा स्वसमाज का आभूषण है । समाज के सबग्रिय विवेकी व्यक्तियों 
में आपकी गणना होती है । 


आपकी श्रीमति पुत्तोरानी जी भी आपके अनुरुप द्वी बोराज्नना और समाज 
की आदर्श महिला हैं । कौटुम्ब-कुशलता, व्यवद्दार निपुणता एवं स्नेह शीलता आपके स्वाभा- 
बिक गुण हैं। समाज-सेवा, धमनिष्ठा आपके अपने मौलिक प्त हैं । 


आपके दो सुपुन्न श्री सुरेशचन्द्र जी जैन तथा श्रो कष्णचन्द्र जी जैन हैं। श्री 
कृष्णचन्द्र जी डी० सो० एम० के बस्रों के व्यवसायी हैं. तथा दूसरे श्री सुरेशचन्द्र जी 
पैट्रोल पम्प का कार्य सम्भाछते हैं। दोनों युवक अपने पिता तुल्य सज्जन तथा नम्न 
और वंश परम्परागत शुद्ध आचार-बिचार के स्वधर्म पाछक हैं. । 
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स्व७ ओ बनारसीदासजी जैन वकील, जलेसर 


स्व० श्री बनारसीदासज़ी जेन समाज के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। आपके 
पूज्य पिता श्री मुन्शी हरदेवप्रसादजी अपने समय के ख्यातनामा महापुरुष थे। इन्हीं के घर 
में आपका जन्म ६ जून ९८७८ को जल्सर में हुआ था। श्री बनारसीदासजी बाल्यावस्था 
से ही प्रतिभापूर्ण व्यक्तित्व के भाग्यशाली पुरुष थे। आपने सन १९.०० में श्रेष्ठ श्रणी में 
इल्शह्टाबाद से बी० ए० किया। ९९०८ में वकाछत पास की ओर १५१७ में सरकारी 
बकील नियुक्त हुए । 

आप जीवन पयन्त अबागढ़ राज्य के कानूनी सलाहकार रहे ओर राज्य के 
प्रतिनिधि के रूप में महाराजा दरभंगा, महाराजा कूंच, महाराजा ग्वालियर, महाराजा 
करौली, बीकानेर आदि भारतीय राजाओं एवं अनेक राजकीय पदाधिकारियों आदि से 
आपका निरंतर सम्पर्क रहा, एक रूप में वे सब आप के मित्र रहे । आप अपने समय के 
अन्यन्त प्रसिद्ध बकीछ थ ) 

ज्ञान एवं प्रतिष्ठा के सबंच्चि शिखर पर पहुँच जाने पर भी आपकी अपने धम में अट्टूट 
श्रद्धा थी । सन्‌ १९१५० में आप श्रीं पद्मावती पुरबाछ दिगम्त्रर जन परिषद्‌ के महामन्त्री के 
पद पर आसोीन हुए थे । आप जन गजट के सम्पादक भी रह चुके है इन पदों पर रहते 
हुए आपने जैन जाति की अनिबंचनीय सेबाय को है । 

काय में अत्यन्त व्यस्त रहने पर भी आप ग्रातःकाल चार बजे उठकर स्वाध्याय 
एवं सामायिक करते थे | राजसी-सम्पक में रहने पर भी आप में निश्चि भोजन त्याग, शाका- 
हार एवं शुद्धाह्ार जैसे सात्विक गुण बने रहे। आपने कभी किसी व्यक्ति को मांस और 
मदिरा का भोजन नहीं दिया । एक बार अपनी शादी के अवसर पर अवागढ़ के राजा ने 
शेर का शिकार किया तब इस खुशी में दरबार लगा--सभी दरबारियों ने विभिन्न प्रकार 
की भेट समपण की, किन्तु प्रमुख दरबारी होने पर भी आप उस समारोह में समिलित 
नहीं हुए और कहला भेजा कि हिंसा में हम किसो प्रकार की खुशी नहों मनाते । 

जब आपने अपनी एकमात्र सनन्‍्तान रायसाहेब श्री नेमीचन्द्रजी को उच्च शिक्षा हेतु 
बाहर भेजना पड़ा, तो उनके साथ एक जैन रसोइया ओर एक नौकर भेजा तथा एक छात्र 
के निबास बाला कमरा दिलाया। इन सब कार्यों की मूलभूत भावना यही थी कि पुत्र पर 
जैन संस्कारों को यथाविधि बनाये रखा जा सके | 

अपकी धम पत्नी श्रीमती जयदेवी बड़ी ही सोधी-साधी और सरल स्वभाव को महिला 
थों। ये पाक शास्त्र में बड़ी निपुण थीं। इनकी घमं-भावना परिपुष्ट एवं हृदय निमल था। 

श्री बनारसोदासजी का निघन अप्रेल सन्‌ १९२० में अल्प आयु में ही हो गया। 
आपका शोक सारे ही समाज को शोकातुर एवं दुखी बना गया। 


उबर 
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स्व० श्री लाला वासुदेवप्रसादजी जैन रईस, टुरुडला 


आप स्व० श्री ला० भाऊमलछजी जैन नौसेरा (मैनपुरी ) के बंशधरों में से थे। 
आपके पिता श्री छा० शिखरप्रसाद जी जैन समाज के जाने-माने सज्जन थे। आप अपने 
श्राताओं श्री भगवानस्वरूपजी जैन भू० पू० चेयरमैन टाउन ऐरिया कमेटी श्री श्रीरामजी जैन 
और श्री सुनहरीलालजी में सब से ज्येन्न थे । 


आपका सावबंजनिक जीवन अत्यन्त सम्मानित और आदश रहा है। आप अनेक वर्षों 
तक विद्या संवर्धिनी समिति टूण्डला के प्रधान रहे । इस संस्था के अन्तर्गत धर्मशाला, 
पुस्तकालय एवं पाठझालाए' स्थापित हुई'। आपकी सतत्‌ लगन एवं श्रम के कारण पाठशाछा- 
ठा० बीरीसिंह हाईस्कूछ के रूप में तथा कन्या पाठशाला राजकीय कन्या विद्यालय के 
रूप में परिणत हो गई। इन दोनों ही संस्थाओं का विशक्षा-क्षेत्र में प्रशंसनीय योग 
रहा है आप द्वारा लगाए गए यह छोटे छोटे पौधे आज विस्ट्त-वृक्ष के रूप में प्रफुल्लित हैं । 
महाबीर दिगम्बर जेन विद्यालय, जिनेन्द्रकला केन्द्र एवं अन्य अनेकों जेन मन्दिरों आदि के 
आप संस्थापक तथा संचालक थे । आपके सहयोग से अनेकों सामाजिक सस्थाएँ उमन्नति 
के शिखर पर पहुँची | श्री दि० जेन अतिशय क्षेत्र ऋषभनगर ( मरसलगंज ) कमेटो के आप 
सभापति रहे । इस क्षेत्र पर आपने अपने कार्यकाल में दो बार पद्नकल्याणक बिम्ब प्रतिष्ठाएं 
कराई । धम रक्षक एवं समाज-सुधार सम्बधी अनेक संस्थाएं जेसे अ० भा० दि० जैन धर्म 
संरक्षिणी महासभा एवं अ० विश्व जैन मिशन आदि को धर्मप्रचार में पृणं सहयोग प्रदान 
किया । आप सावजनिक जीवन में अत्यन्त छोक प्रिय प्रतिभा के श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए। आपका 
व्यक्तित्त आकषक और मोहक था। आपका सरल स्वभाव और मधुर-व्यवहार आपकी 


अपनी विड्ेषता थी । 

आप आअ० भा० पद्मावती पुरवार महासभा के अनेक वर्षों तक सम्माननीय सभा- 
पति रहे। आपके इस सेबाकाल में सभा ने सुधार-दिशा में अच्छी प्रगति की और संगठन 
की दृष्टि से भी सराहनीय एवं प्रशंंसनीय काय किया । आपका सफर एवं महत्वपूर्ण निर्णय 
समाज के लिए परमोपयोगी होता था। समाज को सबंतोभावेन उन्‍नत करने की कामनाएँ 
आपने अपने हृदय में संजो रखो थीं। समाज-सेवा के लिए आप प्रतिक्षण तथा प्रत्येक 
परिस्थिति में उद्यत रहते थे। समाज के महान्‌ तथा अग्मसर पुरुषों में आपकी गणना की 
जातो है । 

आपके क्रमशः दो विवाह हुए प्रथम जामबती देवो के साथ एटा में तथा दूसरा 
महादेवी के साथ हिम्मतपुर में । यह दोनों महिलाएं धर्म में पूण आस्थाबान तथा आदर 
महिला रत्न थी | 

७ 


श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरो ५६७ 
राय साहेब श्री बा० नेमीचन्दजी जेन, जलेसर 


श्री बा० नेमीचन्द्रजी जेन पद्मावती पुरवाल समाज के सुदृढ़ स्तम्भ, पथ-प्रदश्ञ क, 
समाज-सुधारक एवं धर्म-घुरन्धर कर्णधार हैं । 

आप स्थर्गोय श्री बनारसीदास जी जैन की एक मात्र सुयोग्य सन्‍्तान हैं। आपका जन्म 
सितम्बर १९.०६ में जलेसर में हुआ। आपके जन्म के साथ ही परिवार में सम्पत्ति एवं ऐड्वर्य 
की अजख्र धारा प्रवाहित होने छगी। पिता को असामयिक मझृत्यु एवं बाबा के प्यार ने 
आपको शिक्षा-श्षेत्र में इन्टरमीडिएट तक ही सीमित रखा। 

आप अपनी सब प्रियता के कारण युवावस्था में द्वी नगरपालिका के सदस्य बन गये थे । 
सावजनिक पुस्तकालय, सुभाष पाक, गान्धी शिक्षा-सदन, जलेसर कुटीर उद्योग प्रदर्शनी 
आदि कुछ ऐसे कीर्ति-स्तम्भ हैं. जिन्हें समय की आंधी कभी पराजित न कर सकेगी । सन्‌ 
१९४३ में आपको राय साहेब की मान्य उपाधि से विभूषित किया गया था। सम्प्रदायिक दंगों 
के अबसर पर आपके द्वारा किये गये श्ञान्ति श्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन झासन द्वारा 
आपको मजिस्ट्रेट को सम्मानित शक्ति प्रदान की गई और आपने नगर एवं निकटबर्तों क्षेत्रों 
में अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से ज्ञान्ति स्थापित को । 

आपकी अभिरुचि पत्रकारिता एवं हिन्दी साहित्य में विशेष हे । इसीलिये जैन- 
विचार धारा से अनुप्राणित सप्राहिक 'बीरभारत” का स्थापन, संचालन, सम्पादन तथा 
प्रबन्ध किये हुये हैं । 

धार्मिक संस्कार आपको उत्तराधिकार में मिले हैं । यही कारण है कि आपके जीवन 
का अधिकांश भाग घम-ध्यान में व्यतीत हुआ हे । आज तक आपने किसी होटल में भोजन 
नहीं किया है ओर शुद्ध, सात्विक एवं सयोदि्त खान-पान पर विशेष बल देते हैं । 

धार्मिक क्रिया-काण्ड के सुचारूरुपसे सम्पादन हेतु आपने अपने विज्ञाल भवन के 
एक कक्ष में श्री शान्तिनाथ जिनालय की स्थापना कराई है। आचाय श्री शान्तिसागरजी 
महाराज, आचार्य श्री महावीरकीर्तिजी महाराज तथा आचार्य श्री विमलसागरजी महाराज 
के चरणों में आप महीनों रहे हैं। 

परोपकार आपको प्राणों के समान प्रिय है इसका साक्षी हे--महात्मागांधी मेमोरियल 
इन्टर कालेज, जलेसर। आपने अनेकों इच्छुक छात्रों को शिक्षा दिलाने में सहायता 
को है । सन १९७० में श्री पद्माथती दिगम्बर जैन धमोथ टूस्ट ( रजिस्टड ) की स्थापना अपने 
द्रव्य से की है । टूस्ट के कार्य-संचाछन में आप स्वयं समय भी देते हैं। गरीबों में औषधि 


५६८ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


वितरण करना तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता देना आपके पविन्न देनिक कार्यों का अंग 
है । आप अखिल भारतीय दि० जैन पद्मावती पुरवाल महासभा व अखिल भारतीय दिगम्बर 
जैन पद्मावती पुरबाल पंचायत के यशस्वी सभापति भी रहे हैं। 


आपके दो विवाह हुए | अथम श्रीमती राजकुमारी देवी सुपुतन्री श्री बाबूलाछ जी जैन 
रईस बीरपुर से और द्वितीय श्रीमती सुशीला देवी जैन सुपुत्नी श्री बनारसीदास जी जैन 
देहली से । यह दोनों ही महिलाएं धार्मिक प्रकृति-पूर्ण और मधुर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध 
रहीं। आपकी विशाल हृदयता “बसुभैव कुठुम्बकम” भावपूर्ण रही है । 

राय साहेब समाज के कीरतिपुश्न तथा प्रकाशमान रत्न और सुयोग्य नेता हैं:। 
आप समाज को गौरवश्ञाली विभूति हैं। समाज कों आपसे भारी आश्ञाएँ बनो हुई हैं । 


समाज का प्रत्येक बालक आपकी चिरायु की कामना करता है । 
कक 


श्री रामस्वरूप जी जैन 'भारतीय' जारकी 


श्री भारतीयजी का जीवन बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली एवं समाज-सेवी रहा है । 
बैसे आपके सामाजिक जीवन का प्रारम्भ जैन-सहासभा के छखनऊ अधिवेशन से माना 
जाता है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन के सभापति थे माननीय सेठ चम्पतराय जी जैन । 
देहली पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के अवसर पर महासभा का एक बृहद्‌ सम्मेलन हुआ, किन्तु 
कुछ मतभेदों के कारण वेरिस्टर साहेब श्री चम्पतरायजी के साथ कुछ छोग महासभा के 
कार्यक्रम से अलग हो गये और उन्होंने झालरापाटन के रायसाहेब श्री ला० लालचन्दजी सेठी 
के केम्प में दि० जेन परिषद्‌ की स्थापना की । इस कार में श्री भारतीयजी का प्रमुख हाथ था। 
इसी समारोह में “पद्मावती परिषद्‌” का जल्लसा छा० वासुद्वप्रसादजी जेन की अध्यक्षता 
में हुआ। इस परिपद्‌ के मन्त्री पद पर श्री मारतीयजी को निर्विरोध चुना गया। तत्‌- 
पश्चात्‌ इस परिषद्‌ का एक बृहद्‌ अधिवेशन जारकी में हुआ था । इस अधिवेशन में लगभग 
८४ गाँवों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ज्ञातीय संगठन 
करना था । इस दिशा में आश्ातीत सफलता भी प्राप्त हुई। जारकी के सुप्रसिद्ध जागीरदार 
ठा० भगवानसिहजी ने भी इस अधिवेशन में विशेष रूप से भाग लिया था। 

तत्कालीन जीवदया ग्रचारिणी सभा के मन्न्नी ने अन्तजातीय विचाह कर लिया था। 
अतः इसी प्रश्न को लेकर समाज में एक आन्दोलन चछ पड़ा | समाज का एक बढ़ा बर्ग 


क्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेब्टरो ४६६ 


इनको जाति से बहिष्कृत करने पर तुला हुआ था। इस विकट समस्या के समाधान के 
लिए श्री हजारीलालजी जेन आगरा के निबास स्थान पर एक सभा बुलायी गई । सभा ने 
निश्चय किया कि--अगर श्री बाबूरामजी जैन समाज के लिए उपयोगी हैं, तो उनकी रक्षा की 
जाए, उनके पक्षका समथन किया जाए और “पद्मावती-महासभा” की स्थापना कर दी गई। 
इस सभा के सभापति चुने गए श्री भूधरदासजी एटा। साथ ही “पद्मावती-संदेश'” नामक 
पत्र भी निकाला गया, जिसके सम्पादन का भार श्री भारतीय जी को सींपा गया। पत्र जारकी 
तथा बेसवां से काफी समय तक प्रकाशित हुआ । श्रो भारतीयजी की संगठन शक्ति एवं 
सुलझे हुए विचारों के सद्‌ प्रयास से फिरोजाबाद में जेन-मेले के अवसर पर परिषद्‌ एवं 
महासभा का सोहाद पृण एकीकरण हो गया । 


समाज-सेवक, राष्ट्रभक्त, तथा प्रभावशाढी बक्ता होते हुए भो आप मौलिक रूप से 
साहित्यिक श्रेणी के महानुभाव हैं | जिस समय आप चतुथ श्रेणी के विद्यार्थी थे, उस समय 
श्री रघुबरदयालजी भट्ट जो कानपुर जा रहे थे, उनके साथ दृण्डला स्टेशन पर एक निनन्‍्दनीय 
घटना घटी, उसकी जानकारी आपने प्रकाशनाथ “प्रताप” में भेजी थी। जिसे स्व० श्री 
गणेडइंकरजी बिद्यार्थी ने अपनी टिप्पर्णी के साथ प्रकाशित किया था। तत्कालीन प्रान्तीय 
सरकार ने इसका प्रतिकार भी किया, किन्तु ज़न-भावना सत्यता की ओर ही बनी रही | 
आप सब प्रथम लखनऊ से प्रकाशिन “लखनऊ सहासभा-समाचार'' पत्र में सहयोगी के 
रूप में रहे। पुनः 'दिवेन्द्र” साप्ताहिक में एक बप कार्य किया। तत्पश्चान्‌ आपका जीबन 
पत्रकारितामय ही बन गया | सन ९०३८ से “वीर भारत” साप्राहिक रूप मे बेसबा से प्रका- 
शित होता रहा हे ओर सन्‌ ४२ तक पद्मावती सभा तथा “वीर भारत" के प्रकाशन में रा० 
सा० श्री नेर्मीचन्द जी जलेसर एर्ब श्री पन्मनाछालजी “सररछ” के सम्पक में--सामाजिक अगति 
में भारी योग दिया हैं । देहरादून से प्रकाशित होनेवाले “नवभारत” साप्ताहिक के आप 
एक वप तक सम्पादक पद पर रहे । इसके परचात्‌ तो “जन मातंण्ड” हाथरस, “महावीर” 
बव्जयगढ़ तथा “ॉम्य जीवन” आगरा आदि कई पन्नों का सम्पादन आप द्वारा हुआ है । 


सन्‌ ४२ के पठचात्‌ से आपका समय व्यक्तिगन कार्यों में अधिक लगा, किन्तु 
“बीरभारत! का सम्पादन तथा अन्य सामाजिक काय भी बराबर होते रहे हैं। आपके 
पास ज्ञान एवं नवीननयाजनाओं का विपुल भण्डार हैं। समाज आपको अपने नेताओं में 
प्रतिष्ठित स्थान देता हैं । प्रत्येक पंचायत एवं उत्तझ ओर विवादास्पद विषयों सें आपकी 
राय महत्वपूण मानी जाती हे। आप निष्पक्ष हृष्टि के सत्यवादी तथा निर्भोक नेता हैं । 
समाज को आपसे महान आशाएँ हैं। यह ओर भी प्रसन्नता एबं गौरव की बात है कि--- 
आप अपना होष समय साहित्य-सेवा में छगाना चाहते है । राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा गो माता 
के प्रति आपकी श्रद्धा अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय है । 


४७० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 
श्री पन्नालालजी जन “सरल”, नारखी 


“यथा नाम तथा गुण?” आपकी गणना समाज के चुने हुए रत्नों में को जाती है । 
आपका पवित्र जीवन समाज की उपकृति के लिए ही बना है । साधारण परिस्थितियों में रहते 
हुए, सीमित साधनों के सहारे आप जितनी समाजन्सेवा कर पाये हैं वह वास्तव में स्तुत्य 
है--सराहनीय है। “सादा जीवन उच्च विचार” तथा “संघ ही जीबन दे” इस सिद्धान्त 
को आदर्श मानकर आप जन-सेवा के ब्रत में संलग्न हैं | 


आज से ४५ बष पूर्व सन्‌ १०२० में आपका जन्म “गढ़ी हंसराम” नामक म्राम में श्री 
बाबूछाछजी जैन के घर हुआ था | आपके पिता श्री बाबूलाछ॒जी जेन उस समय वद्न-व्यवसाय 
करते थे और समाज में प्रतिष्ठा पूण स्थान बनाए हुए थे। आप अपने सुपुन्न “पन्‍ना” को साधारण 
व्यवसायिक ज्ञान कराकर व्यापार में लगा देना चाहते थे। किन्तु उन्हें इस काय में सफ- 
सलता न मिल सको । इसका प्रधान कारण था श्री पन्‍नाछालजी की सेवा-पूण भावना। 
आपकी भावना समाज-सेवा तथा राष्ट्रसेबा की ओर झुकती थी जब कि आपके पिता आपको 
बड़े व्यवसायो के रूप में देखना चाहते थे । इसी दुविधा में आपका बाल्यकाल शिश्षा-संभ्रह 
न कर पाया । अतः आगे चलकर तो आपने हिन्दों की सर्वल्कष्ट परीक्षा “साहित्य रत्न” 
पास कर ली | 


राजनीतिक क्षेत्र में जब॒ आपने दृद पुरुष की भांति श्रवेश किया, तो सन्‌ ४२ के 
आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने पर ततकालीन सरकार ने आपको बन्दी बना लिया | सजा 
समाप्त हो जाने पर जब आप कारावास से बाहर आए, तो और भी कर्मठता तथा छगन के 
साथ एक सच्चे कांग्रेस कर्मी की भांति स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने छगे | सन्‌ ४५ में 
कपड़े पर ब्लेक आरम्भ हो जाने के कारण आपने अपने पेतृक बस्च-व्यवसाय एवं लाइसेन्स 
को टठुकरा कर, देश-भक्ति का परिचय दिया। आप हरम्बे समय तक मण्डल-कांग्रेस के मन्त्री 
प्रधान तथा जिला कमेटीं के सदस्य के रूप में देश-सेवा करते रहे हैं । 


आपने अपने जीवन में साहित्य-सेवा का पावन-ब्रत भी अक्षुण्ण बनाए रखा है और 
आज तक उसकी साधना में एक सच्चे साधक की भाँति जुटे हुए हैं। सन्‌ १९४७ में “भ्राम्य 
जीवन” साप्राहिक पत्र का सम्पादन तथा प्रकाशन किया । (वीर भारत” का कार्यालय जब 
नारखी आगया, तब उसके सम्पादन का कार्य भी आपकी ही सफल लेखनी को सौंपा गया । 
आप कई पत्रों के स्थाई लेखक एवं संवाददाता भी हैं। 


सामाजिक संस्थाओं को भी आपका योग बराबर मिलता है । छगभग १० वष से 
श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मरसलगंज ट्रस्ट कमेटी के प्रधान मन्त्री के रूप में कार्य-भार 
सम्भाले क्षेत्र की उन्नति में दतचित हैं 


सन्‌ ५२ से अपने क्षेत्र के गाँवों के निर्माण कार्य में छगे हुए हैं। प्राम पंचायत नारखी 
के पाँच वर्ष तक काय वाहक प्रधान तथा सात वर्ष तक प्रधान पद पर रह स्थानीय जनता के 
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भौतिक विकास के लिए भरपूर प्रयत्न किया है। फिरोजाबाद तहसील में आनेवाली बाढ़ों 
को रोकने एवं उससे प्रभावित जनता की सहायता के लिए “बाढ़ पीड़ित-सहायक समिति” की 
स्थापना करके भारी जन-सेवा की है। आप फिरोजाबाद तहसील के उत्तरी क्षेत्र कोटछा-विकास 
क्षेत्र के बरिष्ठ उप प्रमुख तथा क्रय-विक्रय सहकारी समिति फिरोजाबाद के डायरेक्टर और 
डउपसण्डऊ कांग्रेस कमेटी ओखरा के अध्यक्ष तथा तहसील बाढ़ पीड़ित सहायक समिति के 
मन्त्री के रूप में सेवा रत हैं । 

आप गाँवों के उत्थान एबं सम्पन्नता के लिए प्रयत्नशीछ हैं। नगर ओर गाँवों की 
भारी असमानता को समाप्त कर सभो को उन्नति का अवसर मिले एबं ग्रामीण जनता में से 
अशिक्षा तथा अभाव दूर हो और सभी सुखी-सम्पन्न बनें, इसो भावना को मूत रूप देने 
के लिए आप अहर्निष प्रयस्नशील हें । 


स्व० श्री रामस्वरूपजी जेन, इन्दौर 


आप स्व० श्री बाबूरामजी जैन के सुपुत्र थे। आपका जन्म बि० सं० १९६५ पौष सुदी 
१० को हुआ था। आपके श्री पूज्य पिताजी भी समाज के श्रेष्ठ कार्य कताओं में से थे। डनका 
समाज में अपरिमित प्रभाव था । एक रूप में समाज उन्हें अपना प्रतिनिधि मानता था| 

आप शिश्ञु अवस्था से हो तीक्ष्ण बुद्धि थे। अतः आपने आइचय पूर्ण गति से शिक्षा 
का संग्रह किया और शीघ्र ही बी० ए०, एल० एलछ० बी०, तक उच्च्च शिक्षा प्राप्त कर वकील 
बन गये | समाज आपको अपने गौरव शालो पुरुषों में देखता था। आपका प्रेम साहित्य के 
प्रति बराबर रहा आपने कई एक पुस्तकों का प्रकाशन तथा मुद्रण भी किया हे। हिन्दी साहित्य 
के प्रति आपका अनुराग प्रशंसनीय था। हिन्दी-साहित्य के भण्डार को आपकी स्तुत्य देन 
है । आपकी गणना उत्तम शिक्षों में की जाती थी । 

भारत ग्रसिद्ध सर सेठ हुकुमचन्दजी जेन पारमार्थिक संस्था इन्दोर के मन्त्री पद को 
भी आपने सुझोमित किया था। आपके इस सेवा काल में संस्था की शाखाओं ने बड़ी वृद्धि 
प्राप्त की। आपके मूल्यवान सुझाव तथा सुनिशिचत योजनायें एवं सुव्यवस्थित कार्यक्रमों के 
कारण संस्था में नवीन जायृति आगई थी । आप श्री दि० जैन पद्ममावती पुरबाल संध इन्दोर 
के संस्थापक तथा सभापति थे । इस दिल्ञा में भी आप द्वारा प्रशंसनीय जाति-सेवा हुई हे । 

आपकी श्रीमती बिश्वेश्बरी देवी जेन को भी आदशञ् नारियों में गिना जाता रहा है। 
विनयकान्त जैन, कमछकान्त जेन बी० ए०, कलाकान्त जेन ४. 2०७. रविकान्त जेन 
बो० ए० तथा रमाकान्त जेन आदि सुपूत्र एवं डर्मिलादेवी तथा शोभादेवी जैन सुपुन्रियाँ 
आपके कुछ परस्परागत धर्मों का भलि भाँति पालन करते हुए आपके सुयञ्ञ को बढ़ा रहे हैं । 

आपका स्व॒ग॒ंवास सन्‌ १९६२ में मोटर दुघंटना से हो गया। आपकी मृत्यु से समाज 
शोक सन्‍्तप्त दो उठा । अतः आप द्वारा की गई समाज-सेबाएँ चिरकार तक स्मरणीय रहेंगी । 


श्ज२्‌ श्रो पद्मावती परवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री पं० बनवारीलालजी जैन स्थाद्वादी, मर्थरा 


स्वर्गीय श्री सेबतीलालजी जैन मथरा श्री पं० बनवारीछालजी स्याद्वादी के पूज्य 
पिता थे । श्रीबनवारीछाछजी का जन्म मथरा ग्राम में सन्‌ १९०४ में हुआ था। आप बाल्य- 
काल से ही बिलक्षण प्रतिभा ओर शिक्षा संग्रह के छग्नशील विद्यार्थों रहे हैं। आप प्रारम्भिक 
शिक्षा प्राप्त करने के पहचात्‌ मोरेना चछे गये, यहाँ पर आपने संस्कृत, घ्म साहित्य औ 
न्याय में झास्त्री तक शिक्षा प्राप्त की। इसके पर्चात्‌ आपने देहही विदृव विद्यालय से 
अंग्रेज़ी में बी० ए० पास छिया। शिक्षा समाप्रि के परचात्‌ आपने देहली में “जैन-गज्जट”! 
नामक पत्र के मैनेजर पद का सार संभाला | समाज सेवा की डगर में यह आपका पदापण 
था । पत्र के माध्यम से आपने एक वप तक बड़ी योग्यता पूथक समाज सेवा की । इसके 
पश्चात्‌ आपने “भागीरथ”' नामक पत्र का प्रकाशन भी किया, किन्तु आपका अधिक रुझान 
झिक्षा-क्षेत्र की ओर ही रहा । फलस्वरूप छगभग २८ बय तक आप जेन संस्कृत कमशीयल 
हायर हेकेण्डरी स्कूल देहली में अध्यापन करते रहे | इतने समय के पहचात्‌ आप एक बार 
पुनः साहित्य की ओर सुड़े और हिन्दी फे प्रमुख दैनिक समाचार पत्र--“नव॒भारत टाइम्स” 
में १५ बष तक “व्यापार-सम्पादक ( (णाागरलणठंण। व॥0 ) के पद पर काय किया । सन्‌ 
१०४४ से बीर' पत्र का सम्पादन करते हुये आ रहे हैं । 

आप आरम्भ काल से हा साहित्य प्रेमी रहे दे । विद्यार्थी जोबन में हो आपको “जन 
काव्यों की महत्ता” पर श्री दिगम्बर जैन सभा के ठखनऊ अधिवेशन के समय सर्बोचम 
पारितोषिक से विभूषित किया गया था। साहित्य सजन में भी आपने प्रशंसनीय सफलता 
प्राप्त की है। आपको सफल लेखनी द्वारा अभी तक “मोक्षशाख्र को टीका” “गुड़िया का 
घर” “ब्रह्मगुलाल चरित्र” आदि उपयोगी ग्रन्थों की रचना हो चुका हे । 


आप जहां कुशल लेखक हैं, वहाँ आपकी गणना ओजस्वी और प्रभाव श्ञाली बकताओं 
में भी को जाती है। जैनधम ओर जेन-दशन पर आपका धाराबवाही विद्वत्तापूर्ण भाषण होता 
हे | आपको प्रतिभा केवछ लेखन और भापण तक ही सीमित नहीं हे, बल्कि आपकी घधमम- 
श्रद्धा भी दर्शनीय और अनुकरणीय हे । 


स्वर्गीय श्री पं० गोरीछाल जी जैन द्वारा संस्थापित श्री पद्मावती-पुरवाल जैन पंचायत 
देहली के मन्त्री पद का भार भी आपको ही सोंपा गया था। इस प्रतिछ्ठित पद पर आप 
लगभग ३२ बपष तक बने रहे । आपके इस मन्त्रित्व काल में श्री पद्मावती पुरवाल दिगम्बर 
जेन मन्द्रि तथा श्री पद्मावती पुरव्रार्त जेन धमंश्ञाला का निर्माण हुआ है । 
आपके तीन सुपुत्र हैं। ज्येछठ पुत्र चि० देवेन्द्र कुमार जैन देहली में मिनिस्ट्ररी आफ 
डिफेन्स में ॥-०८॥।००। सिह्टाल्ट' के पद पर काय करते हैं। श्री पण्डित जो बत॑मान समय 
में झ्ञान्तिपूण जोबन के साथ आत्मचिन्तन एवं साहित्य-सेवा में संछग्न रहते हैं। 
| 
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स्व० श्री हजारीलाल जी जैन, फिरोजाबाद 


रचनात्मक कायकतोओं में स्व. श्री हजारीलालजी जैन का नाम बढ़े ही आदर के 
साथ छिया जाता है । आपका सारा ही जीवन जनसेबा के पुनीत कार्य में छया रहा। आपने 
अपनी बिलक्षण प्रतिभा के बल पर बी. ए., एड, एड, बी. की उच्च शिक्षा शीघ्र ही प्राप्त कर छी 
थी | आप अपने समय के कुशछ एवं सफल वकील माने जाते थे। जहाँ आप समाज के 
श्रद्धा-पात्र थे वहाँ आप अपने पिता स्व॒० श्री बा. ज्योतिश्रसादजी जैन में श्रवणकुमार-सी श्रद्धा 
रखते थे। आपने अपने पिता जी की साधारण इच्छा पर अपनी भारी आय की बकालछत को 
ठोकर मार दी थी | आप अपने पिता जी के अनुरूप ही शुद्ध और सश्ची कमाई पर विश्वास 
करने बाले सहृदयी व्यक्ति थे। आपकी निःस्वार्थसेवा को छाप केबल समाज पर ही नहीं 
थी, बल्कि शासन भी आपको ईमानदारो और सच्चाई से प्रभावित था | फलस्वरूप शासन की 
ओर से आप को कईबार बैंच-मजिस्ट्रेट व स्पेशल मजिस्ट्रेट आदि के सम्मानित पद पेश 
किये गये, किन्तु आपने इनको कभी स्वीकार नहीं किया । 


फिरोजाबाद की प्रशंसनीय जन-स्वास्थ्य सेवा संस्था श्रीमती सरोजनी नायडू अस्प- 
ताल” आपके द्वारा की गई समाज-सेबा की मुखर-स्मृति बनी हुई है। इस संस्था पर छगभग 
२ लाख रुपया व्यय हुआ है । इस बविपुल धनराशि को चन्दा-रूप से जुटाने में श्री हजारी- 
लालूजी ने अकथनीय एवं प्रशंसनीय योग्यता तथा श्रम का परिचय दिया था। 


सन्‌ १९३९ से १९४४ तक फिरोजाबाद नगरपालिका के आप सम्मानित सदस्य रहे । 
छगभग ८ साल तक शिक्षा-वेयरमेन का पद भार भी आपने कुशलतापूबक सम्भाला था। 
गांधी-सेवा संघ के आप संयुक्त मन्त्र भी रह चुके थे। जिला नियोजन समिति एवं भ्रष्टा- 
चार निरोध समिति के सदस्य रह कर आपने इस क्षेत्र की चिर स्मरणीय सेबायें की हैं । 
'शिक्षा प्रधान संस्था “पी. डो. जैन इण्टर कालेज” के संस्थापकों में आपका महत्वपूर्ण स्थान 
है। इस कालेज के भी आप प्रबन्धक व अध्यक्ष रहे थे। इस कालेज का मुख्य द्वार आपने 
अपने पिता जी को पुण्य स्मृति में निर्माण करवाया हैं। आपने अपना पुस्तकालय भी इस 
संस्था को दान में दिया है। 


जीबषन में व्यक्तिगत उत्थान” के महत्व एवं उसकी उपयोगिता को दृष्टि में रखते 
हुए आपने 'पारख-मण्डल” की स्थापना की । यह संस्था भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। 
इसके माध्यम से अनेकों व्यक्तियों ने आत्मचिन्तन की दिशा में अच्छी प्रगति की है। आप 
दुरूगत राजनीति से सदेव दूर रहते थे। आपके जीवन से समाज की महती सेवा तथा 
प्जंसनीय कार्य हुए हैं। आपमें जितनो उश्च शिक्षा थी उतनी ही नम्नता भी थी। आप जिस 
का को आरम्भ कर देते थे उसकी सम्पूर्ति तक पूरी छगन के साथ उसमें जुटे रहते थे । 
अभिसान शून्य ओर समाज के अम्नगण्य महानुभावों में आपका स्मरण किया जाता है। 


७ 
छ्रे 


घ्र्ज्ड श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री पं० अमोलकचन्द॒जी णैन उड़ेसरीय, इन्दौर 

आपका जन्म सन्‌ १८९३ में हुआ । आपकी जन्मभूमि जउड़ेसर है। आपके पिता भरी 
का नाम श्री गुलाबचन्दजी जेन है । स्व० श्री गुठाबचन्दजी अपने समय के सुप्रसिद्ध समाज 
सेबी एवं त्यागी बृत्तिके पुरुष थे । 

श्री अमोलकचन्दजी ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ काय क्षेत्र में पदापण 
किया । आपकी जन्मजात सबंतोमुखी प्रतिभा ने प्रत्येक दिशा में सफलता प्राप्त की। पुनः 
प्रबन्ध काय के तो आप कुशछ आचाय माने जाते हैं। 

आपने अपना जीवन श्रो दि० जैन पाठशाला फिरोजपुर छावनी से आरम्भ किया । 
पाठशाला में काय करते हुए आपने यहाँ जीवदया प्रचारक सभा की स्थापना की । इस सभा 
के माध्यम से आपने अनेकों स्थानों पर बलि-प्रथायं बन्द करने का सफल प्रयत्न किया ! 
मांसाहार न करने एवं जीव दया करने का प्रचार किया। उपरोक्त सिद्धान्तों की परिषुष्टि में 
कई भाषाओं में साहित्य का प्रकाशन भरी करवाया गया । 

आप १९१४ में जैन-जाति भूषण श्री भगवानदासजी की प्रेरणा से इन्दौर आगये। 
आपकी सुयोग्यता एवं प्रबन्ध-पढुता की ख्याति के फलस्वरूप सर सेठ श्री हुकुमचन्दजी द्वारा 
संस्थापित “सर सेठ हुकुम चन्द दि० जैन बोर्डिंग हमऊस जेबरीबाग” का कार्यभार सम्भला 
दिया । इस विशज्ञाल संस्था के इस कठिन पद को आपने बड़ी ही योग्यता पूवक दी्घकाल 
तक निभाया ही नहीं अपितु ख्याति भी अर्जित की | बोडिंग में रहनेवाला प्रत्येक छात्र आपसे 
पिता तुल्य स्नेह पाकर सश्नद्धा नतमस्तक हो जाता था। यहाँ से जो भी छात्र शिक्षा सम्पूर्ण कर 
विदा होता--वह जीवन पयन्त आपके प्रति श्रद्धावान रहता | कुछ समय पूब इस बोर्डिंग के 
पू्व-स्नातकों ने आपके प्रति क्ृतश्ञता प्रकट करते हुए आपको शक महती सभा में अभिनन्दन 
पत्र भेंट किया है । अतः आपकी उदार ओर ममत्व पूण भावना सभी को आकर्षित करने- 
वाली विशेषता है । आप सदेव समाज का झुभचिन्तन करनेवाले आदझें नररत्न हैं। 

.. श्री दि० जेन मालवा प्रांतिक सभा के सरस्वती भंडार और परीक्षालूय के सन्त्रित्व के 
काय का सफलता पूर्वक संचाछन करते हुए उसकी प्रबन्ध फारिणी की सदस्यता द्वारा सभा 
के काय में सराहनीय योग देते रहे हैं । 

.. आप सध्य भारत हिन्दी-साहित्य समिति के सदस्य रहे और भारतीय दिगस्व॒र 
जन पद्मावती परिषद के मन्त्री रहते हुए पद्मावती पुरबाल! पत्र के सम्पादक मण्डल में 
भी रहे। श्री पन्‍नाछाल दि० जैन विद्यालय फिरोजाबाद की व्यवस्थापक समिति के सदस्य 
रहे। श्री भारतवर्षोय दि० जन महासभा के सभा विभाग के मन्त्रित्व का भार भी 
आपके ही सबल बाहुओं में सापा गया था । 

आप झान्त प्रकृति के प्रसन्‍नमन एबं दूरद्शी दृष्टि के अनुभवों बिद्वान्‌ हैं। समाज को 
उन्‍नत्ति ओर निर्माण भें आपका भारी योग रहा हे। आपमें अतिथि-सत्कार की महान 
भावना निवास करती है । आपकी ममत्व प्रकृति सारे ही समाज की पावन श्रद्धा का केन्द्र 
बनी हुई है | आपका स्थान समाज के वयोवृद्ध पूज्य महापुरुषों में है। 


श्री पशावती पुरवाल ग्रैत ढामरेक्टरी ५७४ 


श्री कान्तिस्वरूपजी जैन, इन्दौर 


समाज के भौन और लछगनशील कायकताओं में श्री काम्तिस्वरूपजी का नाम आदर 
के 2 छिया जाता है | आप के हृदय में समाज-सेव! की अखण्ड ज्योति प्रतिक्षण प्रज्ज्बलित 
रहती है । 

आपका शुभ अवतरण ९९१६ ई० में हुआ। आप के श्री पूज्य पिताजी का नाम श्री 
बाबू रामजी जैन है| आप का छालन-पालन एवं प्रारम्भिक शिक्षा आपकी जन्म भूमि एटा 
(४० प्र० ) में बड़े हप पूर्ण बातावरण में हुई। मैट्रिक, मोक्ष-शासत्र, जेन-सिद्धान्त प्रवेशिका 
आदि तक शिक्षा प्राप्त कर आपने कम-ल्षेत्र में पदापेण किया और आश्ञातीत सफलता प्राप्त की । 

साहित्य में रुचि होने के कारण आपने पुस्तक लेखन, प्रकाशन एवं मुद्रण का व्यवसाय 
अपनाया | इस दिखा में आपने साहित्य-सेवा के साथ-साथ यश भी प्राप्त किया है । मध्य 
प्रदेश के भ्रमुख नगर इन्दौर में स्वरूप ब्रद्स” एवं “जैन मुद्रण तथा प्रकाशन” शीर्षक से 
स्टेशनरी का भारी कारोबार होता है। भोपाल में आपका कान्ति कुंज” बहुत ही आकर्षक 
भवन है । इस भवन में आपने पुस्तकों की बहुत बड़ी दूकान भी खोली हे | आपके यहाँ से 
कई रा का प्रकाशन हो चुका है तथा कई महत्वपूर्ण भ्रन्थों का प्रकाशन होने जा 
रहाहद | 

आप राष्ट्रभाषा हिन्दी के अनन्य सेवक तथा बरद पुत्र हैं। आपके द्वारा हिन्दी की 
प्रशंसनीय सेवायें हुई हैं तथा आप आज भो उसकी साधना में अहर्निश प्रयत्न शील हैं। 
आप द्वारा रचित उपदेशात्मक पद्म तथा लेख प्रत्येक व्यक्ति के जीबन में उपयोग की सामग्री 
है । आप द्वारा अर्जित धार्मिक-ल्लान तथा उदार-भावना आपकी अपनी अमूल्य निधि है । 

आप द्वारा संस्थाओं के माध्यम से समाज की बहुत बड़ी अचंना हो रही है। इन्दोर 
दि० जैन प्मावती पुरबाल-संघ के आप कोपाध्यक्ष हैं। इन्दौर पुस्तक-विक्रेता एवं प्रकाशन- 
संघ के संस्थापक और सभापति हैं। और अनेकों संस्थाओं ने आपकी अपने सदस्य 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर रखा है । कई एक संस्थाओं के टूटते संगठन को आपने अपनी बुद्धि- 
चतुरता एवं सौम्य-स्वभाव से पुनः दृढ़ किया है । 

आप अपनी धुन के धनी हैं। 'सीमित शब्द और महान्‌ काय” की आप प्रत्यक्ष 
मूर्ति हे । आप श्ञान्त प्रकृति के गस्भीर विचारक तथा भावना पूर्ण स्वच्छ हृदय के प्रेमी- 
जन हैं. । 

समाज-कल्याण की भावना आपके प्रत्येक इबास में समाई द्े। समाज के प्रत्येक 
बन्धु में आप स्व-आत्मा के दशन करते हैं। समाज को उन्नति और सझृद्धि के छिये समय- 
समय पर आपके प्रभावशाली सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अभिनन्दनीय होते हैं। समाज 
द्वारा स्वीकृत मर्यादाओं का आप बड़ी आस्था के साथ पालन करते हैं। आपका जीवन सीधा- 
सादा शुद्ध-सात्विक एवं प्रत्येक पहलू में भारतीय हैे। बनावट एवं दिखाबट आपसे कोसों दूर 
है। आप जैसे समाज-साधना में छीन तपस्वी से समाज को भारी आश्ञायें हैं। आपको 
सकप्रियता आपके प्रति मंगछ कामना की शुभ-श्ृष्टि करती रहेगी। 


१७६ थो पर्मावत्ती पुरवाल जैव डायेरेक्टरी 


आपके समान ही सबंशुणसम्पन्ना आपकी श्रीमती सुभो जयमाछा देवी हैं। आप 
आदर्श विचार धारा की सौभाग्य शालिनी महिला हैं। आप अतिथि-सत्कार में दक्ष हैं । 
आप विनम्न स्वभाव की धर्म वृत्ति की विधारशीछ भारतीय नारी हैं। मधुरवाणी और 
उदार भावना--यह गुण आपको भ्रद्धा का पात्र बनाये हुए हैं। आपके श्रोकान्त जैन, शश्ि- 
कान्‍्त जैन एम० ए०,एल०एल०बी०, चन्द्रकान्त जैन तथा अनेकान्त जेन और कमला, सरला, 
तथा मदुछा आदि पुत्र पुत्रियाँ सरल स्वभाव के सुशिक्षित बालक हैं.। 


श्री हकीम प्रेमचन्दजी जैन, फिरोजाबाद 


आप स्वर्गीय हकीम श्री बाबूरामजी जैन के सुपुत्र हैं। श्री प्रमचन्दजी हकीम-परिवार 
के उज्ज्वल रत्न हैं। आपने अपने स्वाभाविक गुणों से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की है | 
फिरोजाबाद के नागरिक जीवन में आपका अपना विशेष स्थान है। आप सम्पन्न परिवार 
के उदारबृ त्तियुक्त पुरुष हैं। आप सदैव अपनी हानि उठाकर दूसरों के काय सम्पन्न करते 
हैं । विशेषकर फिरोजाबाद का कोई भी सामाजिक काय आपके सहयोग के बिना पूर्ण 
सफलता प्राप्त नहीं कर पाता । 


आप श्री पो० डी० जैन इण्टर कालेज फिरोजाबाद के सुयोग्य प्रशनन्धक हैं। इससे 
पूथ इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। श्री मुन्शी बन्शीधर धमंशाला के ट्रस्टी तथा वर्षों तक 
इसके प्रबन्धक भी रहे हैं। श्री पद्मावती पुरवाल-फण्ड तथा दि० जैन पद्मावती पुरबाल 
पंचायत के अध्यक्ष हैं| फिरोजाबाद के ऐतिहासिक मेले के भी आप अध्यक्ष रहे हैं | 

राजनैतिक क्षेत्र में भी आपका प्रशंसनीय काय है। नगर एवं तहसील के प्रजा 
समाजवादी दल के मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष आप रह चुके हैं। फिरोजाबाद नगर पालिका के 
वर्षों सदस्य रहे हैं। आपके समय में हुई नगर की प्रगति को फिरोजाबाद का नागरिक 
सदेव स्मरण करता है। आप रचनात्मक कायकतों हैं। आलोचना-प्रत्याछोचनाओं से आप 
को घृणा है , आपका ध्यान सदैव प्रगति को ओर रहता है। 

वतमान में आप समाज-सेवा के साथ-साथ अपनी व्यावसायिक उलद्नति में संछग्न 
हैं। आप में संगठन-शक्ति भी अपूर्ब है। आप की सफल कल्पना शक्ति दी आपकी सफल- 


रक का रहस्य हे। सावंजनिक कार्यों में आप बड़े उत्साह एबं लगन के साथ योग 
| 


आपके तीन पुत्र एवं पाँच पुत्रियाँ हैं। इनमें एक पुत्र तथा दो पुत्रियों का विबाह-संस्कार 
ह्दो हा . | आपका पूरा परिवार आस्तिक विचारधारा युक्त स्वधम के प्रति पूर्ण आस्था- 
वान है । ह 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ५७७*, 
स्व० औ द्योप्रसादजी जैन रईरूक'टूरडला 


स्व० श्री इयोप्रसादजी जेन स्व० श्री ला० तोतारामजी जेन के सुपुनत्र थे। आपका 
परिवार जिला मैनपुरी के अन्तर्गत कुट्टी कटेना का मूछ निवासी हे । स्व० श्री छा० तोताराम 
जी जैन बहुत काल से दृण्डडला आगए थे। अतः आपको जन्मभूमि द्ृण्डला ही हे. 
आपने अपनी सभी जुम्मेवारियों को १६ वर्ष की सुकुमार अबस्था में ही सम्भाल लिया था । 
आपको आरम्म कार से ही जमीन-जायदाद का बड़ा शौक रहा है, फलस्वरूप आपने इस 
दिशा में अच्छी प्रगति की है। आप इस क्षेत्र के प्रधान जमींदार माने जाते थे । धार्मिक 
सामछों में जहाँ आप डदार थे वहाँ पारस्परिक व्यवहार में भी निपुण थे। ह 


ट्ण्डछा का 'दिगम्बर जेन महावीर विद्यालय/' आपकी ही उदार चृत्ति का ज्वलन्त 
उदाहरण है. । इस विद्यालय की विस्तृत भूमि आपकी ही दो हुई है। विद्यालय का वर्तमान 
भव्य स्वरूप आपकी ही कमंठता का प्रतोक हैं। आप शिक्षा-संस्थाओं को समाज के लिए . 
अत्यन्त उपयोगी मानते थे तथा आपने अपने जीवन में शिक्षा संस्थाओं को विशेष महत्व 
दिया है। श्री दिगम्बर जेन पी. डी. जेन कालेज फिरोजाबाद के उपसभापति तथा ठा० बोर- 
सिंह हायर सेकेन्डरी कालेज के आजीवन सदस्य एवं श्री दिगम्बर जेन एम, डी. कालेज 
आगरा फे सदस्य, इस प्रकार कई एक संस्थाओं के आप सम्माननीय सदस्य तथा पदाधि- 
कारी रह चुके थे । 

आप अपने ग्रामीण स्वजाति बन्धुओं को नगरों तक छे जाना चाहते थ्रे। अपनी इस - 
भावना में स्वजाति जनों को उन्नत करने का विचार छिपा था । आप सदैव कह्दा करते थे कि 
स्वजातिबन्धुओं को अपनी 'अधवार' नगरों में भी बना लेनी चाहिए ।” 


आप अदालती कार्यों में भी निपुण थे। अदालत सम्बन्धी कार्यों में आपकी राय बड़े 
बड़े कानूनवेत्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण मानो जाती थी। जिन विवादों का निपटारा 
बड़ी बढ़ी अदाछतें न कर पाती थीं उनका निपटारा आप बात्त की बात में कर देते थे । अतः 
अनेकों मामलों में आपको पंच बनाया जाता था। आपकी सूझ-बूझ भी बड़ी हो अनूठी 
होती थी । एक रूप में आप सच्चे भविष्य द्रष्टा थे । ह 


आपमें गुरू श्रद्धा भी अनुकरणीय एवं प्रेरणा प्रद थी। जिस समय १०८ आचार्य 
श्री शान्तिसागरजी. महाराज का चातुर्मास टूण्डलामें होने जारहा था, उस काय की जिम्मे- 
बारी लेने के लिए जब फोई आगे नहीं आया, तो श्री इथयोप्रसादजी ने ही इस कार्य को 
सम्भाछा था । किन्तु काल की गति निराली है । श्री आचाय चरण के ब्रिहार से पांच दिन 
पूबे श्रो इ्योप्रसादजी का एक सप्ताह की बीमारी के पहचात्‌ स्वर्गवास हो गया । 


आपके आकस्मिक निधन से समाज का एक बहुमूल्य रत्न विलुप्त हो गया। आपका 
अभाव समाज के लिए चिर समय तक शोक पूर्ण बना रहेगा। 


४७८ थो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री राजकुमार जी जैन, फिरोजाबाद 


आपका जन्म सन्‌ १९१० में हुआ है। आप अपने छ भाइयों में सबसे बड़े हैं। आपके 
पिताश्री कलकत्ता में वस्-ध्यवसाय करते थे। आप भी व्यापार का प्राथमिक ब्लान प्राप्त करके 
उनके पास कलकत्ता ही आगए | वद्बन-व्यवसाय में आप दक्षता भ्राप्त कर ही रहे थे कि १९४२ 
में आपके पिताजी का देहान्त हो गया । अब घर-बार की जिम्मेबारी एवं छूघु भ्राताओं की 
शिक्षा आदि का सभी भार आपके कन्धों पर आगया। आपने अपने कतंव्य-पालन का दृढ़ 
संकल्प किया। १९४४ में आप कुछ दिन दिल्ली भी रहे, किन्तु वहाँ व्यापारिक सुविधा न 
मिलने के कारण १०४८ में फिरोजाबाद चले आए ओर यहाँ व्यवसाय आरम्भ किया | 


आप त्याग पूर्ण, संयमी जीवन के ब्रक्षाचय तज्रत के अनुयायी आदश पुरुष हैं। आप 
में श्राठ प्रेम का सागर हिलोरें छेता रह्या है । पिताजी को मृत्यु के पहचात्‌ जब आपने अपने 
छोटे छोटे भ्राताओं की ओर देखा, तो आपकी ममता जाग्रत हो उठी ओर उनको पित-स्नेह्‌ 
प्रदान करने के लिए आजन्म अविवाहित रहकर उनके पोषण की प्रतिशल्ला की। डस प्रतिज्ञा 
को आजतक निभाते हुए आ रहे हैं। माताजी के निघन के पश्चात्‌ तो आपने अपने छोटे भाइयों 
को और भी अधिक दुलार से अपनाया। आज ५५ बष की अवस्था में भी आप अपने 
कतव्य में यथायन जुटे हैं । आपका सभी काय अपने भाइयों को सुख-सुविधा के अनुकूल 
होता है । घृत एवं तेल आदि का व्यवसाय करते हुए अपने जीवन को धमानुरूप बनाये 
हुए हैं । 

आपके निःइछल प्रेम में पले आपके छोटे श्राता भी आपके प्रति महान सम्मान 
रखते हैं। आपकी आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि है । आपका परिवार श्रातृ-प्रेम का आनन्व- 
पूर्ण संगठन है । इस संगठन की नींब आपकी उदारता एबं त्याग के जल से सिंचित है 
एवं पोषित है | 


आप धम एवं सामाजिक कार्यो में बराबर हिस्सा लेते रहते हैं। महाराजपुर स्थित 
जिन-मन्दिरजी के निर्माण-कार्य में आपका सहयोग एवं द्रव्य-दान आदरणीय है । आपको 
स्थानीय समाज बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। आपका निर्मेल एवं सात्बिक जीवन अलु- 

करणीय ओर आदश है। 
७ 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन दायरेक्टरी इ्छहै 


स्व० श्री गुलजारीलालजी जन रईस, अवागढ़ 


आपका जन्म श्री सेतीछाछजी जेन के यहाँ सन्‌ १८४७ में हुआ था। आपके यहाँ सराफा, 
साहकारी तथा जमींदारो थी। आपका परिबार धन एवं मान सम्पन्न रहा हे | तत्कालीन 
राजा साहब की आपके परिवार पर अनन्य कृपा थी। आपके परिवार को राजदरबार में 
आदर का स्थान दिया जावा था। आपको राजदरबार की ओर से नगर सेठ” की पदवी 
से सम्मानित किया गया था । 

आपकी शिक्षा साधारण रूप में हुई थी, किन्तु आपकी ज्ञानगरिमा आइचय पूर्ण 
थी। उस समयके स्वधर्मी विद्वान आपका समादर करते थे। धर्म-बिषय पर आपका 
मत महत्वपूर्ण माना जाता था। ज्ञाश्न चचो तथा शास्त्र स्वाध्याय में आपको विशेष 
आनन्द मिलता था। आप विद्वानों का हृदय से सत्कार करते थे। आपने अपने 
जोबन में पर्याप्त मात्रा में दान दिया दे । अवागढ़ के पंचायती बड़े मन्द्रिजोी के जीर्णोद्धार 
में सहयोगी बने। श्री जेन-पाठशाला अवागढ़ की स्थापना में भी अपने योग दिया है। अवागढ़ 
में पंचकल्याणक तथा पाँच दिन का मेला करवाया | विधवाओं एवं असहायों की सहायता 
करना आपका प्रमुख संकल्प था ! 

आपको श्रीमती श्री ठकुरोदेवी भी घर्मझोला तथा समाजसेवी आदअ् महिला थीं। 
जैन महिला-समाज में आपको भ्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। आप भी अपने पतिदेव 
का अनुसरण करती हुई समाज की सेवा तथा अन्न-धन का दान देती रहती थों । आपके सुपुत्र 
श्री लक्ष्मीधर जैन उफ देवकीनन्दनजी जैन भी अपने समाज के सम्मानित पुरुषों में रहे हैं । 


स्व० श्री मुन्झीलालजी जन, कोटकी 


आप श्री रामअसादजी जेन के सुपुत्र थे । आपका जन्म सन्‌ १८८७ ई० में हुआ था । 
आपके ज्येष्ठ श्राता श्री बाबूछालजी जेन एबं श्री गुलजारीलालजी जैन थे। आपका परिवार 
समाज-सेवा के लिये प्रसिद्ध है । 

आपने साधारण श्षिक्षा हो प्राप्त की, किन्तु आपका धमज्ञान विशेष था। आप धम- 
ध्रन्थों का अध्ययन एक श्रद्धालु जिज्ञासु की भाँति करते थे। अनेकों ग्रन्थों का आपने भली 
प्रकार मनन किया है । धर्म के विषय में आपका दृष्टिकोण स्पष्ट तथा सन्देह रहित था | 

आपका ईमानदारी तथा सश्ञाई के कारण व्यापारों जगत में भो बहुत सम्मान था। 
आप अपने समय के बड़े व्यापारियों में से एक थे। आपके यहाँ सरोफा तथा जमोंदारो का 
बिश्लेष कार्य था | आप बेंकस भी थे । 

आप स्थानीय सेवा-समिति के उपाध्यक्ष तथा टाउनएरिया के भी उपाध्यक्त एवं 
अध्यक्ष रह चुके थे। अवागढ़ राज्य के चेरिटी विभाग के भी आप अध्यक्ष थे। इस 


भद० श्री पद्मावती पुरवार जैन डायरेक्टरी 


पद पर रहते हुए आपने इस क्षेत्र की प्रशंसनीय सेवायें की हैं। डिस्ट्रिकृबोड एटा के सदस्य 
भी आप चुने गए थे। अवागढ़ राज दरबार में तगर-सेठ के स्वरूप में आपका सम्मान 
किया जाता था | स्थानीय जैन पाठशाला के कई बष तक अध्यक्ष रहे। आपकी अध्यक्षता 
में पाठशाला ने आश्ञातीत उन्नति को | एक रूप में आपको ही इस पाठशाला का जोब्रन- 
दाता माना जाता है | ५ | कि 

आप दूरदर्शी तथा पुनीत संकल्प के उत्तम विचारधारा के महानुभाव थे। आपका 
स्वर्गवास २०-१-७५८ को अबागढ़ में हो गया । आपका अभाव समाज को चिरकाहू तक 
खटकता रहेगा | ध ;क्‍ 

आपकी धमपत्नी श्रीमती भगवर्तीदेषी जेन भी जैनध्म के प्रति पूर्ण आस्थाबान 
और आस्तिक महिलारत्न थीं आपके सुपुत्र श्री छक्ष्मीधरजी जैन, श्री देवकुमारजी जैन, 
श्री सोमकुमारजी जन, श्री मूलचन्दजी जैन और श्री महेन्द्रकुमारजी जेंन आदि समस्त 
परिजन स्वधर्मानुयायी तथा वंश पराम्परागत आचारनिष्ठ महानुभाव हें । 

छ 


श्री महावीरप्रसादजी जैन सर्राफ, देहली 


श्री महावीरप्रसादर्जी समाज के गोरवशाली पुरुष हैं। आप बाल्यकाल से ही राज- 
नीति एवं समाज-सेवा में रुचि छंते रहे हैं! आपके पिता श्री लाछा नेनसुखदासजी जैन 
सर्सफ देहलो के ख्यानि प्राप्त व्यवसाया रहे। सरोफाबाजार में आपको ईमानदारी ओर 
सत्यता की धाक रही है । आन आर शिकक 

श्री महावोरप्रसादर्जी ने जहाँ व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति की, बह्दों राजने- 
तिक क्षेत्र म॑ भी ऊंची मान-अगिष्ठा प्राप्त की है । मानव-मात्र की निःस्वार्थ सेवा करते 
हुए स्वराष्ट्र के प्रति पूण निछ्ठा तथा भक्ति रखना, यह आपके मौलिक गुण हैँ। देहली स्वीबा- 
छान मण्डल कांग्रेस के आप वर्षों अध्यक्ष रहे । आप महात्मा गान्धी में पूर्ण श्रद्धा रखने 
वाले, कांग्रेस सिद्धान्तों के ग्रति आस्थावान ओर देशभक्ति से ओत-प्रोत सराहनीय महानु- 
भाव हैं। श्री पद्मावती पुरवाछ पंचायत देहली के भू. पू. कोषाध्यक्ष एवं बरतमान सभापति 
हें । दृहली में पद्मावती पुर्बाल धमझाछा एवं मन्दिर तथा विधवा सहायक फण्ड आदि 
का सुचारु-संचालन आपकी सुयोग्यता एवं सर्व॑प्रियता का प्रमाण है,.। श्री पी० डी० जैन इण्टर 
कालेज फिरोजाबाद के आप उपसभापति तथा मरसलूगंज क्षेत्र के प्रचार मन्त्री हैं। इनसे 
इतर अन्य कई एक संस्थाओं को आप विभिन्न रूप में सहयोग देते रहते हैं । - 

आप सौम्य प्रकृति और गम्भीर विचार-धारा के चिन्तनशीछ पुरुष हैं। जन- 
सेवा के लिए गतिक्षण तैयार रहते हैं | आप अत्येक व्यक्ति का हृदय से हितचिन्तन करने- 
वाले, नम्र स्वभावो, मधुरभापी और मोन कायकर्ता हैं। समाज आपको अपने दूरवश्लीं 
एवं बुद्धिमान नेता के रूप में देखता हैं । 


श्री पद्मावतों पुरवारू जैन दायरेक्टरी शप रे 


श्री बाबूरामजी बजाज, नगलास्वरूप 


उत्तर प्रदेशस्थ आम-नगलास्वरूप जिछा आगरा निवासी लाला रघुनाथदासजी जैन 
के यहाँ श्रावण शुक्ता ५ सं० १९४७ को प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। कुछरीत्यानुसार समारोह 
पूषंक मासकरण हुआ ओर बालक का नाम बाबूराम” रखा गया। कुछ बष तक विधिवत्‌ 
छालन-पालन के बाद बालक को शिक्षा ग्राप्ति की ओर अग्नसर किया गया | अहारन, फिरो- 
जाबाद और स्या० वि० काशी आदि स्थानों में बाबूराम ने शिक्षा प्राप्त की । इसके बाद आपने 
अपने पैश्रिक व्यवसाय बजाजी का काय संभाला और साथ हो जयपुर में जबाहरात का 
भरी काम सोखा। इस कार्य में दक्षता प्राप्त करने के बाद जबाहरात का भी व्यवसाय 
बड़ी योग्यता के साथ किया और काफी अथीजन किया। आपका विवाह अबागढ़ में 
एक संञआान्त परिवार में हुआ | 

इसके बाद युवक बाबूराम की भ्रवृक्ति धर्म और समाज सेबा की ओर बढ़ी । आपके 
क्षेत्र अहारन और नगलास्व॒रूप में चामुण्डा देषी के स्थान में पशु-बलि की बड़ी ऋर प्रथा 
बढ़ रही थी | इस जीब हिंसा को बन्द कराने की बात आपने सोची और कृतसंकल्प होकर 
आपने इसके विरुद्ध आवाज उठायी और कुछ समय तक श्रम करने के बाद जीब हिंसा को 
बन्द करा के ही दम छिया। तदुपरानत आपने भारत के विभिन्‍न स्थानों में होनेवाली हिंसा 
के विषय में सोचा । यह काय बहुत बड़ा और व्यापक था । इसलिए आप महात्मा गांधी के 
पास इस प्रइन को लेकर गये । गांधी जी ने आपका उत्साह बढ़ाया एतदथथ ही “जीब दया, 
प्रचार सभा” नामक संस्था की प्रस्थापना की। इस संस्था के संरक्षक स्वयं महात्माजी 
बने और जगदुगुरु श्रीज्ंंकराचाय को बनाया। सभापति श्रीआनन्दजी ओर मन्त्री श्री 
बाबूरामजी को चुना गया। 

श्री बायूरामजी के सतत उद्योग से अनेक स्थानों में जीव हिंसा बन्द हुई और 
अहारन में पशुशाला, योशाला की भी नींव पड़ी । इसके भी मन्त्री आप ही चुने गये। जीव 
दया का भारत ध्यापी कार्य बढ़ जाने से आगरे में सेठ अचलछसिंहजी के सभापतित्व में बहुत 
बड़ा जीव दया का अधिवेशन हुआ। इसका अधान कायोलय भी आयरे में ही स्थाई रूप 
से रहा । कानपुर कांग्रेस के अवसर पर कांग्रेस पंडाल में ही गांधीजी के नेतृत्व में जीवदया 
सभा का अधिवेशन होने से इस संस्था का व्यापक रूप बन गया। इन सब कार्यों से प्रसन्‍न 
दोकर हिन्दूमहासभा ने आपको दयासागर' की पद॒बी अदान की । 

फितने ही राज्यों में आपने हिंसा बन्दी के कानून भी बनवाये। देवास, दिवली, 
पेंडत, पाकवीर, शिमला, नैनीताल, कांगड़ा, कोछुआ आदि भारत के बड़े-बड़े स्थानों के 
कसाईखानों में होनेवाढी २११ जगहों की घोर हिंसा बन्द कराई । अमेरिका, इंगलेण्ड तक से 
हजारों रुपयों की सहायता मंगबाई । प्रतिवषष छपनेबाली जीवदया सभा में ४५ वर्षों की 
रिपोर्ट देखने से इसकी विशालता का पता चलता है । इस अवधि में प्रायः एक छाख रुपया 
व्यय किया गया। दयासागरजी ने तीस वर्ष पहले ही अपनी बसीयत में आवश्यक व्यय 

कह ृ 


५८२ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


के लिए कुछ रकम निर्धारित की है। १५६५ की ११-१३ मई को जीवदया सभा का ४५ वां 
अधिवेशन श्री महावीरजी में हुआ था। उसमें दयासागरजी को संस्थापक, श्री महावीर- 
प्रसाद एडबोकेट-हिसार को सभापति. श्री भागचन्द्जी को मत्री तथा श्री सेठ हजारीलाछूजी 
आगरा को कोषाध्यक्ष चुना गया। 
केलादेवी करोली की हिंसा वंदी और आय का ट्रस्ट बनाने तथा हजरतपुर (आगरा) 
में कसाईखाना बनने से रोकने आदि हिंसा बन्दी के अनेक प्रस्ताव पास हुए। आपने प० 
पुरवाल जाति, श्री पद्मावती परिपद्‌, प० पुरवाल महासभा के प्रमुख पदों पर रहकर अनेक 
काय किए | दयासागरजी ने २५१ रू० का प्रथम दान देकर जारकी में प० पुरवाल जैन 
विद्यालय खुलबाया और उसका उद्घाटन वा० बि० बेरिस्टर चम्पतरायजी और श्री सेठ 
प्रयुम्नकुमार जी के करकमलों से करवाया। बह आज फिरोजाबाद में प० पुरबारल जैन 
कालेज के रूप में चल रहा है | पद्मावती पुरबाल तथा पद्मावती संदेश, दोनों जेन अखबार 
भी आपके ही सहयोग से चले । जीवन की बृद्धावस्था में भी पद्मावती पुरबाल 
भाइयों को सेवा में आपका पूर्ण सहयोग हे । 
छे 


सस्‍्व० श्री नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता 


आप स्व० श्री छा० बनारसीदास जी के सुपुत्र थे। आपकी शिक्षा साधारण रूप से 
हुई थी, किन्तु आपका व्यापारिक ज्ञान अत्यन्त आइचय पूर्ण था। आप अपनी प्रतिभाओं के 
लिए विस्तृत क्षेत्र खोज़ते थे और सन्‌ १०२६ में फरूखाबाद से कलकत्ता चले आए । यहाँ 
आपने व्यापारी जगत में सफलताओं के साथ-साथ सम्मान तथा नाम भी प्राप्त किया | 
कपड़ा, मेटल ओर तम्बाकू के आप ऊँचे व्यापारी थे। आपके व्यापार में ईमानदारी 
और सचाई विशेष रूप से होती थी। आप अपनी जन्मभूमि फरूखाबाद से विश्लेष प्रेम 
करते थे । समाज-सेवा ओर धम प्रभावना की ओर आपका सेव ध्यान रहता था। आप 
अपने समय का एक पूरा भाग धर्मिक क्रिया में व्यतोत करते थे। आप सरल स्वभाव, 
निर्मिमानी और उदार बुद्धि के विशारू हृदयी सज्जन थे। ३ सितम्बर १९४९ को आपका 
स्वगंवास हो गया। 
. आपका विवाह अवागढ़ निवासी श्री ग्घुबरदयाल जी की सुपुत्री श्री इन्दुमति जैन 
के साथ हुआ। आपकी श्रीमतीजी आपके सदृझ् हो उदार बुद्धि की धर्म भावना युक्त 
आदूझ महिला हैं। आपकी अपने धर्म-कर्म में पूर्ण निष्ठा हैं। आपके दो सुपृत्र क्रमशः 
श्री विनयकुमार और श्री सन्‍्तोषकुमार हैं। दोनों ही युबक विनय युक्त तथा मिलनसार 
प्रकृति के हँसमुख ओर उत्साद्दी है। “सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथ” नाम से तम्बाकू आदिका 
व्यवसाय कर रहे हैं । 


क्री प्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी भ८३ 


श्री भगवतस्वरूपजी जैन 'भगवत्‌", फरिहा 


आपका जन्म सम्वत्‌ १९६७ में श्री चोबेछालजी जैन के घर हुआ। आपकी शार- 
स्थिक शिक्षा साधारण रूप में हुई है, किन्तु आपकी विल्क्षण प्रतिभा एक निपुण साहित्य- 
कार के रूप में प्रकट हुई। जहाँ आपकी बुद्धि संस्थाओं के उत्थान में अपनी निराली 
कल्पना लेकर चलती हे--वहाँ वह साहित्य-निर्माण में भी मौछिक विचार-धारा को जन्म 
देती है । आपका मस्तिष्क न्यायप्रिय एवं हृदय शुद्धःसरछ और निष्पक्ष हे। समाज की 
उन्नति एवं उसके शझुद्ध-स्वरूपको बनाये रखने में आप भ्रयत्नश्ील हैं । आपको 
“घधर्माचारी” को संज्ञा दी जाये तो कोई अत्युक्ति न होगी। स्वघर्म की उपादेय मयोदाओं 
को अक्षुण्ण बनाये रखना-आपका पवित्र संकल्प एवं व्रत है। धर्म विरूद्ध कार्य से आपको 
पीड़ा होती हैं। 

स्व० श्री पं० रत्नेन्दुजी आपके निकटस्थ साथियों में से थे। आप दोनों ने भरसल- 
गंज के ऐतिहासिक जेन-सन्दिरकी बिखरी हुई इंटों को पुनः संग्रह कर-मन्दिर को नव- 
जीवन प्रदान किया है | बाढ़ आदि विपत्तियों के कारण जब सन्दिर का अस्तित्व मिटता 
हुआ जा रहा था, तब आपने बड़ी बीरता से इसके स्वरूप को बचाया ही नहीं, अपितु 
इसका जीर्णोद्धार करवा धर्म की रचनात्मक सेवा की है। आपके निःस्वार्थ सद्‌ प्रयत्नों 
के कारण इस सुविज्ञाल जेन-छेन्र ने आज पुनः गौरवशालो बन अपने प्राचीन स्वरूप 
को प्राप्त क्रिया है । यहाँ सस्थापित आदि प्रभु १००८ श्री भगवान्‌ ऋषभदेवजी की सुविशञाल 
भव्य प्रतिमा भारत वर्ष की अद्वितोय एवं दशनीय प्रतिसा है । आप अहननिंष क्षेत्र 
की उन्नति एवं निर्माण के चिन्तन में संलग्न रहते हैं । क्षेत्र में दर्शनाथ पहुँचने बाले यात्रियों 
को जितनी शान्ति क्षेत्र के दश्नन कर होती है उतनी ही प्रसन्‍नता एवं आनन्द श्री भगवत- 
स्वरूपजी द्वारा किये गये सत्कार से होता है। आप प्रत्येक यात्रीको वह अ्राठत्व स्नेह देते 
हैं, पे वह जीवन पयनन्‍त भूल नहीं पाता । आपका अतिथि सत्कार सत्युग को 
स्सृति है। 

आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में भारतबष दि० जेन सिद्धान्त रक्षिणी सभा ने मरसल- 
गंज अधिवेशन में आपको “घमभूषण” की उपाधि से समलंकृत किया हे। आप समाज के 
चन्द रत्नों में से एक है। घमं एवं समाज सेवा की दर्शनीय भावना आपमें निवास करती है। 

आप साहित्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक आपको फुटकर रच- 
नाओं के अतिरिक्त “सुकुमाल महामुनो चरित्र” (तीन भागों में) “सुखानन्द मनो रमा चरित्र” 
(दो भागों में) तथा “भगवत्‌ छावनी शतक संग्रह” और “भगवान पाइबेनाथ जी का पूजन” 
आदि पठनीय ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी लेखन शेली सरल तथा शब्द-संग्रह 
अनूठा और मधुर भावों से ओत-प्रोत होता है । 

आपका संपूर्ण जीबन ही राष्ट्र एवं समाज-सेवा के लिये है । राष्ट्रनायक एवं धर्म-भक्त 


के रूप में समाज आपको आदर एवं गौरव की दृष्टि से देखता है । 
्छ् 


भद्ो४ श्री पद्मावती पुरवारू जैन ढायरेक्टरी 


स्व० श्री पं० श्रीनिवास जी शास्त्री, कलकत्ता 


श्री शाखी जी का मूल निषास स्थान चिरहोली था। किन्तु, श्री शाखी जी का कार्यक्षेत्र 
था कलकत्ता नगर। समाज सदैब आपको गौरव की दृष्टि से देखता रहा है | जहाँ आप 
चोटी के विद्वान थे, वहाँ आप बड़े ही सरल-स्वभावो, निर्मिमानी तथा मिलनसार थे। आपने 
अपने गुणों के कारण विशेष कर कलकत्ता समाज में सबप्रियता प्राप्त कर, यहाँ के सम्मानित 
अग्रणी समाज में अपना स्थान बना लिया था| 


आपको बड़ी-बड़ी सभाओं में व्याख्यान फे छिए आमन्त्रित किया जाता था। 
सन्‌ १९६२ की भाद्रपर कृष्णा एकादशी के दिन श्री पर्युषण-पर्व पर व्याख्यान माला-सभा 
में आपको भाषण देने के लिए जाना था, निधोरित कार्यक्रम के अनुसार आप भाषण देने 
चलने पड़े, उसी समय आपको हृद-पीड़ा हुई और कुछ ही समय-पशचात्‌ आपने शरोर त्याग 
कर दिया | 


आपके सम्मान में कलकत्ता समाज ने आपके परिवार को दस हजार रुपये की अथे- 
राशि भेंट करने का निश्चय किया. किन्तु आपके सुयोग्य सुपुत्रों ने इस राशि को कृतशता 
पूर्वक अस्वीकार कर दिया | 


बतंमान में आपको पत्नी एवं दो पुत्र हैं। एक पुत्र का सम्बन्ध फिरोजाबाद निवासी 
. श्री छाछा राधामोहनजी के यहाँ तथा दूसरे का सम्बन्ध देहली निवासी श्री लाला 
कालीचरण जी के यहाँ हुआ है | 


आपके सभी पुत्र सुशिक्षित और मिलनसार हैं। सबसे छोटे पुत्र कलकत्ता विद्व- 
विद्यालय में एम० ए० तथा कानून के विद्यार्थी हैं। अतः कलकत्ता का धार्मिक समाज 
श्री श्रीनिवासजी शास्त्री का चिरऋणी हे । उनकी सेवाएँ अक्षण्ण हैं। आपकी उच्च भाव- 
नाओं तथा सरलह ओर शुद्ध विचारधारा के कारण आपको सारा ही समाज सम्मान से 
स्मरण करता है | 


श्री पद्मावती पुरवाक्त जैन ढायरेक्टरी - 3 
श्री महिपालजी जैन, चिन्नीगंज ( बज़बज़ ) 


आप श्री बनारसीदासजी जैन के सुपुत्र हैं। श्री बनारसीदासजी नंगछासोंठ (आगरा) 
के निवासी हैं। यह सन्‌ १९३० के लगभग बंगाल पधारे और अपना जीवन साधारण 
व्यापारी के रूप में आरम्भ किया तथा आगे चलकर आश्ञातीत उन्नति शआप्त की । आपको 
अपनी जन्मभूमि नगलासोंठ से विशेष प्रेम रहा है, तथा वहाँ के मन्दिर का जीर्णोद्भार भो 
आप द्वारा करवाया जा चुका है। आप धार्मिक वृत्ति के कमशील पुरुष हैं। धार्मिक कार्यों में 
आपकी अभिरुचि और सामाजिक कार्यों में सदैव लगन बनी रहती हे । आप परोपकारी 
वृत्ति के साधु स्वभावी तथा स्पष्टवादी एवं समाज के श्रद्धेय पुरुषों में से एक हैं. । 
श्री महिपालजी जैन ने साधारण शिक्षा प्राप्त कर व्यवसायिक क्षेत्र में पदापण किया 
ओऔर अपनी छगन तथा ईमानदारी के कारण उच्च व्यापारियों में अपना स्थान बनाया | 
स्थानीय कपड़े के व्यापारियों में आपका पूर्ण सम्मान तथा विशिष्ट स्थान है। आपके यहाँ 
बैंकर का कार्य भी बड़ी उत्तम रीति से होता है। आप विनम्र स्वभाव के स्वाभिमानों पुरुष हैं । 
आपके इस स्वाभिमान में गरीब एवं प्राणी मात्र के लिए दया भी छिपी है। अभावग्रस्त एवं 
आवश्यकता युक्त मानवों की सेवा के लिए आप सर्देव तत्पर रहते हैं। आपके द्वार पर सभी 
आगन्तुक यथास्व॒रूप सम्मान पाते हैं । 
आप केवल व्यापारी जगत में ही सफल नहीं हुए, अपितु धार्मिक समाज में भी 
आदरणीय हैं । आप धर्म का जीबन में प्रमुख स्थान स्वीकार करते हैं। आपने अपने यहाँ 
चित्रीगंज में चेत्यालय को स्थापना भी की है और आपका धार्मिक नित्यकर्म सुचारु रूप से 
चलता है । शिक्षा के प्रति आप सदेब निपष्ठाबान तथा आस्थावान रहे हैं। अतः इसो भावना- 
नुसार आपने अपने समस्त परिवार को शिक्षा की ओर आकर्षित किया है । आपका एक सुपुत्र 
थि० सुमतचन्द्र एवं तीन कन्याय शिक्षा प्राप्त कर रही हैं--दो कन्यायें शिक्षु अबस्था में हैं. । 
आपका झुभ विवाह श्री होतीछाछजी जेन की सुपुत्री सुश्ी चरनदेबी के साथ सन्‌ 
१९४२ में हुआ । यह महिला भी धार्मिक प्रकृति की तथा उदार स्वभाव युक्त शिक्षा-प्रिय 
हैं। आप गृहलक्तमी के रूप में केबल सदूगृहणी ही नहीं हैं, अपितु एक श्रेष्ठ सलाहकार भी 
हैं। धार्मिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक कार्यों के सम्बन्ध में आप समय-समय पर अपनी 
उपयोगी राय देती रहती हैं। आप शुभ लक्षण-युक्त, गृह-कार्य में पढ़ और श्षान्त स्वभाव की 
प्रसन्‍नचित्त साहसो महिला हैं. । धा 
की 


श्८६ क्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
स्व० पारणडेय श्री ज्योतिप्रसादणी जैन, नगलास्वरूप 


आप स्व० श्री शिवलालजी जैन पाण्डेय के सुपुन्न थे। आप आरम्भ कालसे ही धार्मिक 
बृत्ति के तथा दीनों पर दया करने बाले थे। जब आप किसी गरीब को दुःखी एवं छाचार 
देखते थे, तो तत्काछ उसकी सहायता को तैयार हो जाते थे । आपने अनेकों बार अपने घरेलू 
वस्त्रों को गरीब्रों में बाँट दिया था। 

आपकी धार्मिक वृत्ति भी अनुकरणीय थी। प्रतिबर्ष तथा तीसरे बर्ष पाठ कराके 
आहारदान करते थे। आप नित्य प्रति मन्दिरजी में पधारते थे, पूजन, प्रक्षालन करके ही 
दुकान जाते थे । 

आप शिक्षा प्रिय भी थे। आपने अपने जीवन में टेहू तथा नगछास्वरूप में धार्मिक 
जैन पाठझालाओं को स्थापना की थी। इन पाठशालाओं में निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की 
गई थी । आपको ज्योतिष शास्त्र में भो रुचि थी । पव के समय समीपवर्ती स्थानों में आप 
पूजन करने भी जाते थे। आप सिद्धान्तवादी एवं दृढ़ संकल्पी थे। आप अपनी दुकान पर 
बीड़ी सिगरेट तथा तम्बाकू नहीं बेचते थे। ओर इसकी बिक्री करने वाले जन बन्धुओं को 
इस व्यवसाय को छोड़ देने को प्रेरणा देते रहते थे । 

संयम-नियम से रहने के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा और ७२ बप की आयु 
तक आप निरोग ओर शक्तिपूर्ण रहे । आपका स्वर्गंवास गत १९५४ में हो गया। 

# 


श्री कमलकुमार जी जैन, कोटकी 


आपका जन्म सन्‌ १९१३ का है। आप श्री बाबूछाल जी जैन के दकत्तक पुत्र हैं। 
आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त कर व्यापार में प्रवेश किया । आपके यहाँ सर्राफा तथा बकस 
का कारोबार है । आप केवल व्यापारी ही नहीं हैं, अपितु एक धमंज्ष भी हैं। घमशास्त्रों में 
आपकी अत्यधिक रूचि हे । श्ाश्न प्रवचन नथा शास्त्र श्रवण और शाख-अध्ययन में आप 
सदेव भारी उत्साह दिखाते हैं । 

श्री दिगम्बर जेन पाइवनाथ मन्दिर अटारी में दो प्रतिमाजी की स्थापना की | 
सुविख्यात सोनागिरि, सिद्धक्षेत्र स्थित धमझाल! में कक्ष निर्माणा्थ दान दिया। पाइबनाथ 
मन्दिर अटारी के जीणेंद्धार एवं फञ के लिये भी दान दिया है । 

आप राष्ट्रभावनाओं से ओत-प्रोत हैं। भारत-सेबक दल में बड़ी रूगन के साथ कार्य 
किया एवं दान दिया। स्थानीय श्री दिगम्बर जैन समाज के अध्यक्ष, राइफल संस्था के 
अध्यक्ष, नगरपालिका के उपाध्यक्ष एवं सदस्य रहे | कांग्रेस मण्डल के अध्यक्ष तथा डी० सी० 
सी० के सदस्य रहे। नगर संयोजक तथा जिछा अपराध-निरोध समिति के सदस्य और जनता 
इन्टर कॉलेज के आजीवन सदस्य हैं । एम० जी० एम० ई० का० जलेसर के सदस्य हैं। इस 


थी पंद्ावती पुरवाल जैन डायरैक्टरी ४८७ 


प्रकार आप अनेकों संस्थाओं के मान्य पदाधिकारी तथा सदस्य रह विविध प्रकार से समाज- 
सेवा का लाभ अर्जित करते हैं। आप विनम्नस्वभाव के तथा रुग्नशील मानव-सेवक हैं । 
आप की मधुर वाणी अत्यन्त आकषक तथा सत्यनिष्ठ है । 

आपने सब्‌ १९५४३० एटा नगर में बारहबोरकी गन शूटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान 
प्राप्त किया था । आप उत्साही मन के सज्जन प्रकृति के मद्दानुभाव हैं । 

आपकी श्रीमती भी दानशोील महिला हैं। आपके सुपुत्र जीयालाल, कल्याणचन्द्र, 
यतेन्द्रकुमार तथा सुपुत्नी निमंठक्रुमारी, हीरामणी और प्रवीणकुमारी सभी आस्तिक भावना 


के स्वधर्म सेवी और कुल-परम्परागत मानमर्यादाओं के अनुकूल चलने वाले परिजन हैं । 
छ 


श्रो धन्‍्यकुमार जी जैन, अवागढ़ 


आपका जन्म सन्‌ १९२३ कोटको जि० आगरा में हुआ। आप श्रीं गुलराज जी जैन 
के सुपुत्र हैं। आपने ह।ई स्कूल तक को शिक्षा प्राप्त कर कार्यक्षेत्र में पदापंण किया। विशेष 
कर आपका कार्यक्षेत्र अबागढ़ ही रहा है । आपके यहाँ सर्राफा, बेंकस एवं जेन काठेज़ इण्ड- 
स्ट्रीज के नाम से कारोबार द्ोता है । आप अध्ययनशीछ बृत्ति के बिवेको पुरुष हैं| जेन धर्म 
एवं वैष्णब धर्म के आप श्रद्धालु पाठक रहे हैं। गीता-रामायण का अध्ययन आपने विशेष 
रूप से किया है । आपने उदाता पूवंक दान देते हुए जेन एवं वैष्णव मन्दिरों के जीर्णोद्वार 
में प्रशंसनीय योग दिया हे । 


राजनोति में भी आप कुशल हैं। अपने ज्ञान एवं मधुर व्यवहार के कारण ही आपने 
अल्प समय में आज्ञातीत सर्वप्रियता एवं उन्नति प्राप्त की है। आप “भारत-सेवक 
समाज” तथा कांग्रंस के आस्थाबान सदस्य हैं। टाऊन एरिया कमेटी अवागढ़ के सम्माननीय 
अध्यक्ष पद पर आप सुशोभित हैं। “भूमि प्रबन्ध कमेटी” तथा “मण्डल कांग्रेस” के अध्यक्ष 
पदों पर रहते हुए जनता की सेबा में दत्तचित्त हैं। जनता इण्टर कालेज के उपाध्यक्ष और 
श्री पाइबनाथ मन्दिर अटारी के प्रवन्धक तथा भारत-सेवक समाज के ब्लाक संयोजक और 
भ्रष्टाचार निरोध समिति के सदस्य, साथ ही एम० जी० एम० इण्टर कालेज जलेसर के सदस्य 
हैं । जनता विद्याठय अवागढ़ की नींव को चिरस्थायी बनाने के लिये आपने अपने प्रभाव से 
लगभग ६० इजार रुपया एकत्रित करवाया है । 

आपकमें काय करने की अद्भुत क्षमता है। आप उदार और बिचारवान्‌ तथा निर्मेछ 
हृदय के बीर पुरुष हैं।युबक समाज आपको अपने निषुण नेता के रूप में देखता है । आपके 
संरक्षण में टाऊन एरिया अन्तर्गत अभूत पूरब उन्नति हुई हे । आप निस्वार्थ-सेबक, गम्भीर 
विचारधारा के कुशल बक्ता तथा कार्यपदु जन-संबक हैं । 

आपके दी अनुरूप आपकी श्रीमतो कान्तादेवी उफ कुन्थादेवी हैं। यह घमशीछा एवं 
आस्तिक विचार युक्त आदर्श देवी हैं। आपके विपिनेशकुमार, राजीबकुमार तथा चैतन्य- 
कुमार तीन पुत्र एवं गुड्डोदेवी एक पुत्री हे । क्ष 


भट्ट श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
स्व० श्री रघुवरदयाल जी जैन, र्टा 


आपका जन्म सन्‌ १९०१ में स्वर्गीय श्री छा० ठाकुरदास जी जेन के घर हुआ था। 
आपके पिता श्री ठाकुरदास जी का स्वगंवास सन्‌ १९१६ में हो गया था | अतः आपकी शिक्षा 
साधारण रूप में ही हो सकी । किन्तु, व्यापारिक क्षेत्र में आप पूर्ण सफल रहे । आपके यहाँ 
घी, गल्छा के व्यवसाय के साथ साथ दाल मिल भी है। आपके दो विवाह क्रमशः जसराना 
एवं प्रथ्वीपुर में हुए | 

आप उदार प्रकृति के दानी पुरुष थे। आपकी सेवा-भावना तथा संस्था-संचालन योग्यता 

से प्रभावित होकर समाज आपको सदेव उच्च पदों पर प्रतिष्ठित करता रहा | स्थानीय गान्धी 
स्मारक कालेज के सभापति पद पर आप चिरकाछर तक प्रतिष्ठित रहे । श्री दिगम्बर जेन कन्या 
पाठशालछा पर आपका वरदहस्त सदेव बना रहा ओर इस संस्था की सभो प्रकार से आप 
द्वारा सहायता की जाती रहो | अविनाश विद्यालय के विचार शील सदस्यों में आपका अपना 
विशेष स्थान रहा है। समाज एवं राष्ट्र-हितैषी कार्यों में आप श्रमुख रूप से भाग लेते 
रहे | समाज-निर्माण की ओर जहाँ आपका ध्यान रहता था बहाँआप घम्म चिन्तन एवं 
शास्त्र-भ्रवण में भी समय देते रहते थे। आपकी घय शक्ति और महानता का विशेष 
दर्शन उस समय हुआ जब आपने एक सप्ताह पूष अपनी रुत्यु की सूचना दी। ख॒त्यु से 
दो दिन पूब आपने परिप्रह को मात्रा बिल्कुल अल्प करदी थी। व्याधि रुप में आपको डाय- 
विठीज की बोमारी थी | बीमार अवस्था में भी आप तीथे यात्रा का छाभ बराबर छेते रहते 
थे | स्वग वास से कुछ दिन पूष ही आप श्री महावीर जी की यात्रा पर गए थे और उसके 
परचांत आपका स्वास्थ्य गिरता ही चछा गया। गत्‌ २० अप्रेछ १०६६ को प्रातः सबा दस 
बजे आपने अपनी ऐहिक लोला समाप्त कर महाप्रयाण किया। 

आप अपने पीछे अपनी धमर्मपत्नी एबं दो सुपुत्र, तीन सुपुत्रियं तथा नाती, नातिन 
आदियों से भरापूरा परिवार छोड़ गए हैं । 

आपके प्रथम सुपुत्र श्री महिपाछ जी जैन का विवाह जसवन्त नगर निवासी श्री प्यारे- 
लाल जी जेन की सुपुत्रो के साथ हुआ है । दूसरे सुपुत्र श्री लालचन्द जी जैन का विषाह 
मेदामई निवासी श्री मक्खनलाल जी जैन को सुपुत्री के साथ हुआ है । 

आपको तीन सुपृत्रिय सुश्री बिमलावेवी जसवन्त नगर, सुश्री कमलादेवी कानपुर 
ओर सुश्री सरलादेवी देहलछी विवाही हैं। 

हि 


थी परग्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी इप& 


श्री जिनेन्द्रप्रसादजी जैन, ट्रंडला 


आपका जन्म सन्‌ १९३१ में हुआ। आप श्री इ्योश्रसादजी जैन के सुपुन्न हैं। 
आप बाल्यकाल से ही तीदण बुद्धि एवं सजग मस्तिष्क हैं। शिक्षा-संग्रह की ओर आपकी 
बाल्यकाल से ही अभिरुचि रही है। फलस्वरूप आपने एम० एस० सी० तक उद्य शिक्षा 
अल्पकाल में ही प्राप्त कर ली । आपने यह शिक्षा भोतिक-विज्ञान में म्रहण को हैं. । 


आप सफल लेखक एवं उत्तम नाटककार हैं। “शान्तिदूत” “भगवान महावीर” 
“अग्नि परीक्षा” तथा “बिराग की ओर” आदि छत्तम कोटि के माटक आप द्वारा लिखे 
गये हैं। आप सुयोग्य निर्देशक भी हैं | सुप्रसिद्ध संस्था जिनेन्द्र कला-केन्द्र ट्ण्डला की प्रगति 
में आपका भारी योग रहा है। आप “ऋषभ छाया सदन दृण्डला” के संस्थापक और 
कुशलब क्ता तथा प्रभावशाली कवि भी हैं । 


आप जीवन में कांग्रेस विचार-धारा को धारण करके चलते हैं। कांम्रेसदल के 
बिचारझीलछ सदस्य एवं कर्मठ कायकर्ता हैं। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में आपका विइवास 
एवं आस्था है | 


समाज के कार्यों में आप पूरी रुचि लेते हैं । जेन मात्र का एकीकरण तथा जैन-जात्ति 
का सर्वागीण विकास आपके जीवन के परम-पावन आदर्श संकल्प है। आप जैनधर्म 
का आधुनिक लोकप्रिय ढंग से प्रचार एवं प्रसार करना चाहते हैं। सुरुचिपूर्ण कछा के 
माध्यम से देश एवं बिदेश में जेनत्व की प्रभावना करने में आपका विश्वास है । 


समाज के नवयुवर्कों में आपका विशेष स्थान है। आपकी नम्रभावना एवं मधुर 
भाषा में एक विशेष आकर्षण छुपा है। अतः साहित्य-कला एवं उच्च भावनाओं का संगम 
आपमें प्रत्यक्ष दिलोरे ले रहा है । 


आपकी श्रीमती त्रिसलादेवी जैन धर्म के प्रति अनन्य भक्तिपूर्ण महिला हैं। आप 
इन्हें अपनी कछा-प्रेरणा मानते हैं। आपके तीन पुत्र एवं दो पुत्रियाँ हैं । 
कु + 


५६० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


श्री पं० शिवमुखरायजी जैन शास्त्री, जारखी 


आप आगरा मंडलान्तगंत तहसील एत्मादपुर-कुतुकपुर, जारखी के निवासो हैं। 
आपके वाया श्री द्वीरालालजी मूलतः जारखी निवासी थे उन्होंने कुतुकएर आकर जमोींदारी 
खरीदी और घर-बाग-बगीचे कुएँ आदि बनवाये । आप बड़े प्रतापी, धर्मात्मा और सजन 
पुरुष थे । 


आपके पिता श्री छाछा कंचनछालजी जैन गाँव के लव्ध प्रतिष्ठ नम्बरदार थे, जिनका 
अभी आठ ब्ष पूब ही स्वगंवास हुआ है। वे क्षत्रियोचित श्र-बीर, उदार, कुशछशासक, 
धर्ंनिष्ठ व कतंव्यपरायण पुरुष थे एवं चतुर्दिक दूर-दूर तक यशोगरिमा मंडित थे। एक 
बार आपके घर पर बड़ा भारी डाका पड़ा । आपने एकाकी डाकुओं का जो सामना किया 
कि डाकुओं को भागते ही बना। अपने बढ़े भारी लट्ठ से ललकार कर डाकुओं को 
हताहत करते हुए अपने पिता, ताऊ और सम्पत्ति को रक्षा की । इससे अपके शौय की धाक 
जम गयी। ग्रामपति के नाते आप दीन दुखियों के स्वामी एबं सहायक थे । रोगियों को 
निःशुल्क औषधियाँ भी आपके यहाँ से दी जाती थीं। गाँव के पारस्परिक झगड़ों को भी आप 
निपटाते थे और आपके निर्णय को सब छोग मान लिया करते थे। 


पं० शिवमुखरायजी का जन्म आश्विन कृष्ण प्रतिपदा गुरुवार को संबत्‌ १९७५९ में 
कुतुकपुर में हुआ। आप की साता का नाम श्री दुर्गादेबी था, जो कि एक धर्मात्मा और 
महिलारत्न थीं। मेघमाला नाम की एक सुशीलछा कन्या भी हुई, जिसका बड़े अच्छे घर में 
विवाह हुआ। आपके पूर्वजों द्वारा प्रस्थापित एक भव्य जिन मंदिर भी कुतुकपुर में हे, 
जिसके प्रबन्धार्थ कुछ भूभाग समर्पित कर दिया गया है, जिसकी आय तथा इनके परिवार 
द्वारा प्रदत्त द्रव्य से जिनालय में प्रतिदिन पूजन, आरती आदि धार्मिक कृत्य सम्पन्न होते 
रहते हैं । छोटे से छटा बच्चा भी प्रतिदिन दशन करके ही भोजन करता है 
पं० शिबमुखराय जी मारोठ समाज के आग्रह से आरयः २८ यष से यहाँ धार्मिक शिक्षा 
देकर समाज को सुसंस्कृत बना रहे हैं । यहाँ के समाज की धार्मिक प्रवृत्ति कुछ मरिन और 
धूमिल सी हो रही थी, उसमें आपने अपनी बिद्वत्ता और अनुभव से एक चमत्कार पूर्ण नबीन 
तितिक्षा और उत्कण्ठा जाग्रत कर दी हैँ। आपके प्रयत्न से यहाँ अनेक संस्थायें खोली 


गई हैं । 


यहाँ के श्रोमंत सेठ राज्यभूषण रायबहादुर मगनमल जी द्वीरालाल पाठनो ने एक 
पारमार्थिक ट्रस्ट की स्थापना की ओर आपको उक्त टूस्ट का सदस्य एबं मैनेजर नियुक्त किया । 
टूस्ट के अन्तगत चलने वाली अनेक संस्थाओं यथा-पाटनी जैन औषधाल्य, बोर्डिंग हाउस, 
लायजरी, ग्रन्थालय, मगनबाई कन्या पाठशाला मारोठ, कलावतीबाई कन्या पाठशाढछा आगरा 
व कामां, पाटनी जेन औषधालय कामां, और असहाय सद्दायक फंड, छात्रवृत्ति फण्ड, 
मगनबाई धमादाफंड, जीवदया फण्ड, जोर्णोद्धार फण्ड, धर्मप्रचार फण्ड, औषधिदान फंड, 
जनरल फण्ड आदि का बड़ा सुन्दर प्रबन्ध करके सम्मान प्राप्त किया। जनगणना के समय 


श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ४९१ 


अनेक भाषाओं में छाखों की संख्या में--/“अपने को जैन लिखाओ”--पम्फलेट छपवा कर 
प्रचार किया | आल इण्डिया रेडियो के अनेक स्टेशनों से महावीर जयन्ती तथा अन्य 
अवसरों पर भी विशेष प्रचार किया। भारत के केन्द्रीय व राज्यों के नेता एवं मन्‍्त्री 
आदि अनेक राजपुरुषों एवं राजनेताओं के धन्यवादपत्र आपको प्राप्त हुए हैं। अनेक 
मन्दिरों में चढ़ने वाली चलि बन्द कराई पञ्मुओं के पीने के छिए अनेक स्थानों पर जल की 
व्यवस्था कराई । 

आपकमें तो यह बहुमुखो विशेष विशेषताएँ हैं ही, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती फूलमाला 
देवी धार्मिक सक्रियता में आपसे भी दो पग आगे हो हैं। प्रकृति पुरुष जब दोनों एकमना 
हो जाते हैं तो जीवनरूपी संसार स्वर्गोपम हो जाता है। आपके एक सुपत्र ओर पाँच सुपु- 
त्रियाँ हैं। तीन नाती भी हैं। “यश, दूध, पूत, परिबार सुखी है, युत धर्म ,कर्म, संसार सुखी 
है” । पुण्यवान पुरुष के लिए यह कोई बहुत्त बड़ी बात नहीं है। चन्दन स्वयं तो शीतल 
और सुगन्धित रहता ही है, अपने आसपास के बबूछ करोलादि को भी सुगन्धित करते 
रहता है | 

आपके सुपुत्र का नाम बा० मुनीन्द्रकुमार जी जैन हे । मुनीन्द्रबाबू वी० कॉम, एल० 
एल० बी०, साहित्यरत्न, धर्मरत्न, प्रभाकर ( आनसे ) और जैनघम बिशारद हैं। “यथा 
बाप तस सुत किन होई” वाली कहावत चरिताथथ करते हैं। आप केन्द्रीय सरकार की ओर 
से रेलवे वकशाप अजमेर में आडीटर के पद पर हैं और बड़ी योग्यता से कार्य सम्पादन 
कर रहे हैं। आपको पुत्रियों में सब सुश्री चन्द्रकान्तादेवी, मनोरमादेची, ज्योतिर्माला 
जैनधर्म विशारदा, शान्तिदेवो जैनधर्म विशारदा और पुष्पादेवी हैं। इनमें तीन के वेवा- 
हिक कार्य उत्तम घरों में सम्पन्न हो चुके हैं, शेष दो अध्ययनशोला हैं । पुत्र बधू सौ० शारदा- 
देवी सर्बंगुणसम्पन्न, धर्मनिरता, पिता, पति दोनों कुलों को प्रकाशित किए हुए हैं । 

विबाहादि मांगलिक कार्यों के अबसर पर शाश्ली जी के पास केन्द्रीय तथा राजकीय 
प्रायः सभी प्रमुख राजनेताओं की शुभकामनाएँ आती हैं। आपके तोन नातो चि० वीरंजय- 
कुमार, भरतेशकुमार और चक्रेशकुमार हैं । 


श्ध्र श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
श्री महावीरप्रसादजी जैन, अहारन 


इनके बाया श्री लालाराम जी जैन ने अपना ग्राम अहारन छोड़कर सहारनपुर में 
कारबार शुरू किया था। बाबा के साथ उनके पुत्र, अथोत्‌ महावीर जी के पिता श्री छुट्टनछाल 
जी भी बाल्यावस्था में थे। छुट्ननलाल जी ने वहीं शिक्षा प्राप्त की और फिर रेलवे सर्विस 
में गये । कुछ समय बाद स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्त हुए। जिस समय छुट्टनलाछ जो 
पानीपत में थे, उसी समय छुट्टनलाछ जी के यहाँ श्री महावीरप्रसाद का जन्म हुथा। 
जशैशवाबस्था के बाद आपको शिक्षा का प्रबन्ध हुआ और शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त 

जलेसर वाले आदतिया लाला बाबूरामजी की सुपुत्री श्रीमती मोतीमाला के साथ १७-१-२५ 
को विवाह बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। इन्होंने भी अपना पुराना पुरतैनी पेशा 
अपनाया । अर्थात्‌ २० रु० मासिक वेतन पर रेलवे में कानपुर में मालबाबू नियुक्त हुए । 
आपकी रेलवे सर्विस ३०-३-२५ सन्‌ में प्रारम्भ हुईै। कुछ समय तक इसी पद पर काम करने 
के बाद सन्‌ २५ की १ जून को आपको नियुक्ति रेल के गाई पद पर हुई । उस पद के अनुसार 
इनके वेतन में भी काफी वृद्धि हुई । 

काय सन्तापप्रद होनेके कारण १७-०-३२ को इन्हें ट्रेन कन्ट्रोलर के पद पर नियुक्त 
किया गया और सन १९४४ के अप्रेल महीने में आप स्टेशन मास्टर बनाये गये और टृण्डला 
जंकशन (स्टेशन ) पर नियुक्ति हुई। तत्पइचान्‌ झीघ्र ही गजटेड आफिसर (राजपत्रित 
अधिकारी ) बनाया गया। चिरकार तक आप इसी पद पर रहे और वाद में स्टेशन 
सुपरिण्टेण्डण्ट नियुक्त हुए ओर दिल्ली जकशन पर नियुक्ति हुईै। इस अकार रेलबे 
यातायात की बहुमुखी संवाएँ करने के उपरान्त आप सन्‌ ६१ में अवकाश प्राप्त हुए। 
किन्तु १ माह पहचात्‌ पुनः उसी पद पर सुरक्षा विभाग के आर्मी डड क्वाटस में भेज 
दिये गये । 

इतनी महती सेवाएँ करने के बाद को उत्तर प्रदेश सरकार के कलकत्ता कार्यालय 
में मुख्य सम्पक अधिकारी के पद पर आसीन किए गये और तब से अबतक इसी पद के 
गुरुतर कार को बड़ी मुस्तेदी के साथ सँभाले हुए हैं । 

यों तो रेलवे के माध्यम से आप सर्बंदा ही जनता की सेवा करते आ रहे थे किन्तु 
इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अबसरों पर जनता की विशेष सेवा का समय भी प्राप्त 
हुआ हैं । यथा--१९२६-२७ में बटेशवर का मेला शिकोहाबाद (१ ) माघ मेला इलाहाबाद 
सन्‌ २७-२८ (२ ) कुम्भ मेला इलाहाबाद सन ४२ और ५४ (३) कुम्भ मेला सन 

१९३८ ओर १५०५० में । 

... सन्‌ १९६० को श्री जगजीबनराम तत्कालीन रेल मंत्री ने आपके कार्यों से प्रसन्न 
ह।कर एक चाँदी का पदक तथा ५००) का राष्ट्रीय बचत पत्र आपको प्रदान किया था | आपके 
तीन पुत्र श्री ईइवरप्रसाद टिकट कलेक्टर टूंडला, श्री ओमप्रकाश, सहायक अभियन्ता संचार 
विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद और छोटा पुत्र श्री सुशीककुमार अभी पढ़ रहा है। बड़े पृत्र 
का विवाह श्री जग्गीछाछ जी बजाज शिकोहाबाद की पुत्री सौ० इन्द्राणी के साथ ओर 
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मझले का श्री दामोदरदास जी जेन जलेसर निबासोी की सौ० ललिता के साथ हुआ है । 
आपके तीन पुत्रियाँ भी हैं । बड़ी पुत्री कान्तीदेवी का व्याह मथरा निवासी श्री हरमुखराय 
जी सरपंच के सुपुत्र श्री प्रेमसागर के साथ, दूसरी पुत्री सावित्री का व्याद श्री मानिकचन्द्र 
बी० कॉम० ( छघुशआता श्री छक्‍्कूछाल जी ब्रांच मैनेजर, बीमा कम्पनी कानपुर ) खचांची 
रिजब बेक के साथ हुआ और छाटी पुत्री सुशीरा अभी बी० ए० में पढ़ रही हैं । 


श्री पं> राजकुमारजी जैन शास्त्री, निवाईं 

श्री शासत्रीजी इस क्षेत्र के जाने-माने सफल बैद्य एवं डत्तम समाजन्सेबी हैं। 
आप स्थानीय नगरपालिका के कई वर्ष तक ग्रधान रहे। गत ९७ व से कांग्रेस के 
विभिन्‍न सम्माननीय पदों पर रहते हुए आश्ञातीत लोकप्रियता प्राप्त की हू। वतंमान में आप 
मण्डलू-कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आप साहित्य में भी पूरी रुचि रखते हैं। आधुनिक शेली 
में जेन-रामायण की रचना करके आपने समाज मे श्रद्धा का स्थान बनाया है। 
“अहिंसा वाणी” “अहिंसा” आदि पत्रों के संयुक्त सम्पादन के साथ ही साथ आपने दजनों 
पुस्तकों की रचना की है । 

आप धार्मिक एवं सामाजिक काय में पूर्ण उत्साह के साथ भाग छेते हैं। राजस्थान 
प्रान्तीय-जेन मिशन के सुयोग्य संचालक एवं उसके माध्यम से आपने समाज की भरपूर 
सेवा की है । आपकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए किननी ही बार आपका 
सावंजनिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया जा चुका है । 

समाज में आपको पृण्ण आदर का स्थान आ्राप्र हे। आपके पाँच सुपुत्र हैं। यह सभी 
उच्च कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं। सभी सुपुत्र होनहार एवं समाज हिलैपोी हैं । 


श्री अतिवीरचन्द्रजो जैन बी० ए० बी० टी०, ट्रडला 
आपका जन्म १ जून १०४० में हुआ। आपके पिता श्री छाहोरीछाल जी जैन, 
एवं आता श्री बीरेन्द्रकुमार जी टूण्डला में ही व्यापार-व्यवसाय करते हैं । आप मूल निवासी 
नाहरपुर जिला एटा के हैं | 
आपने साधारण परिस्थितियों में रहकर अपने भ्रम एवं लगन के सहारे बी० ए० बी० 
टी० तक डच्य शिक्षा प्राप्त की हैं। आपकी शिक्षा इण्टरमीडिएट तक दृण्डला में हुई, 
तत्परचात्‌ फिरोजाबाद से बी० ए० किया ओर शिकोहाबाद से बी० टी० परीक्षा उत्तीर्ण 
की । आप शिक्षा-संप्रह में इतने चतुर थे कि जीवन में किसी भी कक्षा में असफल नहीं हुए । 
आप बिद्यार्थों जीवन से ही समाज-सेबा करते आ रहे हैं। लेखन कला की ओर भी 
आपकी रुचि रहती है । जैन युबक-संघ टूण्डला के आप कप्तान भी रह चुके हैं । आपका 
विवाह श्री लाला सुखछाल जी जैन दखिनारा की सुपुत्री श्रीमती कस्तूरदेवी जेन के साथ 
हुआ है | बतंमान में आप जैन कालेज ईसरी बाजार में सहायक अध्यापक के पद पर कार्य 
कर रहे हैं | आशा है आप द्वारा समाज की ओर भी अधिक सेवा होगो । 


भ्श्ड श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री डा० महवीरप्रसादजा जैन, खन्दौली 


आपका जन्म सैमरा नामक आम में कार्तिक कृष्ण १३ सं० १००४ को हुआ। 
आपके पिता श्री कपूरचन्द जी वैद्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में माने जाते हैं। आपकी 
प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में हुई थी तत्पश्चात्‌ श्री महावीर दिगम्बर जैन इण्टर 
कालेज आगरा से माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर, बुन्देलखण्ड आयुवंद कालेज झांसी में शिक्षा 
पाने लगे । यहाँ का पाँचवर्षीय डिग्री कोस समाप्त करके आपने &.8..5. (आयुव॑दाचाये ) 
की उपाधि छखनऊ से प्राप्त की । 


आपने आयुवद का ज्ञान भली प्रकार प्राप्त कर चिकित्सा काय आरम्भ किया। 
आपके सद्व्यवह्ार और सफलतापूर्ण चिकित्सा को कीर्ति तेजी के साथ फेलने लगी । आपकी 
रोग-निदान पद्धति सवथा नवीन एवं उत्तस है । इतनी कम आयु में इतनी अधिक सफलता 
आपकी महान प्रतिभा का द्योतक है । इस समय आप श्रो मद्गरावीर जैन औषधालय सेमरा 
एवं स्याद्ाद मेडिकल हाल खन्दौली दोनों स्थानों पर चिकित्सा-सेवा में रत हैं । 


केवल चिकित्सा क्षेत्र में ही नहीं साहित्य क्षेत्र में भी आपकी भारी रुचि हे। जैन 
मूल-प्रन्थों के अध्ययन एवं जेन सिद्धान्तों के वैज्ञानिक विइलेषण में भी आप पर्याप्र समय 
देते हैं । जेन धमं-प्रन्थों के अध्ययन के साथ ही साथ आप अन्य धर्मों के ग्रन्थों का भी 
अबलोकन करते हैं । 


धार्मिक कार्यों में आपकी अत्यधिक रूचि होने के कारण अपनी दादी गुन- 
मालादेवी की स्मृति में एक प्याऊ तथा एक घमझाला निर्माण कराने का रूक्ष्य भी आपने 
निश्चित किया है | 


आपकी धमंपतनी श्रीमती पुष्पलता जेन भी धार्मिक विचार-धारा को सुशिक्षिता 
महिला हैं। और यह भी आयुर्वद के अध्ययन में रूचि रखती हैं। आपके एक पुत्री एवं 
चार पुत्र हैं । 

आपमें घैये, हढ़ता तथा अध्यवसाथ आदि प्र्नंसनीय गुण समाये हुए हैं। आप 


द्वारा प्रारम्भ किया गया काये सुन्दर रूप में सम्पूर्ण होता है। स्वाभिमान, मिलनसारिता 
आादि आपके गुण आपको समाज में भारी प्रतिष्ठा दिलाते आ रहे हैं । 
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स्व० ओ भगवतस्वरूपजी जैन, रत्मादपुर 


श्री भगवतस्वरूप जो का स्थान समाज की गौरवशाली विशभूवियों में हे । आपका 
जन्म सं० १९६८ कार्तिक सुदो ६ को एत्मादपुर में हुआ था । आपकी शिक्षा किसो विद्यालय 
अथवा विश्वविद्यालय में नहीं हुई थो, अपितु घरके चौंक में ही बैठकर आपने अक्षर-क्ञान 
ग्राप्त किया था। विद्या की यह छगन और साहित्य-साधना की अटल भावना ने आपको 
अल्पकाल में ही एक प्रभावशाली लेखक बना दिया। एक छोटे से साधनहीन कस्बे में 
जन्म लेनेवाला यह बालक इतना ग्रत्तिभाशाली और उत्तम साहित्यकार होगा, इसकी किसी 
को कल्पना भी न थी। एक रूप में भगवत जी की यह विलछक्षण प्रतिभा उनके पूर्व जन्मों 
की ही देन थी। उनके मस्तिष्क की अनूठी कल्पना ओर दब्द्‌ू-भण्डार तथा ज्ञान को सुस्पष्ट 
धारा, उनमें पुरुषोत्तम-गुण थे । 


एक ओर निबंल शरीर, दूसरी ओर कठिन साहित्य-सेवा का अखण्ड त्रत--एक दूसरे 
को प्रतिस्पर्धा में जुदे हुए थे। अन्तिम विजय साहित्य-सेबा की हुई और भगवत जी ने 
आखिरी इवास तक साहित्य-ज्योतिका सिंचन किया। आप युवावस्था पाते-पाते ही साहित्य- 
क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके थे। ३० सार की तवरुणाई में आपको लगभग २० पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी थों और इत्तनी हो हस्त-छिखित रखी थों। आपकी प्रत्येक पुस्तक में 
विपयानुरूप ही भाषा, भाव एवं शब्द देखे जाते हैं। इन प्रकाशनों के अतिरिक्त आप 
“झनकार” “जैन मातंण्ड” “सरस्वती” “अनेकान्त” “विचार” “अभ्युद्य” “जेनगजट” 
ओर “जैन सन्देश” आदि पत्न-पत्रिकाओं के चुने हुये लेखकों में अपना स्थान बना चुके थे । 


निःसन्देह आप ने अपनी रृतियों में जैन-धर्म का सतथन अधिक किया हे । किन्तु 
आपका विशज्ञाल दृष्टिकोण मनुष्य मात्र को मानवता का मार्ग बताना था। आपकी रचनाशथों 
में धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय भावनाओं की त्रिवेणी हे। बहती आपको आत्मा मनुष्य 
के नैतिक पतन से तिछूमिछा उठती थी। सम्भबतः इसीलिए आपने परतन्त्रता, पूंजीवाद, 
शोषण आदि के बिरुद्ध अपने हृदय के भाव व्यक्त किये हैं । 


आपकी सरस एवं तथ्यपूर्ण रचनाओं को देख कर आपको योग्यता और कुशछता 

पर अतीब आइचयं द्वोता है । युग का प्रतिनिधित्व करने को पूर्ण क्षमता आपमें विद्यमान 

थी। चाहे आज आपका पंचभोतिक शरीर विद्यमान नहीं है, किन्तु यशःशरीर आज भी 

बिद्यमान है ! प्रत्येक पंक्ति में आपकी निर्मल आत्मा के दरशन होते हैं। आपका साहित्य 
सुधारबादी, प्रेरणाप्रद तथा पठनीय है । 

। 


५६६ श्री पद्मावती पुरवालू जैन डायरेक्टरी 


भरी माणिकचन्दजी जन हकीम, फिरोजाबाद 


आप श्री मुन्नीलाल जी जन के सुपुत्र है। आपके पिता जी जब अपने मूल निवास 
स्थान जटोौआ से फिगोजाबाद पधारे थे, तब आप केवल दो माह के शिज्व थे। अतः आपका 
लछालन-पालन एवं शिक्षा आदि फिरोजाबाद में ही हुई हैं । अपनी सरल प्रकृति एवं निरभि- 
मानिता के कारण आज़ आप इस क्षेत्र के सम्मानित पुरुषों में अपना स्थान बनाए हुये 
आपने २० बष को आयु में ही अपने पिता जी के सरक्षण में चिकित्सा कार्य प्रारम्भ कर 
दिया धा। चिकित्सा क्षत्र में आपको आशज्ञातीत सफलता मिल रही थी कि--आपकी रुचि 
व्यापार की ओर मुड़ गई । फलस्वरूप सन्‌ ४८ में आप स्थानीय चूड़ियों के कारखाने में 
साझी हो गए। ततपठचान तो आपने इस काय को पूरे दिल ओर दिमाग से आरम्भ कर 
देया | कुछ समय परचान्‌-एडवान्स ग्लास, ओरियण्ट ग्छास, महावीर ग्छास, एवं गुप्ता 
कैमिकल आदि उद्योगों म॑ं आप साझीदार हो गए। बतंमान में आपने “डजमेश केमिकल 
कारपारेशन”” के नाम से अपना निजी ड्ल््योग भी स्थापित किया है । 
जहाँ आपने चिकिन्सा ओर व्यापार में अपना विश्येप स्थान रखा हं--वहाँ आप एक 
कुशल राजनी तिज्ञ भी हैं। सन ९०४२ म॑ आपने देश के लिए जेलन्यात्रा भी की थी | 
इस क्षत्र के प्रव्येक साब॑जनिक काय में आपका सक्रिय योगदान रहता है। श्री पी०डी० 
जैन इण्टर कालज, कन्यापाठशाल्ा तथा श्रो पद्मावती-पुरबाल-फण्ड के आप आरम्भ से ही 
सदस्य रहे हैं। श्री पद्मावती पुरवाल-छात्रवृत्ति फण्ड के लिए आपने १०० मासिक देने का 
संकल्प किया हे । 
आप सज्जन प्रकृति क उत्साही ओर कुशल पुरुष हें। आपमें समाज-सेबा की 
भारी अभिलाषा है । समाज भी आपका एक कर्ठ कायकतां के रूप में स्वागत करता हैं। 
७ 


श्री पं० नन्‍्तृमलजी जैन, कालापीपल 


आपका जन्म कातिक वर्दी * संवत्‌ १०६० में झुजालपुर जिला शाजापुर में हुआ । 
आपकी शिक्षा अपने नाना श्री आलहू्मचन्द-हरकचन्द के यहाँ हुई। शिक्षा समाप्त 
क्र आपने अपना जीवन सर्विस से आरम्भ किया। सर्विस में आप छगभग ९०-२० बष 
तक रह, तत्पशइ्चात सन १०४५ भ॑ आपने नोॉकरी छोड़ दी और अपना निजी व्यवसाय 
कालापीपल ( म० प्र० ) में प्रारम्भ क्रिया । आपकी दुकान “मोतीछारू नन्‍्नूमल” के नाम से 
काय करती हं। इस दुकान पर आदत, कपड़ा तथा घासलेट का व्यापार होता है। आप 
संस्क्रतज्ञ भी ह। जन झाम्रों का अच्छा ज्ञान रखते हैं। बचपन से ही सामाजिक तथा 
धार्मिक कार्यों में आपकी विशेष रूचि रही है । प्रात:काछ पूजन तथा सन्ध्या समय वर्षों से 
लगातार शाब्र-प्रवचन करना, आपकी धार्मिक वृत्ति का सजीब उदाहरण हे । 


श्री पद्मावती पुरबाऊ जैन डायरेक्टरी ५६७ 


६० बर्ष की आयु में भी आप सामाजिक कार्यों में भाग छेते रहते हैं।जआापका 
अधिकांश समय रुग्ण एवं व्याधिप्रस्त मानवों की सेवा सुभूषा में ब्यतीत होता है। झरीर- 
पीड़ा से ध्याकुछ मानवों के साथ आप इन्दौर, उज्जेन आदि नगरों के अस्पतालों में जाकर 
उनकी सेवा करते रहते हैं। आपके इस प्रञ्मंसनोीय सेवा-भाव से कितने ही ब्यक्तियों को नव- 
जीवन श्राप्त हुआ है । 

आप साहित्य में भी रुचि रखते हैं। साहित्य गोष्ठियों में अपने निजी कार्यों को 
छोड़कर भी सम्मिलित होते हैं. और नवीन कार्यकर्ताओं को सदैव प्रोत्साहन देते रहते हैं । 
आपकी उपस्थिति से सभा में एक नवीन वाताबरण उत्पन्न हो जाता है! आप विनोदपत्रिय 
और जीवन को एक कलाकार की भाँति चलाते हुए यदाकदा बड़े जोम में यह शेर 
दोहराते हैं । 

“'ज़िन्दगों के हर चरण में एक उलझन हो मिली है । 
ईसलिए अय दोस्तो यह जिन्दगी जिन्दादिली है ॥'- 


स्व० श्री श्रीमन्द्रिदासजी जन, कलकत्ता 


अपका जन्म सम्बत्‌ १९७१ में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। आप स्थर्गािय श्री मुन्नी- 
छालजी जेन के द्वितीय सुपुत्र थे। आप बाल्यावस्था से ही उत्सादह्दी तथा सत्यप्रिय व्यक्ति 
थे । आपका कम-क्षेत्र यद्यपि कलकत्ता था, किन्तु आपको अपनो जन्म भूमि एटा से सदेव 
मोह बना रहा | 

आपकी शिक्षा साधारण होते हुए भी आपमें योग्यता ओर बुद्धिमत्ता का अभाव 
नहीं था। व्यवसाय में आपकी बुद्धि निरन्तर सफल रहती थी। समाज आपको जहाँ 
सफल व्यब॒सायो के रूप में देखता था वहाँ आपकी ईसानदारों की धाक भी उसपर निर- 
तर बनी रहो । मेटल, बरतन आदि व्यवसायों में आपने आश्ातीत उन्नति प्राप्त की है । 

आपकी धर्म भावना भी बड़ी पुष्ट थी। अपने धर्म के ग्रति आप पृण निश्ठलावान 
तथा आस्थावान थे। घमं-कर्म में आप समय भी लगाते रहते थे। सामाजिक कार्यों में 
तथा स्वजातीय सेवाओं में आप निरन्तर भाग छेते रहते थे । 

युवावस्था में ही आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण हा कमजोर हो गया 
ओर सम्बत्‌ २०२९१ में इसी रोग के आक्रमण ने आपको हमसे सदेव के लिए विछग कर 
दिया | आपकी असामयिक रुत्यु से सारे समाज में शोक की रूहर-सो दोड़ गई और अनेकों 
स्थानों पर आपकी आत्मशान्ति के लिए श्ञोक सभाएँ कर आपको श्रद्धाश्लकि अर्पित 
की गई | 

आप अपने पीछे अपनी घमंपत्नी श्रीमती कनकलतादेवी एबं पाँच छड़की और एक 
छड़का छोड़ गए हैं। आपको भीमती आपके अनुरूप ही धर्म परायणा और शास्त प्रकृति की 
महिला हैं। आपका सुपुत्र चि० तरुणकुमार होनहार युबक हे । 

ख् 
६ 


५९८ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
स्व० श्री जयकुमारणी ज॑ न, जसरथपुर 


आपका जन्म ३२० अगस्त १९१० में हुआ था। आपके पिता श्री प्यारेलालजो जैन 
रईस थे । आपका लालन-पालन बड़े छाड़चाब एवं अमीरो ठाठ-बाठ से हुआ था। आप 
जैन शास्त्रों में रुचि एवं श्रद्धा रखते थे। आपका विवाह कुतकपुर निवासी श्री कंचनछालछजी 
जैन जमींदार की सुपुत्री श्रीमती मेघमाठा देवी के साथ हुआ था। आपके उदार हृदय में 
दान देने की भावना हिलोरे लेती रहती थी । आपने अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में दान 
दिया है । आपका धार्मिक नित्यकर्म भी सुचारू रूप से चलता था। आप प्रतिदिन मन्दिर में 
पूजन एबं शास्त्र स्वाध्याय करने पधारते थे। आप गरीब एबं अनाथों की सेवा के छिए 
प्रतिक्षण तत्पर रहा करते थे । समाज में आपको निर्भोक प्रकृति का सम्मानित पुरुष समझा 
जाता था। 


आपका निधन १५ जून १९७१ को हो गया। आपके दुःखद वियोग से सारा ही 
समाज दुःखी हे । आप अपने पीछे अपनो पत्नी तीन पुत्र छोड़कर गए हैं। बड़े सुपुत्र 
श्री रामबाबू जेन दृण्डला में निवास करते हैं और रेलवे में बेच इन्सपैक्टर के सम्मानित पद्‌ 
पर हैं। दूसरे सुपुत्र श्री प्रेमचन्दजी जैन अपने ग्राम में ही निवास करते हैं । आप राजनीति 
में भी भाग छेते हैं तथा वर्तमान में ग्राम-सभा के प्रधान पद पर हैँ। तीसरे सुपुत्र श्री 
गिरीशचन्द्र जैन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपके सभो चिरंजीब सुयोग्य, नम्र एवं आपकी 
भाँति ही उदार और समाज-सेवो हैं. । 


श्री मगनलालजी ज न, शुजालपुर 


आपका जन्म आश्बिन सुद्ी सप्तमी वि० सं० १९४९ का हे। आपके पिता 
श्री छोगमलजी जन सम्कृत एवं जन दर्शन के अच्छे विद्वान थे। उनके समय के अनेकों 
हस्त लिखित गोमटसार एवं अमरकोप आदि उपयोगी ग्रन्थ स्थानीय दिगम्बर जैन-मन्दिर के 
शास्त्र-भण्डार में सुरक्षित हैं | 


आपको सात बष को आयु में मातृ बियोग तथा चौदृह बर्ष को आयु में पिठ बियोग 
सहन करना पड़ा। अतः आपकी प्रारम्भिक शिक्षा अपने मामा श्री गुलराज जी के यहाँ 
हुई । किन्तु आपका अपना शिक्षाक्रम स्थगित कर शीघ्र ही अपने पिताहमद श्री हरकचन्द 
जी जैन के संरक्षण में अपना पारिवारिक व्यवसाय सम्भालना पड़ा। शिक्षाकाल में आपको 
जो छात्रबृति मिलि, आपने वह निधन छात्रों में बितरण कर दी। आप लगनझीरू और 
बुद्धिमान छात्रों में से एक थे। 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन शायरेक्टरी श९६ 


आपका बिवाह सं० १९६६ में सीहोर निवासी श्री सरदारमरछ जी जेन की सुपुत्री 
सुभ्री राजुलबाई के साथ सम्पन्न हुआ | आपके सम्पन्न परिवार में तीन पुत्र, आठ पीत्र और 
नौ पोत्रियाँ हैं । 

आपके यहाँ कपड़े का व्यापार होता है। इस व्यवसाय में आपने अच्छी सफलता 
प्राप्त की है। पुत्रों के योगदान के पश्चात्‌ कारोबार में उत्तरोक्तर वृद्धि होती गई ओर 
आपने बस्तर व्यवसाय के साथ साथ चादो-सोने का व्यापार भी प्रारम्भ कर विया । 

एक सुयोग्य नागरिक व कमठ कार्यकर्ता होने के नाते आप नगर पालिका, पू्य 
ग्वालियर राज्य में जिला बोड, परगना बो्ड, विजीनेन्स कमेटी आदि के महत्वपूर्ण पदों को 
सुशोभित कर चुके हैं। सम्बत्‌ १९७६ में श्री दिगम्बर जैन पद्मावती घपुरवाल-सभा को 
स्थापना हुई, जिसके आप महा मन्त्री नियुक्त किये गये । 

आपको बाल्यकाल से ही घम में अत्यधिक रूचि रही है। सं० १०७७ में आपने 
स्थानीय दिगम्बर जेन-मन्दिर में अपने पूज्य पिता जी के स्मरणाथ वेदी निर्मित कराके--- 
प्रतिष्ठा करवाई थी। इस से पूर्व लगभग ७० ब्ष से इस नगर में जेन-मूरि का विहार 
नहीं हुआ था | यह बात आप को बाल्यकाल से ही खटकती थी । आपके १४ वर्षों के भागी- 
रथ प्रयत्नों के पहचात्‌ झासन ने मूर्तिबिद्ार का आदेश प्रदान कर दिया। समाज ने आपके 
प्रति ऋृतज्ञता प्रकट करते हुए आपको “जातिभूषण” की उपाधि से विभूषित किया है । 

प्रारम्म से ही आपका विचार था कि--श्री पद्मावती पुरवारू समाज के बन्धु जो 
विभिन्न प्रान्तों में स्थाई रूप से बस गए हैं--उनके परस्पर में पुनः सम्बन्ध होने चाहिए 
और इसी विचारधारा को मूत रूप देते हुए आपने अपनी द्वितीय पौत्री सुश्री तेजकुंवरबाई 
का वियाह स्वर्गीय श्री रामस्वरूपजी जेन इन्दोर निवासी के सुपुत्र श्री कमलरूकान्तजी जैन के 
साथ सम्पन्न किया । 

स्थानीय श्री दिगम्बर जेन-मन्दिर अत्यन्त जीण हो गया था । जिसका पुनः निर्माण 
अनिवाय था । अतः आप द्वारा यह पृण्यकाय सम्पन्न हो रहा हे। मन्दिर का 
निर्मोण अति भव्य और विशालरूप से किया जा रहा है । इस शुभ काय में आप मुक्त हस्त 
से व्यय कर रहे हैं । 


आप समाज के अत्यन्त शुभचिन्तक ओर चिन्तनशीछ वयोवृद्ध महानुभाव हैं । 
कु 


६०० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 
स्व० श्री पंचमलालजी जेन, महाराजपुर 


आपका जन्म आल्मपुर निवासी श्री सोनपालजी जैन के परिवार में बैशाख शुक्ला 
प्रतिपदा सम्बत्‌ १०४४ में हुआ था। ६-७ वष की आयु में हो आप पर से पिता जी का 
सस्‍्नेह-हाथ उठ गया। माता जी की देख-रेख में ही आपको शिक्षा-दीक्षा हुईं। आपकी 
अभिरूचि चिकित्सा शासत्र की ओर होने से आपने आयुवंद शाखत्र का अध्ययन किया ओर 
उसमें निपुणता का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। आपकी रोग-परीक्षण विधि अत्यन्त आइचय 
जनक एवं अद्भुत थी। आपकी नाड़ी-परीक्षा की सबंत्र प्रशंसा की जातो हे । 


आपने पीड़ित मानव-समाज की सेवा का ब्रत धारण करते हुवे आजन्म अविवाहित 
रहने की प्रतिज्ञा की । रूग्ण-मानव समाज की सेवा में आप अहनिंश तल्लीन रहते थे । 
आप द्वारा यह सेवा निस्वाथ भाव से होती थी। आप रोगी के घर पर जाकर देखते थे 
और औषधि के साथ अपने सान्‍्त्वनापूर्ण शब्दों से उसको घेये बन्धाते थे। आपका संयम 
एवं प्रतिभापूर्ण व्यक्तित्व रोगी के लिए भारी आश्रय बनता था। आपके प्रति आभार 
प्रकट करने वाले समाज ने समय-समय पर आपको घोड़ी, भेंस तथा गौ, बैल आदि देकर 
आपका सम्मान किया दै। आप अपनी सम्पत्ति का अधिक भाग अभावग्नस्त रोगियों पर 
ही व्यय कर दिया करते थे, बैसे आपका स्नेह अपने भाई के सुपुत्र श्री ज्ञानस्वरूपज्ञी जेन 
पर भी बहुत अधिक था श्री वैद्यजो ने अपने भतीजे ब्लानस्वरूपजी को भी आयुवंद का 
8 हा करा दिया था। आपने अपनी गुप्त विद्या का अधिकतर भाग इन्होको प्रदान 

है । 


आपका जीवन एक सफल वेद्य का जीवन तो कट्दा ही जाएगा, बैसे धर्म-कार्यों में 
भी आपको अग्रसर माना जाता है। महाराजपुर में जेन मन्दिर का निर्माण आपके ही 
सतत प्रयत्न का प्रमाण हे। आपके नित्यकम में धर्म-साधना का समय भी निश्चित था। 
शासत्र चचों, धमे-विचार यह आपके जीवन में अनवरत बना रहा। 


आपका देद्दाबसान ७८ बर्ष की आयु में हुआ। इतनी आयु प्राप्त कर लेने पर भी 
आपकी वाणी | में ओोज़ और दृष्टि में प्रकाश यथावत्‌ बना रहा। आप समाज के 
निरमाता तथा संरक्षकों में माने जाते हैं | 


थो पद्मावतों पुरवारू जैन छापरेक्‍्टरी ६०१ 


श्री जैनेन्द्रकुमारजी जैन, फिरोजाबाद 

आपका जन्म महद्दाराजपुर निवासी श्री सुन्द्रछाछूजी जैन के परिवार में १९३६ मेँ 
हुआ । आपके पिता जी का निधन आपकी बाल्यावस्था में ही हो गया था। अतः आपको 
शिक्षा-संग्रह के छिए सोरेना ( स॒० प्र० ) जाना पढ़ा। यहाँ विज्ञारदर तक शिक्षा प्राप्त कर 
लेने पर आपने अंग्रेजी का अध्ययन आरम्भ किया। आपकी प्रवृत्ति शिक्षा को ओर आरम्भ 
काल से ही रही है | ईसरी स्थित विद्यालय में आपने शिक्षक का कार्य भार संभाल एक सुयोग्य 
शिक्षक होने का प्रमाण दिया है। बतमान में आप प्रधानाध्यापक पद पर काय कर रहे है। 

आप जहाँ उत्तम अध्यापक हैं बहाँ श्रेष्ट सामाजिक कार्यकर्तो भी हैं। समाज-सेवी 
संस्थाओं में आपका योगदान बराबर बना रहता है। आप कई एक सामाजिक संस्थाओं के 
पदाधिकारी हैं। आदर्श अध्यापक एवं विनम्नी, समाज सेबी और चरित्रवान पुरुष हैं।। 
आप अपने विद्यार्थियों को पुस्तक-ह्वान के साथ साथ जीवन-श्लान, सामाजिक-श्लान एव 
धमंशान ओर मानव-ज्ञान आदि अमूल्य प्रतिभाएँ प्रदान करते रहते हैं। समाज और 
विद्यार्थी बर्ग में आपका पूर्ण सम्मान तथा प्रतिष्ठा है । ७ 


ओऔ पं० नरासहदासजी जैन शास्त्री, चावली 

श्री ज्ञाख्री जी का स्थान समाज के बिद्बत्‌ मण्डर में हे। आप बाल्यकारू से ही 
समाज के उत्थान एवं निर्माण में छगे हैं। समाज का शुभ चिन्तन करते हुए उसमें धार्मिक 
शिक्षा का प्रसार एवं प्रचार करना, यह आपके जीवन का रुप्त्य रहा है । 

आपका जन्म जिला आगरा अन्तर्गत चाबली नामक ग्राम में हुआ। आरम्भ काल्से 
ही आपकी अभिरुचि धमंप्रन्थों को ओर बनी रही । फलस्वरूप आपने बड़ी छगन के साथ 
शास्राध्ययन किया और एक रूप में आप जेन-घम्े के तत्ववेत्ता बनें। आपने अपने कर 
कमझछों द्वारा अनेकों मन्दिरों में जैन-शास्त्रानुसार जिन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा करवाई हे। 
सहारनपुर, दुर्ग तथा देवगढ़ आदि स्थानों की सुप्रसिद्ध प्रतिमायें आप द्वारा ही प्रतिष्ठित हैं । 
आप की सभी क्रियायें जेन-शाख्रानुरूप एवं जेनधर्मालुसार ही होतो हैं । 

आप अपने समय के ईमानदार व्यवसायों माने जाते हैं। गला, कपड़ा तथा सोना 
और चान्दी का व्यवसाय आप कुशलता पूषक करते थे। व्यापार-द्िशा में भी आपने अच्छी 
सफलता आ्राप्त को है। आप व्यापार में भी धमे को स्थान देते थे। धममानुरूप-व्यापार तथा 
सबचित मुत्ताफा ही आपका व्यवसायी-लक्ष्य था | 

आपकी सहधर्मिणी श्री फूछमाछादेबी जी भी आपके अनुरूप ही घर्ममती की 
सहिला हैं। जैन-घर्म में इनका भी पूर्ण विश्वास और निष्ठा द्वे ! आपके सुपुत्र श्री नेमीचन्द्‌ 
जो, भ्ो ताराचन्द्र जी आयुवंदाचाये, श्री हेमचद्र एम. ए., शास्त्री, तथा श्री सुमतिचन्द जो 
एस. ए., पी. एच. डी., व्याकरणतीर्थ आदि सभो उद्च शिक्षा से विभूषित, धम्मे संस्कारों से 
संस्कारित-आस्तिक विचारधारा के पूर्ण सम्मानित युवक हैं। समाज-सेजा की भावना भी 
काप में देखी जाती है। अतः श्री ज्ञास्त्री जी के सुसंस्कारित ओर शिक्षित परिषार पर 
समाज को गोरव एवं स्वाभिमान दे । 


६०२ श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


स्व० श्री कस्तूरचन्दजी जैन, सारंगपुर 


आपका जन्म सं० १०३६ में हुआ था। आप अपने समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति माने 
जाते थे । आपने अपने अथ बल से जैनधर्म का बहुत अधिक प्रचार व प्रसार कर पाये हैं। 
आपकी गणना मध्यप्रदेश के जैन-रत्नों में की जाती थी। आपने अपने व्यवसाय सर्राफा 
में अच्छी सफलता प्राप्त की थी । आपकी दुकान सत्य-प्रियता के कारण स्वप्रिय थो। आप 
साधारण शिक्षित होते हुए भी महान्‌ विचारक तथा सुसंस्क्ृतक्ष थे। आपका व्यवसायिक 
अनुभव एवं धर्म-ल्लान अनूठा था। 

आपका स्वर्गवास सं० २००१ में हुआ। आपकी पावन स्मृति में एक घमशाला 
का स्थापन हुआ है। आपकी श्रीमती श्री कस्तूरीदेवी जी भी आपके समान ही धम-भावना 
की उदार महिला थीं। आप के एक मात्र सुपुत्र श्री दुलीचन्दजी जैन हैं। आप जीवन 
पयन्त अपने समाज को उन्नत और समृद्ध देखने का प्रयास करते रहे । 

छ् 
श्री दुलीचन्दजी जैन, सारंगपुर 

मध्यप्रदेश के जाने-माने समाज सेवी एवं स्वधमौनुरागी श्री दुलीचन्दजी का जन्म 
सं० १०७९ में हुआ है। आपके पिता श्री सेठ कस्तूरचन्द जी जैन सराफ अपने समय के 
ख्याति प्राप्त व्यापारी तथा ऊँचे समाज सेवी थे । 

श्री दुलीचन्द जी सावजनिक कार्यों में बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। सारंगपुर एवं 
उसके आस-पास का जैन-समाज आपको अपने सम्माननीय नेता के रूप में देखता है । आप 
भी अपने निजी कार्यों की अपेक्षा सार्वजनिक कार्यो' को अधिक महत्व देते हैं । आपके यहाँ 
चान्दी-सोना एवं गल्ले का बड़े रूप में व्यापार होता है। सचाई एवं ईमानदारी आपके व्या- 
पार को मूल नीति हू। सारंगपुर में आपका अपना भव्य-भवन एवं कई एक दुकाने हैं । 
आपने अपने स्वर्गोय पिता श्री को स्मृति में एक धर्मश्ञाला का निर्माण करवा प्रञ्मंसनीय 
जन-सेवा की हे । स्थानीय जैन-मन्दिर में दोनों ओर की वेदी की रचना करवा मूर्ति-स्थापन 
करवाया हैं। आपकी धर्म-भावना परिपुष्ट एवं अनुकरणीय है । 

आप कई एक संम्थाओं के पोषक एवं पदाधिकारी भी हैं। मध्यप्रदेश तीथ रक्षा कमेटी 
जिला राजगढ़ के अध्यक्ष पद पर आप्रको आसीन किया गया है । 

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कुंबरबाई भी धर्मशीछा एवं पति-परायण महिला हैं। 
आपका अतिथि-सत्कार भो प्रशंसनीय हैं. । आपके भरे पूरे परिवार में सुपुत्र एवं 
सुपुत्रियं क्रमशः इस प्रकार हैं--श्री लाभभलजी जैन, श्री चान्दमलजी जैन, श्री निम्मेल- 
कुमारजी जैन, श्री श्रीपाछजी जेन, श्रीगुन्धरकुमारजी जैन 'श्री सुमतकुमारजो जैन एवं 
श्री सन्‍्तोषकुमारजी जेन सौ० हीरामनी बाई, चान्दाबाई, पृष्पाबाई और रेखाबाई । 
यह सभी भाई-बहिन आपको आज्ञा में रहते हुए स्वधर्म के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं । 

आप बहुत हो शान्त प्रकृति के म्दुभापी और गम्भीर बिचारक हैं। आपका जीवन 
आनन्दित ओर पूर्ण सम्मानित हे । छ 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ६०३ 
श्री राजेन्द्रकुमारजी जैन, अवागढ़ 


आपका जन्म ५ जनवरी १९२० का है। आपके पितामह श्री झण्डूलालजो जैन समाज 
के लब्धप्रतिष्ठ पुरुष हो चुके हैं। जेन धर्म के विशेष स्तंभो में इनकी गणना द्वोती थी। 
श्री छा० उछफतरायजी को आपके पिता श्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । आप द्वारा भी 
स्वधर्म की सेवा तथा समाज-कल्याण के काय हुए हैं । 

श्री राजेन्द्रकुमारजी की शिक्षा हिन्दी मिडिल तक दी हुई, किन्तु आपका दाब्दू-भरण्डार 
ओर भाषा-ज्लान किसी भी 'स्नातक से कम नहीं है। आपने अपने समय का अधिक भाग 
अध्ययन, मनन एवं ज्ञानाजन में ही छुंगाया है। अतः स्वधर के कई प्रन्थ आपको भली 
प्रकार स्मरण हैं। आपकी रूचि ऐतिहासिक प्रन्थों के अध्ययन की और भी बराबर रही 
है। आपका ध्यान विद्यादान को ओर भी रहा हे। अतः पाठशाला-निर्माण भी आपके 
सफल अयस्नों में से एक है । कन्या विद्यालयों एवं राष्ट्रीय स्मारकों की स्थापनाओं में आप 
तन-मन-धन से पूर्ण सहयोग देते रहते है । 

आप शुद्ध राजनीति के उपासक हैं। कांग्रेस विचार धारा के प्रवछ समर्थक एवं 
प्रसारक है | अबागढ़ मण्डल कांग्रेस के मन्त्री भी रहे हैं। जिला अपराध निरोध-समितति 
के सदस्य तथा श्री दि० जेन समिति पाइबनाथ-मन्दिर अटारी के भी सदस्य है। स्थानीय 
कन्या पाठशाला के भूतपूर्व मन्त्री भी रह चुके हैं। अवागढ़ की क्लौथ एसोसियेशन के 
सन्त्री पद पर भी आप रहे हैं । 

आपकी श्रीमती श्री कबककमाऊछा देवी भी आपको आाँति ही राष्ट्रीय विचारधारा 
की बहुगुणा महिला हैं। तीन सुपुत्र श्री देवेन्द्रकुमार, श्री नरेन्द्रकुमार तथा श्रो रबोन्द्रकुमार 
प्रतिभाशाली युवक हैं। कमलेशकुमारो, बिमलेशकुमारी तथा राकेशकुमारों अति सुझील 
स्वभाव की धर्म भावना पूर्ण तीन कन्याय हैं । 

आपका परिवार सझुशिक्षित तथा सुसंगठित ओर स्वधमोनुयायी है । आप अपने 
क्षेत्र में एक कर्मठ कायकता की सम्माननीय दृष्टि से देखे जाते हैं । 

तर] 


स्व० श्री सुरेन्द्रनाथजी “श्रीपाल” णैन, कायथा 


आज से ६५ बष पूर्व सन्‌ १९०० में आपका जन्म जि० आगरा के कायथा नामक 
स्थान में हुआ था। परिबार वित्तोय दृष्टि से मध्यम श्रेणी का था । आपके पिता श्री विशेष 
शिक्षित नहीं थे । आपके हृदय में बाल्यकाल से ही शिक्षा-संग्रह की भावना जाग्रत हो चुकी 
थी केवछ भावना ही नहीं आपकी प्रतिभा भी अनूठी थी। जिस समय आप हस्तिनापुर- 
आश्रम में पढ़ रहे थे, तो एक दिन संस्कृत इलोक याद न होने फे कारण आपको अपने 
अध्यापक महोदय का कोप भाजन तो बनना पड़ा ही साथ ही एक त्तमाचा भी खाना पड़ा । 
आत्मसम्मानी बालक का गौरव जाग उठा-ओर इन्होंने रात भर जाग कर पूरी पुस्तक को 
कण्ठस्थ कर डाछा। प्रातः अध्यापक मदोदय बालक की इस अपूर्ब प्रतिभा और छरगन से 
बहुत प्रभावित हुवे और बालक सुरेन्द्रनाथ के उज्ज्बल भविष्य की घोषणा की । 


६०४ श्री पश्मावती पुरवाल जैम शायरेक्टरी 


निःसन्देह जब आप केवल दो बर्ष की अल्पायु में थे आपके पिता श्री का स्नेह हाथ 
आप परसे सदैव के लिए उठ चुका था, किन्तु आपकी माता जी आपको पूण शिक्षित तथा 
सुयोग्य देखना चाहती थीं-ओर उनके हो सदू प्रयत्नों के कारण तथा अपनी रूग्नशीछता 
के सहारे आपने मैट्रिक तक शिक्षा बहुत झीघ्रता से सम्पूण कर लो। आप अपने इस शिक्षा- 
क्रम को यथावत्‌ बनाये रखना चाहते थे, किन्तु ऊँची कक्षाओं का खच भी ऊँचा होता 
है । अत: इस कठिन समस्या का समाधान करने के ही उद्देश्य से आपने रेछवे में सर्विस 
कर ली । सर्विस के पहचात्‌ भो आपका अध्ययन बराबर आरम्भ रहा। सन्‌ ९०२४ में 
आप बम्बई रबाना हो गए और गवरनमेण्ट प्रेस में काम करने लगे। इस समय के बीच 
आपने हिन्दी की सर्वोपरी परीक्षा साहित्यरत्न एवं अग्रेजी की इण्टर तक शिक्षा संग्रह कर 
छी । अब आपने अपना कुछ समय समाज-सेबा में लगाना भी आरम्भ किया और इसो 
भावना के कारण बम्बई के श्राविकाश्रम में विधबाओं को निःशुल्क पढ़ाते रहे । 

आप डिग्रियों को कोई महत्त्व नहीं देते थे, क्रियात्मक क्षान को ही सश्ी शिक्षा 
मानते थे | इसी सिद्धान्त के आधार पर आपने इंगछिश, गुजराती, मराठी, हिन्दी, संस्कृत 
आदि भाषाओं का यशथेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कुछ समय कलकत्ता में भी आपने 
सम्पादन काय किया था | 

आपने अपने जीवन में परसार्थिक भावनाओं को ही अधिक महत्त्व दिया । 
इसी भावना को मूतंरूप देने के विचार से स्वयं दक्षिण के श्रवणबेलगोला स्थानों की यात्रा 
पर गए थ। इन स्थानों के दर्शन करने के पहचात्‌ आपके मन में कुछ लिखने की भावना 
जागृत हुई । मैसूर क्षेत्र को सभी प्रकार से अपने अनुकूल पाकर यहाँ आपने तीन पुस्तकों को 
रचना की और उनका प्रकाशन भो करवाया । आपके कुछ अन्थों के नाम इस प्रकार हैं। 

(१) ए०05995 ० छाएभाएथ[हुएण8 ब्यात णावश [गत जित९5 0 72600॥7. 

(२) जैन बद्री के बाहुबली तथा दक्षिण भारत के अन्य जैन तीथ । 

(३) चित्रमयी जैन बढ्री । 

( ४ ) बाहुबली की पूजा। 

(५) दक्षिण के जेन-बीर । 

इस प्रकार आपने अपने संघषशील जीवन में बड़े परिश्रम के साथ जैन धम-प्रन्थों 
को अपनी सेवाय समर्पित की है । 

आपने साधारण आय होने पर भी अपने परिवार को शिक्षा की ओर बराबर अग्रसर 
रखा । आपका पूरा परिवार शिक्षित है । 

मेसूर में जहाँ आप साहित्य साधना कर रददे थे सन्‌ १९५८ में अचानक हृदय गति 
रुक जाने के कारण आपका स्वगंवास होगया और समाज का एक कर्मठ कार्यकर्ता तथा 
साहित्यसेवी सदेव के लिए अपना स्थान रिक्त कर गया । 


थ्री पद्मावतों पुरवाछ जैन डायरेक्टरी ६०४ 


श्री कपूरचन्दजी जैन, “इन्दु” चिरहोली 


आप स्वर्गीय श्री नन्नूमछजी जैन के सुयोग्य सुपुत्र हैं। आपका जन्म सन्‌ १९१५ में 
आपके अपने ग्राम चिरहोली में हुआ था | आपकी प्रारम्भिक शिक्षा चिरहोली, एत्मादपुर 
तथा आगरा में हुई हे। आपने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने के पहचात्त्‌ प्रयाग 
जिशबय विद्यालय से हिन्दी को विशेष योग्यता “हिन्दी कोबिद” प्राप्त की। आप अपमे 
समय के मेधावी छात्रों में रहे हैं। आपने सभो परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उतीर्ण को हैं । 
आपकी रुचि प्रारम्भ से ही साहित्य की ओर रही है । आप में कवित्व शक्ति भी अ्रशंसनीय 
है। 'इन्दु जैन” नाम से आपकी कविताएँ समय-समय पर प्रकाशित होती रहती हैं । 


आपने एत्मादपुर में अपने पिताजी के नाम पर नज्नूमल स्कूछ' को स्थापना कर 
उसका सफल संचालन किया है। बतंमान में आप जिले के नजुर पर्यवेक्षक व सबयर 
सरकारी पद पर काय करते हैं। 


धारमिक एवं सामाजिक काय में भी आपका सहयोग रहता हैँं। इस समय आप 
एत्मादपुर जैन-समाज के उपमन्त्री तथा जैन युवक परिषद्‌ तथा जेन सेबा-संघध के भी 
पदाधिकारी हैं । 

आध्यात्मिक स्वाध्याय में आपकी विशेष रुचि है । सार्वजनिक साहित्य के साथ जैन 
शास्त्रों का अध्ययन भी अच्छा है। समाज के सावजनिक कार्यकर्ता एवं साहित्यिकों में 
आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है । 


स्व० श्री जगदीश्प्रसादजी णैन, अहारन 


आपके पिता श्री छुट्टनलालजी जैन भी समाज के जाने-माने व्यक्ति थे। श्री जगदीश- 
प्रसाद जी का जन्म सन १८९८ में सहारनपुर नगर में हुआ था। आप बचपन से ही 
बड़े परिश्रमी तथा रूग्नशील प्रकृति के महानुभाव थे। सन्‌ १०१४ में आप १० रुपये मासिक 
पर रेलवे में भर्ती हुए थे और अपनी मेहनत तथा ईमानदारी के कारण स्टेशन मास्टर के 
पद्‌ तक पहुँचे । अधिक श्रम करने के कारण आपको क्षय रोग ने घेर लिया था और 
४३ वर्ष की अल्पायु में हो आपका स्वर्ग वास हो गया । 

आप धामिक श्रकृति के व्यक्ति थे। आपने सपरिबार प्रायः सभी तीथों की बन्दना 
की है। आप शिक्षाप्रेमो भी थे। सन्‌ १९२३ में दृण्डला में जेन पाठशाला के निर्माण में 
आपने पूर्ण सहयोग दिया था। आप समाज सुधारक भी थे । आप अपने पुत्र एवं पुत्रियों 
तथा भगिनी के विवाद्द और अपनी घधर्मेपत्नी के निधन के समय विशेष आडम्बर न कर 
सुधार पूर्ण काय तथा साधारण कार्य-क्रम रखे । आप समाज-सेवा के कार्य में सदेव उत्साह 
से भाग लेते थे। मृत्यु के समय आपने १००१ रुपया श्री सहाबीर जी के लिए दान किया 

जज 


६०६ श्रो पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्ट री 


था| आपके प्रेमी एवं विशेष स्नेहियों में श्रो पाण्डे लालचन्द जी शिकोहाबाद निवासी का 
नाम आता है। श्रो पाण्डे जी तीर्थ-यात्रा आदि के समय आपके साथ ही जाते थे। सम्मेद- 
शिखर जी के पंचकल्याण के मेले ( सन्‌ १५२७ ई० ) के समय आप डाकगाड़ी में गा को 
जगह पर नियुक्त थे। अतः आपने मेले में आने-जानेबाले तीथेयात्रियों की प्रञ्नंसनीय एबं 
बिरस्मरणीय सेवा की थी । आप पहले हिन्दुस्तानी थे, जिनको रेलवे अधिकारियों ने डाक- 
गाड़ी में गा की जगह पर नियुक्त किया था । 

आपके तीन सुपुत्र श्री रघुवीरप्रसादजी टी० टी० ई० टूण्डला, श्री परमेइवरीप्रसाद 
जी बैलफेयर इन्सपेक्टर अलीगढ़ तथा श्री सोमग्रकाश जी एम० ए० बाईस प्रिन्सिपलछ जैन 
कालेज ईसरो में हैं । यह तीनों सज्जन अपने पिता तुल्य उदार एवं सेबा वृत्ति के हैं। 


श्री पं० छोटेलालजी जैन ज्ञास्त्री, मन्द्सौर जनकपुरा 


आप मालवा ( मध्य प्रान्त ) के अन्तगंत मंदसौर जनकपुरा ग्राम के निवासी हैं। 
आप मूछ निवासी उडेसर जिला मैनपुरी के हैं, किन्तु मन्दसौर के जनकपुरा में बहुत वर्षों 
से रह रहे हैं। इस क्षेत्र में आपको अति सम्मान से देखा जाता है । सत्य शब्दों में यह 
स्थान आपका सेवा प्रधान स्थान रहा है । इस इलाके की गरीब जनता आपको अपने रक्षक 
एवं प्रमुख सहयोगी के रूप में देखती हे । “श्री ठोस जीवन ओषधालय” के आप प्रतिष्ठापक 
एवं संचालक हें । ह 

सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़े उत्साह के साथ भाग लेते रहते है। बतंमान में 
आप लगभग ६५ वष के वयोवृद्ध होने के पश्चात्‌ भी सामाजिक संगठन एवं समाज सेवा 
के काय में बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। आप जितने सफल चिकित्सक हैं। उतने ही 
अपने धर्म के प्रति श्रद्धालु भी हैं। आप निल्लोभ प्रवृत्ति के सेवाभावी मद्दानुभाव हैं। आप 
शास्त्री, वेग्रभूषण, आयुवंदाचाय, आयुर्वेद बाचस्पति आदि श्रेष्ठ उपाधियों से विभूषित हैं। 
समाज के प्रमुख व्यक्तियों में आपका नाम ससम्मान लिया जाता है । 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ६०७ 
श्री देवचन्दजी जैन रम ए, सा. विशारद, इन्दौर 


आपका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के ग्राम रीवाँ में सन्‌ १९२२ को २४ 
जनवरी को हुआ । आपकी शिक्षा एस० आर० सी० वो० हाईस्कूल फिरोजाबाद, त्रिलोक- 
चन्द जेन हाईस्कूल इन्दोर और क्रिव्चियन कालेज इन्दोर में हुई । उसके बाद एम० ए० 
समाज शास्त्र विक्रम विद्व विद्यालय से द्वितीय श्रेणी में पास किया। छात्रावस्था में आप 
बालीबाल, फुटबाल और हाकी के कुशल खेडाड़ियों में रहे हैं। बोडिंग हाउस ओर कालेज 
की टोमों के आप कैप्टन भी रहे हैं। सन १५४४ से ४६ तक लग्बहार इन्दोर क्रिड्चियन 
कालेज में अपनी कक्षा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं । 


आपकी धमंपत्नी का नाम सुशीछा बाई विदुषी है । पिता का नाम बद्रीप्रसादजी 
जेन है । इन्होंने आठवीं तक शिक्षा प्राप्त की है। आगरा जिला के गोहिला नामक ग्राम में 
सन १९३१२ को इनका जन्म हुआ। आप इन्दौर नगर कांग्रेस कमेंटी की सक्रिय सद॒स्या 
हैं तथा महिला कांग्रेस इन्दौर, दि० इन्दौर स्वदेशी कोआपरेटिव स्टोर्स लि० इन्दोर, ती्थ 
क्षेत्र कमेटी इन्दौर नगर आदि संस्थाओं की कायकारिणी की सदस्या हैं। 


देवचन्दजी सब प्रथम जीवन यात्रा क्षेत्र में क्लक के रूप में उतरे । अपनी योग्यता 
ओर क्षमता के आधार पर दि कल्याणमल मिलस लि० इन्दोर के श्रम कल्याण अधिकारी 
के पद पर आज़ काय कर रहे हैं। आपकी तीन पुत्रियाँ क्रमशः १४, १९ ओर १० बष की 
हैं। दो कक्षा ८वीं में अध्ययनरत हैं। आप सन्‌ १९४९ से लेकर ६४ तक मंडल कांग्रेस के 
मन्‍्त्री ओर अध्यक्ष के पद पर रहे । सन ६५ में कांग्रेस टिकट से इन्दौर नगरपालिका के 
पाषद चुने गये । आप कांग्रेस के सक्रिय सदस्योंमें हैं । 


स्व० श्री पं० रामप्रसादजी जैन शास्त्री, बम्बई 


आपका जन्म आगरा जिला के जटौआ प्राम में सुगनन्‍्ध दशमी को सन्‌ १८८५ ई० 
में भी छाला चुन्नीरालजी के यहाँ हुआ था । आप अपने पिता के तृतीय पुत्र थे। आपका 
प्रारम्भिक अध्ययन अहारन में हुआ ओर बाद में मथुरा तथा खुजां में । बाद में आप 
बम्बई गये और अध्ययन के बाद आइत एबं दुछाली का काय आरम्भ किया। इसी 
समय आपका बिवाह चावली निवासी श्री लाला रामठालजी की सवंगुणसम्पन्ना सुपुत्री सुश्री 
देवी से सन्‌ १९१२ में हुआ। आपने अपने अनुज श्री गजाधरलाछ को बनारस से न्यायतीर्थ 
परीक्षा पास कराई । बादकों वह कलकत्ता आये ओर मकरध्वज पराजय, हरिवंश पुराण 
का अनुवाद तथा राजवार्तिक का सम्पादन बड़ी योग्यता से किया। दोनों भाइयों में बड़ा 
स्नेह था। पं० रामप्रसादजी झञास्त्री के एक पुत्री और पुत्र ही हुए । 


द्ण्८ श्री पद्मावबतों पुरवाल जैन डायरेक्टरो 


बम्बई के आढ़त के कार्य में सफलता नहीं मिली, तो आपने श्री चन्द्रप्रभ दि० जैन 
पाठशाला भूलेश्बर ( बम्बई ) में अध्यापन का काय किया। बाद में श्री १०८ ऐलक 
पन्नाछाल दि० जैन सरस्वती भवन में व्यवस्थापक का कार्य अन्त समय तक करते रहे | यहाँ 
आपने नियमित रूप से अध्ययन किया। कवि गुण आप में पूर्ण रूप से थे । संस्कृत के विदेह 
क्षेत्रविश्ति तीथंकर पूजा की रचना आपकी कबित्व भ्रेष्ठता का प्रमाण है। चौबीस भगवान 
को स्तुति ४८ विभिन्न इलोकों में रचने का आपने संकल्प किया, जिसमें १२, १४ भगवानों को 
स्तुति ढुगुने छन्‍्दों में को, सो भी बम्बई छोड़ते समय कट्टीं गुम हो गई। धार्मिक विषयों 
पर निरन्तर लेख भी लिखते रहे । 
धबल ग्रन्थ में 'संजद! शब्द भूल से दो बार प्रयुक्त कर गये, इसके लिए आपको 
बहुत ही क्लेशित होना पड़ा । बड़े-बड़े विद्वानों की गोष्ठियाँ भी कीं पर कोई निर्णय आपको 
रुचा नहीं । घवल ग्रन्थ का ताम्रपत्र पर छपाई का कायं चल रहा था। संजद दब्द के 
निर्णय के लिए आप चरित्र चक्रबर्ती श्री १०८ आचाय श्री शान्तिसागरजी महाराज के 
पास गये । किन्तु उन्होंने इसे विद्वानों का बिषय कहकर टाल दिया। दुबारा संजद शब्द 
के व्यवहार से आपको भय था कि इससे समाज का अनिष्ट होगा। अन्त में वह शब्द 
ताम्रपत्र से निकाला ही गया । बम्बई के दि० जैन समाज की आपने बड़ी सेवा की । आपके 
अनुज श्री गजाधरलाल जी शास्त्री न्‍्यायत्तीथे कलकत्ता को मृत्यु सन १९३९८ में बम्बई में हो 
गई | यह आघात आप न सह सके और हृदू रोग से पोड़ित हो गये । 
वीर शासन जयन्ती के अबसर पर आप कलकत्ता पधारे थे। श्री सम्मेदशिखर 
की वन्दना करते हुए वापिसी के समय अचानक ही बनारस में बीमार पड़ गए। 
चिकित्सा के हेतु फिरोजाबाद अपने भाई श्री मुन्नीरालछजी वैद्य के पास गये। रोग का 
उचित निदान न हो सकने के कारण आप पुनः बम्बई चले गये। वहाँ आपकी पथरी का 
आपरेशन डाक्टरों द्वारा किया गया। उसमें उन्हें सफलता मिली। किन्तु हृद्रोग को ओर 
उन्होंने उचित ध्यान नहीं दिया। रोग का भीषण आक्रमण चैन बदी ३० सं १५४८ को 
हुआ | कई डाक्टरों की उपस्थिति में एक योगी की तरह अन्तिम समय तक सचेष्ट नमस्कार 
मंत्र का जप करते हुए चैत सुदी २ सं० १९०८ को आपने इस नहबर शरीर का त्याग किया | 
७ 


श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेबदरो ६०९ 
श्री लाला गारीगजंकरजी जन, फिरोजाबाद 


आप अपने क्षेत्र में लाला जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपका पूरा नाम छाला गौरी- 
शंकरजी जैन है । छाछा जी आगरा जिलान्तर्गत कुतकपुर ग्राम के निवासी हैं और आजकल 
फिरोजाबाद में प्रवास कर रहे हैं। वतमान समय में आपकी आयु ७७५ बे की है | आपका 
बिवाह राजाताल (आगरा) निवासी छाछा तिकौड़ीमछ जो को बहन से हुआ था जो कि सन्‌ 
१९६० ई० में स्वगंबासिनी हो चुकी हैं । यह्‌ एक अत्यन्त घमंशील महिला थीं और अपने 
धर्म पर अट्टूट श्रद्धा और भक्ति रखती थीं। वह एक बार परम तीर्थ श्री महाबीर जी भी गई 
थीं। जप करते समय आपको किसी आकस्मिक भय का आघात लगा और वहीं आपको 
ऐहिक लीछा संबरण का कारण बना | 


लालाजी के आठ बच्चे हुए जिनमें पाँच तो अल्पायु में ही कालकवलित हो गए थे। 
२० व पूर्व छाछा जी के १६ वर्षीय पुत्र प्रकाशबाबू की मृत्यु हो गयीं। इनके विवाह की 
पूरी तैयारी हो चुकी थी। लगन के हो दिन इनका स्वर्गंवास हो गया था। अभो यह घाव 
भर भो न पाया था कि छाल्ा जी के दूसरे पुत्र श्री अलख जी का भी स्वगंबास हो गया। 
इनकी आयु इस समय ३२ बप की थी | अलख जी के ४ अबोध बच्चे हैं, जिनमें तीन लड़की 
ओर एक लड़का है । भगवान को सारा मानव-वर्ग इस बात का उलाहना दे रहा है कि 
इतना बड़ा परिवार देकर पालन करनेवाले को युवावस्था में उठा छिया। अब वृद्ध पिता, 
अबोध बालक और युवा स्त्री का अवलम्बन कौन बनेगा ? 


छाला जी का धैयं, कमंशीलता और अनुभव हम सबको सबक सिखा रहा है 
कि धेये से मद्दान्‌ से महान्‌ विपत्ति नितान्त छघु बन जाती हैँ। छाला जी इतनो बड़ी 
अबस्था में भी १२ घण्टे परिश्रम करते हैं । बह अपनी कर्मशीलता के कारण इतने बड़े 
परिवार का बड़े अच्छे ढंग से पाछन कर रहे हैं। आपको घमनिष्ठा भी स्तुत्य है । धर्म की 
बहुत-सी पूजायें आपको कंठस्थ हैं और प्रातः बक्ममुहूर्त में आप इनका पाठ करते हैं । छाला 
जी आयुवंद शा्र के भी ज्ञाता हैं और आपको एतद्विषयक अच्छा अनुभव भी है । विपत्तियाँ 
मनुष्य को बनाती हैं; यह्‌ कहावत छाछा जी के जीवन में अश्षरशः घटित होती हे । 


श्री भगवानस्वरूपजी जन, टूरडला 


आपका जन्म जनवरों १९००१ में हुआ है। आप बाल्यावस्था से ही सजग 
मस्तिष्क थे । हिन्दी तथा इंगछिश में अच्छो योग्यता प्राप्त कर जब आपने काये क्षेत्र में 
पदापंण किया, तो सफलता ने चारों ओर आपका स्वागत किया । आपकें व्यापारिक निषुणता 
के साथ-साथ नेतृत्व चतुरता भी प्रचुर मात्रा में थी। फलस्वरूप जनता ने आपकी सुयोग्यता 
से प्रभावित होकर आपके हाथों में नेठत्व सोंपा ओर आपको टाउनएरिया दृण्डढा का 


६१० श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


चेयरमैन बनाया गया। इस पद पर रहते हुए आपने बड़ी निपुणता का परिचय दिया। 
आपमें समाज-सेवा एवं नगर-उत्थान की दृढ़ भावनाएं भरी हुई हैं। आपको दूरदर्शिता एवं 
कल्पना शक्ति अत्यन्त प्रशंसनीय हे । 

आप स्थानीय श्री महाबीर विद्यालय के अध्यक्ष एवं नागरिक जूनियर हाई स्कूल के 
कोषाध्यक्ष और कई एक संस्थाओं के मान्य पदाधिकारी हैं। मानब-मात्र की निःरवाथ सेवा- 
भावना को लेकर आपने एक धमंशाला का निर्माण भी करवाया है । 


आप स्वजाति जनों की सेवा करने के लिए सदैब प्रस्तुत रहते हैं। आपको सामाजिक 
कार्यों में बड़ा आनन्द आता है । 


आपको प्रत्येक व्यक्ति अपना निजी शुभचिन्तक मानता है । आपके मधुर एवं नम्नर 
स्वभाव ने समाज में अपना विशेष स्थान बनाया हे। दीन दुःखी प्राणी आपको अपने 
सहायक के रूप में देखते हैं | मानव-सात्र की निःरवार्थ सेवा ही आपके पवि+ जीवन का 
उद्देड्य बना हुआ है । वर्तमान में भी आप उपरोक्त चेयरमैन पद पर प्रतिष्ठित हैं । आपका 
स्थान समाज के नायकों में हैं । 


श्री केशवदेवजी जैन, कायथा 


श्री केशवदेवजी सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री लाहोरीमछजी जैन के सुपुत्र हैं। आप 
आरम्भकाल से ही राष्ट्रीय विचारधारा के रहे हैं । सन्‌ ३०-३२ के आन्दोलनों में आपने 
प्रमुख रूप से भाग लिया था। स्वतन्त्रता संग्राम के बीर सैनिकों में आपका नाम श्रद्धा 
सहित लिया जाता हैं। आपने अपनी बुद्धिमत्ता से जेल से बाहर रहकर देश की आजादी 
को लड़ाई में भारी योग दिया है। 

आप ग्रामसभा कायथा के प्रधान रह चुके हैं। आपने अपने ग्रधानत्व काल में ग्राम 
की आश्ञानीत उन्नति की हैं। आपने जनमार्गों पर १४ पुल्नियों का निमोण कराया, स्कूल 
एवं पंचायत-भवन तथा बाग आदि का स्थापन कराया। आपने ग्रामोन्नति के लिए विभिन्न 
योजनाओं को कार्यान्वित किया, फलस्वरूप आपके छोटे से ग्राम कायथा ने अन्य ग्रार्मों से 
शीघ्र उन्नति की है। 

आपके ग्राम से लगभग दो मिल को दूरी पर सुप्रसिद्ध जैन क्षेत्र श्री दि० जैन अतिशय 
क्षेत्र मरसलगंज है । इस क्षेत्र की सेवा आप आरम्भ से ही करते आ रहे हैं । क्षेत्र के सम्बन्ध 
में आपकी योजनाय बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और उनपर कार्य भी किया जाता रहा है। 
आपने संस्कृत-विद्यालय की योजना के लिए एक हजार रुपये देने की घोषणा की हे । 

सामाजिक कार्यों में आप तन-मन-घन से सहयोग देते रहते हैं । समाज में आपको 
उत्तम सलाहकार तथा द्रदर्शो बिचारक के रूप में देखा जाता है । 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन ढायरेक्टरी ६१६ 
श्री जगरुपसहायजी जैन, फिरोजाबाद 


आपका जन्म अमरगढ़ जिला एटा में हुआ। आप के पिता श्री बोहरेछाल जी जैन 
समाज के सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता थे । आपके द्वारा समाज की अच्छी सेवा हुई हे । 
श्री जगरूपसहायजी का स्थायी निवास स्थान फिरोजाबाद हैं। यहीं सुप्रसिद्ध 
संस्था पी० डो० जैन इण्टर कालेज में अंग्रेजी प्रवक्ता के पदपर काय करते हैं। आप केबल 
उत्तम शिक्षक ही नहीं हैं बल्कि सफल लेखक और आदर साहित्य-निर्माता भी हैं। आप 
कई संस्थाओं के सुयोग्य पदाधिकारी भी रहे हैं। १९४७-४८ में बीरसमिति उज्लेन के मन्त्रो 
तथा बधमान जेन मण्डल नसिया इन्दौर के मन्त्री भी रहे हैं। विद्या-मवन इण्टर कालेज 
सासनी की कालेज-पत्रिका का सम्पादन भी आप द्वारा हुआ हैं | पी० डी० जेन इण्टर कालेज 
फिरोजाबाद की कालेज-पत्रिका का सम्पादन भी आप ने किया है। स्थानीय पद्मावती 
पुरबाल जेन पंचायत शाखा बड़ा मुदज्ला के मनन्‍्त्री के रूप में आप सेवा लाभ छे रहे हैं । 
आप बाल्यकाल से हो सेबाभावी रहे हैं। आप समाज के विद्वानों में अपना स्थान रखते 
हैं। आपके द्वारा शिक्षा-श्षेत्र में नवीन प्रयोग किये गये हैं। शिक्षा-प्रसार एवं इसकी उपयो- 
गिता के सम्बन्ध में आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। समाज की उन्नति के प्रति भी 
आप प्रयत्नशीछ रहते हुए रचनात्मक कार्यों में जुटे रहते हैं। आपको मिलनसारिता तथा 
उदार बृत्ति अत्यन्त प्रशंसनीय तथा अनुकरणीय है । समाज को आपसे भारी आश्यायं हैं । 
् 


ओ नरेन्द्र॒प्रकाशजी जैन, फिरोजाबाद 


आप श्रीपण्डित रामस्बरूप जी जेन शास्त्री के सुपुत्र हैं। आप एम० ए० एल० टी० की 
उश्च शिक्षा से विभूषित हैं। आप अपने समय के मेधावी छात्रों में माने जाते थे । आपकी 
रूचि प्रारम्भ से ही शिक्षा-संग्रह को ओर रही हेै। शिक्षा-समाप्त कर आपने काय क्षेत्र में 
प्रवेश किया, अपने प्रभाव तथा सुयोग्यता और मिलन सारिता के कारण आपको स्थान पाने 
में कठिनाई नहीं हुई। बतंमान में आप श्री पी० डी० जेन इण्टर कालेज में हिन्दी-प्रवत्ता 
के पदपर काय कर रहे हैं। आपका झुकाव हिन्दी साहित्य को समृद्धि की ओर बराबर 
रहता है। आपने नूतन व्याकरण प्रदीप, रचना-रश्मि. हिन्दी दिगदशन, हिन्दी रचना 
कल्पद्रम, आचाय बिमर-सागर परिचय आदि पुस्तकों का सम्पादन तथा प्रकाशन किया है। 
आप द्वारा प्रकाशित साहित्य उत्तम, उपयोगी और सरल है। लेखनी पर आपका पूर्ण 
अधिकार है। आपकी गणना अच्छे साहित्यकरों में की जाती है। आपके सामायिक 
विषयों पर उपयोगी लेख प्रकाशित होते रहते हैं। हिन्दी भाषा के अनन्य सेवकों में आपका 
आदरणीय स्थान रहा हे | 


६१२ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


आप ५९५०२ में अ० भा० छात्र-परिषद की स्थानीय शाखा के प्रधान तथा एस० आर० 
के० कालेज के छात्र-संघ के अध्यक्ष रहे हैं । १०५७ में श्री महावीर जयन्ती सभा के अध्यक्ष 
बनें । गत दस वर्षा से कालेज पत्रिका का सम्पादन करते हुए आरहे हैं। अ० भा० जेन 
परिषद पराक्षा-बोडे द्वारा प्रकाइ्य जेन शिक्षा संस्थाओं की डायरेक्टरी का सम्पादन भी 
आप द्वारा ही सम्पूर्ण हुआ है। स्थानीय श्री पद्मावती पुरबाल जेन पंचायत के सन्त्री पद 
पर रहते हुए समाज-सेवा का पुन्याजन करते आ रहे हैं। आप द्वारा की गई समाज-से वा 
सदेव स्मरणीय बनी रहेगी । 


स्व० श्री इयामस्वरूपजी जैन, इन्दौर 


आप श्री बाबूराम जी जन के सुपुत्र थे। आपके सुपरिवार द्वारा समाज की महती 
सेवाय हुई हैं। श्री शोभाचन्द जी जेन श्री श्रीचन्द जी जैन, श्री चम्पाराम जी जैन आदि 
प्रसिद्ध विभूतियाँ इसी वंश में उत्पन्न हुई थीं। 

आपकी जन्‍म भूमि एटा नगर है। अपका छालन-पालन बड़े दी रईसाना ढंग से 
हुआ था | आपकी शिक्षा इण्टरमिडिएट तक थी | आप केबल किताबी शिक्षा के ही विद्यार्थी 
नहीं थे, अपितु व्यावहा रिक ज्ञान के भी पण्डित थे। आपका मधुर स्वभाव एवं दयाभाव 
सभीको अपनी ओर आकर्षित करनेवाला गुण धा। आप स्वधर्म के प्रति पूण आस्थावान 
तथा उसके कट्टर अनुयायियों में से थे। अनेकों आध्यात्मिक पद आपको कण्ठस्थ थे। 
अपने धर्म की सभो मर्यादाओं का नियमत्रद्ध पाछन करना आपका पविन्न संकल्प था । 


समाज-सबा के प्रति आप सदेव जागरूक रद्दते थे। श्री दि० जेन पद्मावती पुरवाल 
संघ इंदौर के सभापति पद से आप द्वारा म्वजाति की अनुपम सेवायें हो चुकी हैं। आप 
कई संस्थाओं के पदाधिकारी तथा सदस्य थे। आपके सहयोग से अनेकों संस्थाओं ने आशा- 
तीत उन्नति की है। सामाजिक कार्या' में आपका उत्साह सर्देव नवीन रहता था। आप 
अपनी पुस्तकों को दुकान से समय निकाछ कर समाज-सेवा में भाग लेते रहते थे। आपका 
स्व० सन ९०६० में हो गया | 

आपको श्रीमती प्रकाशवर्ता जेन भी आपके अनुरूप ही उदार स्वभाव को महिला है। 
आप अतिथि-सत्कार अपना परमधमं मानती रही हैं | आपके सुपुत्र श्री रमेशकान्त जैन बी० 
ए०, श्री सहझ़कान्त जन एवं सुशीका एम० ००, बेबी, मुन्‍्नी आदि सभी शिक्षाप्रिय एबं शुद्ध 
सात्बिक जावन के परिजन हैं। सभी आपको भाँति सन्‍्तोषी, सेबाभावी मिलनसार 
तथा परिश्रमी है । 


श्री पश्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी हे 


स्व० श्री बाबलालजी णैन, कोटकी 


आपका जन्म सन्‌ १८८२ ६० में हुआ था। आपके पिताश्नी का नाम था श्री 
रामप्रसादज्ञी जैन । आपकी जन्मभूमि जिला आगरा अन्तगंत कोटकी हे । आपकी शिक्षा- 
साधारण रूप में हुई थी । आपका झुकाव धर्म की ओर विशेष था। अतः बाल्यावस्था से 
ही आप धमप्रन्थों का अध्ययन करने गे थे। आपका धमक्षान इतना गहन ओर पुष्ट 
हो गया था कि बड़े-बड़े विद्वान छोग आपकी बात को समझने की चेष्टा करते थे। आपने 
न्यायतीथ एवं शास्त्री पाठ्यक्रम का अध्ययन विधिवत्‌ किया था | 

आपके यहाँ सरोफा तथा जमींदारी का प्रमुख व्यबसाय था। आप सच्चे व्यापारी 
तथा ईमानदार व्यवसायी थे। आपका विश्वास दान प्रणाली में विशेष था। अतः आपने 
भारी मात्रा में गुप्तदान किया है। आप गद्दी पर शास्त्र प्रबचन करते थे । “जैन-तिथि दर्पण”! 
के प्रकाशन की नीच डाली, जो अवागढ़ में आज भी विकसित अवस्था में चली आ रही 
है । कोटकी में आपने रथयात्रा कराकर धर्म-प्रचार में भारो योग दिया है । आप श्रो बौर 
जयन्ती-उत्सब के प्रसीडेन्ट भी रह | आपने अपने जीबन में प्रमुख तीर्थों की यात्रायें भी 
की थी । श्रोमान राजा साहेब के सत्संग की अध्यक्षता आप ही किया करते थे। इस पद 
पर आप द्वारा अहिंसा का विस्तृत रूप से प्रचार हुआ है । एक रूप में आप जेनधम के 
फूमठ प्रचारक तथा उत्तम प्रसारक थे । 

अक्टूबर १९४२ ई० में अबागढ़ में आपका देहावसान हो गया। आपके निधन का 
शोक सारे ही समाज्ञ को सन्‍्ताप देने वाला था । अतः समाज का प्रत्यक बालक आपके 
बियोग में शोक-सन्‍्तप्त होगया था । 

आपकी श्रीमती विटोला देवी जन भी घमबुद्धि की महिला थीं। आपके सुपुत्र श्री 
कमलकुमार जी जैन भी आपको भाँति ही धरम एवं समाज-सेवी भावना के मिलनसार 
सुधारवादी महानुभाव है | 

छ 


स्व० और गुलजारीलालजी जन, कोटकी 


आपके पिताजी का नाम श्री रामप्रसादजी जेन था। आपका जन्म कोटकी में सन्‌ 
१८८४ में हुआ था। आप धर्मशास्त्रों में रुचि रखते थे। आपने अपनी ज्ञानवृद्धि के 
लिए बहुत से ग्रन्थों का अध्ययन किया था | 

आपको रथ-यात्रा करवाने का बहुत शौक था। आपने एक विशाल धर्मशाला का 
निर्माण भी कराया है | यह धमज्ञाला बहुत ही सुबिधा पूर्ण एबं साधन-सम्पन्न हे। आपने 
इस धर्मशाला के साथ कुछ जमीन भी छगा दी हे। ५०) साछाना स्थाई रूप से कोटकी- 
द्गिम्बर जैन मन्दिरजो को वहीं के आम के बाग को आमदनो से दान दिया जाता है । 

आप बड़े ही दयालु स्वभाव के दूसरों की विपति में काम आनेवाले सेचा-भाषी 
महानुभाव थे। आप कांग्रेस के भी सक्रिय सदस्य थे। आपको कई बार मुखिया बनाया 
कया, किन्तु आपने त्याग-पत्र दे द्या। 

७८ 


६१४ श्री पक्षावतोी पुरवाल जैन डायरेक्ट री 


आपको तीथंयात्रा का बड़ा शौक था। सम्मेदशिखरजी की यात्रा आपने कई बार 
की थी। जेनबद्री तथा मूडबद्री की यात्रा भी आपने की थी । 

आगस्त सन १९७१ में अबागढ़ में आपका स्वर बास हो गया | आपके देहावसान से 
समस्त समाज को एक अभाव-सा प्रतीत हुआ | 

आपको श्रमती श्रीदेवी जेन भी सुन्दर बिचार धारा युक्त महिलारत्न थी। इनके 
विचार सदेव आपके अनुकूल रहे । आपके कमलकुमार, श्रवणकुमार, धन्यकुमार, (उदयुग्न- 
कुमार तथा नन्‍नीदेवी ओर ज्ञानदेवी आदि सुपुत्र एबं सुपुत्रियाँ हैं। यह सब पूर्ण रूप से 
स्वधमानुयायी हैं । 

छ 


स्व० श्री रामस्वरूुपजी जेन, कोटकी 


आप स्वर्गीय श्री सुखछालजी जैन के सुपुत्र थे। आपका जन्म सन्‌ १८५६ में हुआ 
था । आपकी शिक्षा केवछ चार कक्षा तक ही हुई थी, किन्तु आपका धम-नज्ञान एक विद्वान 
के तुल्य था। आपके धरम सम्बन्धी उपदेशों से तथा साहित्य प्रसार से समाज को महान 
छाभ हुआ है । धर्म के विषय में आपकी जानकारी असीम थी । आपने कोटकी के मन्दिरजी 
में एक प्रतिमा विराजमान कराने में सबसे अधिक योग दिया था। आप बेलगाड़ियों द्वारा 
श्री सिद्धक्षेत्र सम्मेदशिखरजी की संघ ले गये जो छ मास में वापिस आया | वहीं पहुँचकर 
रथन्यात्रा महोत्सव कराया तथा प्रीतिभोज भी दिया था। आपको यात्रिओं में बड़ा आनन्द 
मिलता था। यात्रा में आपके साथ पूरा संघ चछता था। आप तीथ स्थानों में पूरे नियम 
एवं मर्यादाओं का पालन करते थे। आपकी प्रत्येक तीथेयात्रा धर्म-प्रचार का सुअवसर 
होती थी । 

आप डिम्ट्रिक बोड आगरा के सदस्य भी थे। आपको एक बार मुखिया भी चुना 
गया, किन्तु आपने झीच्र ही त्यागपतन्र दे दिया। आपके द्वारा धमं-सेवा के साथ ही साथ 
समाज-सेवा भी हो चुकी है । समाज का उत्थान एवं निर्माण यही बिषय आपको सबभावेन 
प्रसन्ञ रखता था | आपने बचपन में हो नियमित पूजन स्वाध्याय अपना लिया था। आपने 
जैनबिद्री, मूडबिद्री की यात्राय भी की थीं। आप धार्मिक स्वभाव युक्त घनधान्य पूर्ण जीवन 
के समाज के आदज रत्न थे । 

जून १९४१ में आपका स्वगंवास हो गया। आपकी घधमर्मंपत्नी श्रीमती छाडोदेवी भी 
आपके साथ प्रत्येक तीर्थ पर जाती थों। यह घामिक स्वभाव की सुलक्षणा महिला थी। 
श्री बाबुलालजी, श्री गुलजारीलालजी, श्री मुन्शीलालजी आपके तीनों ही पुत्र समाज 
के अग्रगण्य पुरुष माने जाते हैं | 


थी पद्मावती पुरवारू जैन डायरेफ्टरी ६१६५ 
श्री रामस्वरूपजी जैन, रतत्मादपुर 


आपका जन्म सम्वत्‌ १५७२ में हिम्सतपुर में हुआ। आपके पिता जी का नाम श्रो 
हुण्डीलाछज़ी जेन है। जब आप लगभग ८ बे के थे उस समय आपके पिताजी का स्वर्ग वास 
हो गया था। आपका शिक्षा क्रम यथावत््‌ आरम्भ रहा | आपकी प्रारम्भिक शिक्षा हिम्मतपुर 
में हुई ओर इसके पश्चात्‌ व्यावर आदि स्थानों से बिशारद तक शिक्षा का संग्रद्द किया । 
अध्ययन समाप्त कर आपने गाँव में ही व्यापारिक काय किया | कुछ समय पहचात्‌ आप 
गुड़ और चावछ के थोक व्यापारियों में गिने जाने छगे | बाद में पीतल के बरतन व द्वार्ड- 
वेयर का कार्य आरम्भ किया और यह कार्य अभी भी अच्छे पैमाने पर चल रहा है। 


आरम्भ काल से ही आप सामाजिक व राजनैतिक कार्यों में रुचि छेते आ रहे हैं। एत्माद- 
पुर में जेन युवक परिषद का संगठन कर सामाजिक व धार्मिक कार्यो में योग देते रहें ओर 
इसके सभापति पद को संभालछे इसका सफल संचालन करते रहे । आप सदेब राष्ट्रीय विचार- 
धारा को अपनाते रहे हैं। स्व॒तन्त्रता के पश्चात्‌ कांग्रेस से आपका सैद्धान्तिक मतभेद होगया 
ओर आपने जनसंघ की सदस्यता ग्रहण करछी । इसके साथ ही आप जनता विद्यालय 
एत्मादपुर के कोषाध्यक्ष तथा नगर-कल्याण समिति के कोषाध्यक्ष और पशुवध निषेध 
समितिके प्रधान हैं। स्थानीय इमशान घाट पर बरसात से रक्षा के लिए साबजनिक हिताथ 
अपने अर्थ से एक बिल्डिंग बनवाई है। अपनी जन्स भूमि में एक कन्या पाठशाला के निर्माण 
का संकल्प भी है। पूजन से शान्ति प्राप्त करने के लिये आपने दो हजार को छागत से 
विज्ञाल पाइब नाथ जी की प्रतिमा एत्मादपुर के पंचायती मन्दिर में स्थापित करवाई है। 


इधर तीन साल से जब से आपको एक मात्र पुत्र का शोक सहन करना पड़ा है, तब से 
आप घमं की ओर और भी अधिक लगन से बढ़े है। आपकी धमपत्नी का पुत्र शोक में 
स्वगंवास हो गया | अतः आप समाज के विरक्त पुरुषों में से एक हैं। आपका विचार उच्च 
एवं धार्सिकता से परिपूर्ण है। सभी के प्रति आपके हृदय में प्रेम भाव बना रहता 
है। सत्य शब्द और शुद्ध वाणी आपका आधुषण है। आप त्याग वृत्ति के उत्तम 

जाति रल्न हैं । 
$ 


६१६ श्री पद्मावती पुरवाल जैन ढायरेक्टरी 


डॉ० महावीरप्रसादजी जैन, मेरठ 


आयुवंदाचार्य डाँ० महावीरप्रसाद जैन, संचालक सुखदा फामंसो सदर मेरठ का 
जन्म चरित्रचक्रचूड़ामणि श्री १०८ महावीरकीर्तिजी महाराज बालों के यहाँ मेबाड़ 
प्रान्तस्थ ऋषभदेव श्री केसरिया जी में हुआ । 


यह वाल्यकाल से ही विद्याव्यसनी वालक थे। दो-दो कक्षाओं की एक साथ ही 
परीक्षायं देते हुए थोड़े समय में ही बाराणसी से संग्कृत प्रथमा, मैट्रिक, एम० ए० और 
आयुर्वदाचार्य, बी० आई० एम० एस० आदि परीक्षाएं मेरठ, पीलीभीत, हरिद्वार और लखनऊ 
आदि स्थानों से उच्च श्रेणी में पास को और गवनमेन्ट रजिस्टर्ड होकर सुखदा फार्मेंसी की 
स्थापना की । इस प्रतिष्ठान द्वारा आप जनता को लागत मूल्य पर ओषधियां देकर छोक 
सेवा करते आ रहे हैं । 


आप साधु, सन्त, महात्माओं की सेवा में सदेव तत्पर रहते हैं। आपके माता-पिता 
दोनों ही विद्वान हैं । आपकी माता जी श्री प्रेमकान्तादेबीभूषण, विशारद हैं और पिता जी 
भिषगाचाय, सिद्धान्त आयुवदाचाये, रत्नभूषण पंडित धर्मेन्द्र नाथ जी वैद्य हैं। सुखदा 
फार्मेंसी आपकी देन है, जो कि एक कल्याणकारी संस्था के रुप में लोकालय की सेवा कर 
रही है । 


गवनमेन्ट ने कोड जेंसी कठिन बीमारी की चिकित्सा के लिए ८ चिकित्सकों में 
छठा नम्बर आपका छिखा हैं । आप नेशनल मेडिकल एसोसियेशन आफ इण्डिया के भेम्बर 
भी हैं। आप परोपकारमूलक कार्यों में सबंदा तत्पर रहते हैं। मेरठ की विम्बग्रतिष्ठा में 
आपने जनता जनादेन की अच्छी सेवा की थी। आप एक कुशल लेखक भी हैं और अच्छे 
पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं । स्वास्थ्य सुधार, नारी सुधार तथा समाज सम्बन्धी अनेक लेख 
आपने लिखे हैं। ल्यूकोंडरमा नामक चमंरोग सम्बन्धी परमोपयोगी पुस्तक आपही के 
प्रयास का प्रतिफल है । 
फ् 


की पशावती पुरवाल जैन ढायरेक्टरी ६१७ 
स्व० श्री हुस्डीलालजी जैन, [ मगतजी ] अवागढ़ 


आपका जन्‍म सं० १९०३ में हुआ था। आपके पिता जी का नाम श्री श्रीपाछ 
जी जैन था । आप भी पूर्ण धमंनिष्ठ मद्दानुभाव थे। स्वर्गीय श्री हुन्डीलालू जी जेन की 
भावभरी भक्ति से प्रभावित समाज ने आपको “भगत” जो की सुमान्‍्य उपाधि से सम्बोधित 
करना आरम्भ कर दिया और आपको मृत्यु पर्यन्त इसी नाम से जाना जाता रहा है । 


आप के पिताश्री का स्वगंबास आपकी वाल्याबस्था के समय हो हो गया था | आप 
ने अपने हो पुरुषा्थ से अपना निर्माण किया | आप कठोर परिश्रमी तथा उल्च विचार वाले 
महानुभाव थे । आप काये के पूवोपर को विचार कर ही उसे आरम्भ करते थे। आप प्रायः 
अपनी योजनाओं एवं कार्यों में सफल ही होते थे। आपके दो बिबाह हुए ओर दोनों दी 
पत्नियाँ निःसन्तान रवगगामी हो गई । अतः इन दारुण वियोगों ने आपके जीवन की धारा को 
ही मोढ़ दिया और आप “बंसुधेष कुटुम्बकम” के सिद्धान्त को अपनाते हुए समाज-सेवा में 
जुट गए | आप अत्यन्त निर्मिमानी, सरल तथा झान्त स्वभाव के मद्दानुभाव थे। किसी भी 
दीन-दुःखी का कार्य आप पूरी गन तथा उत्साह के साथ वात्सल्य भावनापू्वक ऐसी गुप्त 
रीति से करते थे कि जेसे इन्हें कुछ पता ही न हो । आप मन्दिर जी में प्रातः काल द्वी पहुँच 
जाते थे तथा जैसे भी छोगों को सुविधा पहुँच सके वह साधन जुदाते रहते थे। आपने 
स्थानीय जैन-बड़े मन्दिर जी में एक वेदी का निर्माण भी कराया है। आपकी दिन चर्यो का 
अधिक भाग आत्म-कल्याण एवं धसं-प्रन्थों के मनन में व्यतोत होता था । 


आपको पूब कर्म के उदय से जीवन के अन्तिम भाग में अत्यन्त भयंकर कैन्सर रोग 
का सामना करना पड़ा । इस रोग पीड़ा को सहन करने का आपका ढंग भी निराला ही था। 
जो व्यक्ति आपका हाल पूछने आता था उसे आप बड़े प्रेम से कहते थे कि--“भैया मेरे तो 
कहीं रोग और पीड़ा है नहीं, केवल इस शरीर को रोग हे-सो श्मशान में जल जायेगा । मेरी 
आत्मा में तो महान्‌ शान्ति तथा सुख विद्यमान है” । आनेवाला व्यक्ति कुछ ज्ञान लेकर ही 
छोटता था। आप अन्त समय में बढ़े मंदिर जी के भरुवफण्ड में २००० रुपया भी देगये हैं । 


आपका स्वगंवास सम्बत्‌ २०१७ में अवागढ़ में हो गया। आपके समान त्यागी 
तथा सेवा-भावी व्यक्ति कम ही अवतरित होते हैं । 


६१८ श्री पद्मावती पुरवाछ जैन शायरेक्टरो 


 सुरेशचन्द्रजी जैन, जलसेर 


आप समाज के सुशिक्षित कायकता हैं। आप बाल्यावस्था से ही शिक्षा की ओर 
विशेष आकर्पित हैं। अतः आपने बहुत ही शीघ्रता से '४.७.,8,ए०0, तक उच्च शिक्षा 
प्राप्त कर ली । 

आपके स्व० पिताश्री श्रीछाल जी जैन भी सम्माननीय जन-सेवक थे। आप भी 
समाज-सेवा में अपने जीवन का अधिकतर भाग लगा गयें हैं। 

श्री सुरेशचन्द्र जी बतंमान में राजकीय डब्बतर माध्यमिक पाठशाला शाहपुरा ( जि० 
मण्डल ) मध्यप्रदेश में अध्यापक हैं। आप सर्विस करते हुए भी अपने सामाज की उन्नति 
एवं निर्माण में भारी योग देते रहते हैं । आप उशभावना के विचारवान तथा जैन धमे-प्रन्थों 
के सुविज्ञपाठक तथा स्वधर्मानुयायी पुरुष हैं। आप शिक्षा को राष्ट्र की परमावश्यकता 
समझ अपने विद्यार्थियों को किताबी शिक्षा के साथ साथ जोवन-सम्बन्धी शिक्षा भी देते 
रहते हैं। आप शिक्षा को जीवन के लिए मान कर चलते हैं। आप जीवन में बास्तविकता 
एवं सत्यता को स्थान देकर चलते हैं। आपकी भावना स्तुत्य एवं ज्लान प्रशंसनीय हैं। आप 
समाज के निर्माताओं में से एक हैं । 

आपकी धमंपत्नी श्रीमती पुष्पादेवी भी आदर्श विचारधारा की, सुशील स्वभाव 
युक्त महिला हैं | आपके तीन पुत्र एवं दो पुत्रियाँ हैं । 


श्री फ़लचन्दजी ज॑ न, मौमदी 


आप श्री हुण्डीछालजी जैन के सुपुत्र हैं। आपका जन्म सन्‌ १९२३ में हुआ । 
आपको प्रारम्भिक शिक्षा अपनी जन्मभूमि मोमदी में ही हुईं। आप मिडिल तक शिक्षा 
प्राप्त है। झिक्षा समाप्त कर आपने व्यापार में प्रवेश किया । आप बविद्वेप कर इंटों के निर्माता 
हैं। व्यापारों जगत में आपकी भारी प्रतिष्ठा है। आप अपनी ईमानदारी के कारण काफी 
लोकप्रिय हैं । 

आप सामाजिक कार्योम भारी रूचि छेते हैँ। तीथश्षेत्र कमेटी के सदस्य तथा कांग्रेस 
के कमंठ कायकर्ता ओर भारत-सेबक-समाज के ब्लाक संयोजक है । जिला अपराध निरोधक 
समिति के सदस्य हैं। मोमदी पंचायत के सरपंच भो रहे हैं । 

आपका साव॑जनिक जीवन अत्यन्त सम्माननीय तथा सफल रहा है । आप में काय 
करने को अद्भुत क्षमता तथा अपू्ब कमठता है। आपका जीवन अत्यन्त शुद्ध तथा सात्तिवक 
है। जन-जीवन में आपको पूर्ण सम्मान का स्थान प्राप्त है। आप सरल्स्थभावी, धार्मिक 
आचार-बिचा रयुक्त सादे एवं शान्त जीवन के पुरुष है। ह 

े आपके जीवन का बहुत बड़ा भाग सावजनिक सेवा में बीता है। आप समाज में 

संगठन एवं जागृति को पूरी-पूरी चेष्टा करते रहते हैं। आप उच्च विचारयुक्त समाज के 
कुशल कायकता हैं। 


| 


श्री पद्मावती पुरवालू जैन डायरेक्टरी ६१९ 
श्री सैठउलालजी ज॑ न, मोमदाबाद 


आपका जन्म सन्‌ १००० के लगभग का है। आपके पिता का नाम स्वर्गीय श्री 
जवाहरलछाछजी जेन था। यह भी अपने समय के आदर्श जन-सेवक थे । 


श्री सेठछालजी भी अपने पिताजी की भाँति ही सर्व प्रिय एवं कमंठ समाज-सेचक 
हैं। आप अपने धर्म के प्रचार एवं प्रसार की भरसक चेष्टा करते रहते हैं। आपको धर्म- 
स्थान स्थापन की रुचि बनी रहती है । इसी भावना से एक मन्दिर चौराहा पर निर्माण 
क्रवाया है। मन्दिर को व्यवस्था एवं प्रबन्ध के प्रति आप जागरुक रहते हैं । समाज की 
सेचा-सम्बन्धी योजनाओं में आपका प्रमुख स्थान रहता है। आपने धर्मार्थ औषधालय को 
भूमि भी दान दी है। सा्यजनिक भछाई के कार्य को आप अपने निजी कार्यों से अधिक 
मानते हैं। । 
ु आपको भवन-निर्मोण का अत्यधिक शोक है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है चौराह्या का 
पुनमत्थान, भवन-निमोण कला में आपका सद्‌ परामर्श छेने के लिये अच्छे-अच्छे 
बुद्धिमान आते हैं। आपकी योजना एवं कल्पनानुसार निर्मित भवन उपयोग एवं कला की 
दृष्टि से उत्तम तथा आकषक होते हैं । 
आपको श्रीमती चन्द्रप्रभादेवी भो धम बुद्धि की उदारमना तथा सेवा भावी सहिला हैं । 
आपके तीन पुत्र एवं तीन पुत्रियाँ हैं। सभी परिजन घमबुद्धि तथा उदार प्रकृति के हैं | 
् 


श्री शिवकुमारजी ज॑न, जसराना 


आपका जन्म श्री होतीछाछ्जी जेन जसराना के घर हुआ है। आपके पितामह 
स्व० श्री दिख्सुखरायजी जेन अपने समयके प्रख्यात समाजसेवी तथा उत्तम व्यवसायी थे | 
आपके पिता श्री होतीलालजी जैन, श्री द्रबारीछालजी जैन तथा श्री श्रीलालजी जैन तीन 
श्ञाता हैं। आपके परिवार में जमींदारी प्रथा के अतिरिक्त वस्र-यवसाय भी बड़े रूप में 
होता रहा है । 

आपके सहांदर श्री महेन्द्रकुमार जी जेन बी. ए., बी. टी. बतमान में भी अपने 
निवास स्थान जसराना में कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं । 


श्री शिवकुमार जी ने इण्टर तक शिक्षा आप्त करने के परचात राजकीय (पुलिस) विभाग 
में सर्विस कर लो और अपनी लगन तथा चातु्य के कारण इस विभाग में अच्छी प्रतिघ्ना 
प्राप्त की हे। बतमान में आप स्पेशछ आंच में कार्य कर रहे हैं। आप उत्साही तथा 
निर्भमिमानों ओर मिलनसार प्रकृति के युवक हैं। आपका स्वभाव अत्यन्त नम्र तथा 
सात्बिक हे । 


६२० श्री पद्मावती पुरबवाऊ जैन डामरेक्‍्टरी 


आपका श्भ विवाह घिरोर के श्री रामपूत जो की भगनी के साथ हुआ है। यह 
महिला भी सुशील स्वभाव एवं धार्मिक बृत्ति की हैं। आपके एक सुपुत्र तथा तीन सुपुत्रियाँ 
हैं। आपका सुपुत्र चि० नरेन्‍्द्रकुमार जेन हायर सेकेडरी परीक्षा में प्रथिष्ट हो रहा 
है। यह बालक भी अपने पिता तुल्य स्वभाव का ही है | 
आप की पांच बहिने सुश्री भगवानदेवी, सुश्री चरनदेवी, सुश्री ब्रह्मादेबी, सुश्री 
पुष्पादेबी एवं सुश्री सुशीलादेवी सभी विवाहिता हैं एवं स्वधम रुचि को उत्तम 
ललनायें हैं । 
७ 


श्री वेद्य रामप्रसादजी जैन शास्त्री, आगरा 


श्री वैद्य रामप्रसाद जी जैन समाज के सम्मानित पुरुष हैं। आपका निवास स्थान 
रिसालकाबास ( आगरा ) है । आपके पिता श्री छाछा श्रीपालजी जैन के चार पुत्र क्रमश 
श्री भीष्मचन्द्र जी, श्री मुन्शीलालजी श्री हजारीछालजी एवं श्री रामप्रसादजी जैन हुए। 
इनमें प्रथम दो बन्धुओं का स्वगंबास हो गया और श्री रामप्रसादजी बतमान में आगरा 
में वैद्यय करते हैं। अब आप स्थाई रूपसे यहीं के निवासो बन गए हैं। यहाँ पर आप 
चिकित्सा के साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी माग लेते रहते हे । यहाँ के समाज में 
आपने अच्छा स्थान बनाया है । चिकित्सा क्षेत्र में भी आपने अच्छी सफलता प्राप्त की है। 
आप द्वारा निमाणित औषधियाँ हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान से बाहर ईष्ट अफ्रीका, साउथ 
अफ्रीका, अमेरिका तथा सिंगापुर, वर्मा, ईरान और इंगलेण्ड आदि तक में लोकप्रियता 
प्राप्त कर रही हैं। आपकी एक फर्म “वीर इण्डिया ट्रेडस” नाम से भी कार्य कर रही है । 
यह फर्म जनरल आडंर सप्लाई का काय करती है । 


सामाजिक काय तथा आयुवद सेवा के साथ ही साथ आप साहित्य-साधना भी करते 
हैं। “घरेलू व्यापार पत्रिका” के नाम से एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन कर रहे हैं । इस 
पत्रिका में मानब-जीवन को रवावलम्बी एवं कला निपुण बनाने फी अच्छी सामग्री प्रकाशित 
की जाती हें। साधारण श्रेणी के और अल्प आय बाले व्यक्तियों के लिए अथ संप्रद्द के 
अच्छे २ सुक्षाव इसमें देखे गए है । 


अतः रामप्रसादजी शास्त्री, एक सुशिक्षित और समाज-सेवी तथा सहृदयी सज्जन है । 
जा निपुण वेद्य, निःस्वाथ'ं समाज सेवी और दूरदर्शी सज्जन के रूप में पहचाना 
जाता है । 


श्री पद्मावती पुरवालू जेन डायरेक्टंरी ६२१ 


श्री राजकुमारणी जैन शास्त्री, निवाईं 


श्री ज्ञाी जी राजस्थान के जाने-माने नेता तथा सफल चिकित्सक हैं। छगभग 
३० वर्षों से आप राजस्थान को राजनीति और समाज-सेबा में सक्रिय भाग ले रहे हैं । 
आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली और बक्तव्य ओज पूर्ण है। आप महात्मा गान्धों जी के कट्टर 
अलुयायियों में से हैं । काँग्रेस के पूर्ण समथक तथा इस क्षेत्र में कांग्रेस के भ्राण माने जाते 
हैं। काँग्रेस संगठन के सम्मानित पदों को आप बराबर सुशोभित करते रहे हैं। नगरपालिका 
नियाई के कई बष तक अध्यक्ष पद पर आसीन रहे । 


आप साहित्यसेबी भी हैं। अभी तक आप दर्जनों पुस्तकों का स. सम्पादन कर चुके 
हैं। अहिंसावाणी, अलीगंज, और अहिंसा नामक साहित्य ने तो बहुत छोकप्रियता प्राप्त की 
है। आप जैन-धर्म में पूण आस्था एवं विइबास रखते हैं । विश्व-जेन मिशन की राजस्थान 
शाखा के मुख्य संयोजक के रूप में आपको प्रतिष्ठित किया गया हैं। जेन विद्यालय के 
प्रधानाचाय, छात्रावास के प्रमुख संचालक एवं घीर-मण्डल के संस्थापक के रूप में आपका 
समादर हैं । आपकी सेबाओं के उपलक्ष्य में एक विशाल मेले का आयोजन कर जेन-समाज 
द्वारा आपका अभिनन्दन किया जा चुका है। इस अवसर पर आपको एक सम्मान-पत्र भी 
भेंट किया था। “आप सादा जीवन डच्च विचार” के समर्थक ओर सुधारबादी नेता हैं । 

आपके दो सुपुत्र क्रमझः श्री प्रकाशचन्द्र जेन तथा श्री रमेशचन्द्र जैन आपके सदृश ही 
बिनप्र ओर सज्जन प्रकृति के युवक हैं। आपके ज्येष्ठ सुपुत्र श्री प्रकाशचन्द्र जेन तो हास्यरस 
के सुन्दर कवि एवं लेखक हैं। कनिष्ठ पुत्र श्री रमेशचन्द्र जैन एम० एस० सी० एवं बी० आई० 
पएम० एस० तक शिक्षा प्राप्त हैं और नेत्र विशेषज्ञ हैं। आप दोनों युवक मिलनसार तथा 
होनहार हैं । समाज-सेवा की भावना एवं साहित्य-साधना को लगन आपमें प्रचुर मात्रा में 
समाई हुई हे । 


के 


ओ नेमीचन्दजी जैन, अवागढ़ 


श्री नेमीचन्द जी का जन्म वि० स० १०७१ में कस्बा अबागढ़ जिला एट! में हुआ 
था | आपके पिता खेरी निवासी स्व० श्री श्रीपालजी जैन थे । श्री नेमीचन्दजी बाल्यावस्था 
से ही अत्यन्त धार्मिक विचार-धारा के हैं। निःसन्देह आपकी शिक्षा साधारण थी. किन्तु 
जैन प्रन्थों के स्वाध्याय से आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया हे । आप जेनघर्म के अनन्य 
श्रद्धालुओं में से हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्य में आप सदैव भाग लेते रहते हैं। 
आप दान में विशेष रुचि रखते हें। आपने सन्‌ १०३६ ई० में घार्मिक प्रभावना के निमित्त 


एक विश्ञा रथोत्सव कराया था। इस उत्सव मेले का सारा व्यय आपने स्वयं ही बहन किया 
(७९, 


६२२ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


था और मेले हारा जो आय हुई बह सब श्री दि० जैन पंचायती पाइबनाथ मन्दिर अटारी 
को प्रदान कर दी थी। इस विज्ञाल मेले में समाज ने आपकी सेवाओं के ग्रति आभार 
प्रदर्शित करते हुए आपको “जाति-भूषण” की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया था। 

चीर सं० २४६८ में आपने श्री दि० जैन पंचायती पाश्बंनाथ मन्दिर अटारी को 
संगमरमर की विद्ञाल वेदी को स्वर्ण-चित्रों से चित्रित करबाया। आपको धमपत्नी स्व० 
श्री शिबदेवी ने भी मन्दिर में प्रशंसनीय सेवा की हैं । 

आपने अपनी घर्मपत्नी की पृण्य स्मृति में एक विज्ञाऊ धमंशाला तथा वाचनालय 
का निर्माण कराकर उसके पूर्ण अधिकार स्थानीय जैन-समाज को सौंप दिये। आपने अपने 
द्रव्य का अधिक भाग पृण्य कार्य में लगाया है। आपके दत्तक पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन भी 


आपके- सहृझ ही धर्मवृत्ति एवं सेबाभावों युवक हैं । 
| 


स्व० श्री रलेन्दुजी जन शास्त्री, फरिहा 


आप ज्योतिर्विंद पं० जोखोराम जी जैन श्ञाखी के एकमात्र सुपुत्र थे। आपका जन्म 
विक्रमीय सं० १०७९१ में और सं० २००६ में स्वर्गारोहण समाधिपू्वंक हुआ था। आपमें 
विशेषता यह थी कि आपने किसी भो विद्यालय में ज्ञानाजन नहीं किया था। अपने पिता जी 
से हो विद्या प्राप्त की थी। ज्लानावणी कर्म के क्षयोपश्म के कारण हो आपको बुद्धि 
बड़ी प्रखर हो गयी थी । अतः आप ज़िस ग्रन्थ को दो-चार बार ध्यानपूबेक पढ़ लेते 
थे, वह पूर्ण याद हों जाता था। आप जैन दर्शन के साथ-साथ पटद्शन के भी विद्वान्‌ थे। 
ज्योतिषविद्या के तो आप घनी थे ही, अतिष्ठाचाय भी थे। आप कपड़े का स्वतन्त्र व्यापार 
करते थे और ग्राहक से एक ही दाम कहते थे। काँग्रेस मण्डल के प्रमुख भी थे। भनेक 
अजैन विद्वान भी आपसे तत्व चर्चा करने आते थे ओर सुन्दर समाधान पाते थे। कस्बवा 
फरिहा की समस्त जनता ने आपको निर्विरोध टाउन एरिया का चेयरमैन चुना था । 

आपने यह कहकर उसे ठुकरा दिया था कि--करिसी पद पर रहकर कोई भी मनुष्य 
जनता की पर्याप्त सेवा नहीं कर सकता। मरसलगंज अतिशय क्षेत्र के प्रति आपको 
महत्ती सेवाएँ हैं । 


श्री पद्माक्तों पुरवारू जैन दायरेक्टरी श्ग्रे 


स्व० श्री बाब्नरामजी जैन, सराय नृरमहल 


आपका जन्म आल्मपुर निवासी श्री ला० जोहरीछाल जो जैन के परिबार में हुआ है । 
आपने साधारण शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ , व्यापार में रूचि लेना आरम्भ कर दिया था 
और युवावस्था में आपने अच्छे व्यापारियों में अपना स्थान बना लिया था व्यापार में 
आपकी चतुर बुद्धि खूब चछती थी। आपने अपना व्यापार केन्द्र सरायनूरमदल हो 
बनाया | जब आप व्यापार में दिनोंदिन मान प्रतिष्ठा एवं अर्थ में बृद्धि प्राप्त करते हुए जा 
रहे थे, तभी आप पर पुत्र शोक का वज्घात हुआ। अपने इकलोते होनहार सुपुत्र के इस 
प्रकार बिछड़ जाने पर आप को संसार से भारी निराशा हो गई । फलस्वरूप आप व्यापार 
के प्रति भी उदास हो गए और जीबन में बेराग्य भावनाओं का आहान करना आरम्भ 
कर दिया । 

आए बहुत ही नम्नर स्वभाव के तथा सारे ही समाज को अपनी आत्मा तुल्य देख कर 
चलनेवाले श्रद्धेय पुरुष थे, आपने अपनी मधुर ओर सन्तुल्ति बाणी से सारे ही समाज को 
प्रेस-पास में बाघ लिया था। आपने अपना सारा ही जीवन सादगी एवं शान्ति के साथ 
व्यतीत किया । सभी धमकार्यों में आप बराबर भाग छेते थे । आपने नूरमहल स्थित मन्दिर 
को विज्लेष योग दिया है । धम काये के प्रति आप चड़े दी उदार एवं कर्मठ कायकर्ता थे 
आपका स्व॒गंवास ७५ बष की आयु में हुआ था। ग 

स्व० श्री रामप्रसादजी जैन, वाराशमसपुर 


श्री रामप्रसाद जो जेन का जन्म सन्‌ १९७० में हुआ था। आप के पिता श्री का नाम 
श्री गुलजारीलाल जी जैन था। आप की शिक्षा मिडिल तक हुई थी। आप संस्कृत तथा 
हिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे। जैन ग्रन्थों का आपने पर्याप्त मात्रा में अध्ययन किया था और 
थोड़े ही समय में आपने अपने घम का बहुत कुछ सार समझ लिया था| आप जीवन प्रग्नेन्च 
स्वधम के प्रसार का प्रयास करते रहे | 

आपने व्यापारिक छ्लेत्र में अच्छी प्रगति की थी। कलकत्ता भी आपका व्यापारिक-क्षेत्र 
था । आपके ही नाम से वाराशमसपुर में ढि०ए जैन मन्दिर का निर्मोण किया गया है। 
स्थानीय दि० जेन पंचायत के आप मन्त्री भी रहे थे। आप बंडे ही भ्रमशीछ स्वभाव के 
तथा कमठ पुरुष थे आप जीवन भर समाज-सेवा में लगे रहे। सामाजिक -कार्यों में आप 


सरदैष अग्रसर रहते थे। आपकी दुःखद्‌ मृत्यु सन्‌ १९६४ में हुई । रू 
९ 


६२४ श्रो पश्चावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री मनीरामजी जन, रात्मादपुर 

आपका जन्म बि० स० १९४९ में अगहन सुदी १३ को हुआ। आप के पिता जी 
का नाम श्री ला० कल्लमल जी जैन है। आपका विवाह फिरोजाबाद निवासी श्री नन्‍नूमछ 
जी जैन की सुपुत्री श्रीमती विटोलछादेवी के साथ हुआ है। आप सात भाई और दो बह्दिनों 
के बीच द्वितीय सन्‍्तान हैं। आपके पिता जी ने एत्मादपुर में एक शिखरबन्द मन्दिर का 
निर्माण करवाया है। आपका परिवार सदैव से धार्मिक वृत्ति का और शाखानुकूल चलने 
वाला है। आपके तीन पुत्र और तीन पुत्रियों ने जन्म लिया--इनमें सबसे बड़े थे स्वर्गीय 
श्री भगवतस्वरूप जी । भगवतस्वरूप जो से समाज कहानीकार और नाटककार के रूप में 
भली प्रकार परिचित हे | 

आपने स्कूल आदि में विशेष शिक्षा प्राप्त नहीं की । घर में ही हिन्दी व संस्कृत का 
अध्ययन किया है। आपकी घम शास्त्र स्वाध्याय में विशेष रूचि है। अब भी आपका विशेष 
समय अध्ययन भें ही व्यतीत होता है। अनेकों जेन-धमं-अन्थों का आपने पठन-पाठन 
एवं मनन किया है | 

आपने अपना व्यवसायिक जीवन वस्त्र व्यवसाय से आरम्भ किया और व्यापार में 
ईमानदारी ही आपका नियम हे । घी, गल्ला, कपड़ा एवं कपास, गुड़, तेल आदि का व्यव- 
साय भी आपके यहाँ होता रहा है । आपके श्राता श्री जुगछकिशोर जी अपने समय के 
सफल व्यवसायी थे | ७ 


श्री किरोड़ीमलजी जैन, खंडोआा 


आपका जन्म ५ जनवरी १०२८ में हुआ। आपकी शिक्षा खंडोआ में ही आरम्भ 
हुई | आप शिक्षा ग्रहण में अत्यन्त कुशल रहे हैं। बाल्यावस्था में आप की रुचि शिक्षा- 
संग्रह की ओर पूरे रूप से बनी रही । फलस्च॒रूप आपने शीघ्र ही आगरा युनिवर्सिटी से बी. 
एस० सी० एवं एम० ए० पास कर लिया। शिक्षा प्राप्त करलेने के पहचात्‌ आप काय 
क्षेत्र में उतरे ओर सरकारी सेवाकाल में कार्यकुशलता एवं निपुणता के कारण दस साल के 
अल्पकाल में चार बार पदोन्नति प्राप्त की है । 
आप मध्यप्रान्तगंत शुजालपुर ब्लाक में डबलपमेन्ट आफिसर के पद पर आये और 
लगभग तोन साल तक यहाँ काय किया। इस कायकाल में आपने अपनी सज्जनता एवं 
माधुर्यता के कारण यहाँ के समाज में सम्मान का स्थान बना लिया | आप अपने काय में पूर्ण 
निपुण एवं दक्ष हैं। शुज्ञालपुर के पहचान एग्रीकल्चर उप डायरेक्टर के पद पर आपका 
भोपाछ में स्थानान्तर हो गया । यहाँ को जनता भी आपको बड़े ही प्रेमकी दृष्टि से देखती 
है। आप अपने कार्य में पूर्ण ईमानदारी तथा सथाई बरतते हैं। आप अपना कार्य राष्ट्रसेवा 
की भावना से करते हैं। आप अत्यन्त विनम्रभाव के तथा समाज-सेषा को इच्छा रखते 
बाले दयालु प्रकृति के पुरुष हैं। उच्च शिक्षा तथा उश्चपद्‌ प्राप्त करने के पहचात्‌ भी आपकी 
आप किसी प्रकार का अभिमान नहीं आया। आज्ञा है आप शीघ्र ही और भी उन्नति 
6 


क्षी प्मावती पुरबाऊू जैन डायरेक्टरी ब्र्द् 


स्व० और सतीञचन्द्रजी जैन, मोरेना 


आप श्री बा० नेमीचन्द जी जेन मोरेना निवासों के सुपुत्र थे। आपका जन्म चेत्र 
सुदी १०, सन ९०२९ में हुआ था| बाल्यावस्था से ही आप चतुर एवं उन्नतिशीछ स्वभाष के 
कलाप्रिय थे। चित्रकला में आपकी विशेष रुचि थी। अतः मोरेना में आपने अपना स्वतन्त्र 
स्टूडियो स्थापित किया और चित्रकला की साधना में दत्तचित्त हो गए। शिक्षा की दृष्टि से 
आपने इन्टर तक शिक्षा प्राप्त की थी। आप समाजिक कार्यों में भी बड़े उत्साह एवं लगन 
के साथ भाग छेते रहे और स्थानीय युवक-मण्डडी आपको अपने नायक के रूप में देखती 
थी । आप ३६ साल की तरूणाई में प्रवेश पाह्दी रहे थे कि ऋरकाल की कठोर नजर आपकी 
होन हारिता पर ईष्यो करते छगी और २७ अग्नेल १९६० को उसने आपको अपनी बाहुपाश 
में बांध लिया । भ्ापके इस असामयिक बियोग ने समाज के हृदय को हिला डाला । 

आप अपने पीछे अपनी धमपत्नी एवं एक सुपुत्र चि० बसनन्‍्तकुमार तथा दो कन्यायें 
छोड़ गए हैं। । 


स्व० आओ जगतिलकरावजी जैन, जिरसमी 


आपका जन्म सम्बत्‌ १९७३ भादवा सुदी ८ बुधवार को श्री जिनेश्वरदास जो जैन 
के यहाँ हुआ था। आपके जन्‍म की खुशी में सारे ही गाँव ने उत्सव-सा मनाया 
था। गरीब एवं इच्छुक व्यक्तियों को दान आदि भी दिये गये थे। आपकी शिक्षा एफ० ए० 
तक हुई थी। पढ़ने लिखने में आपकी बुद्धि अत्यन्त तीकण थी | 

आपका परिवार सदेव ही सम्मानित रहा है। मुखिया एवं पंचायत के प्रधान पद्‌ 
रूस्बे अरे से आपके परिवार के पास रहते आए हैं | 

आपका शुभ विवाह भ्रीमती जेनमति जेन के साथ हुआ था। आपके तीन पुत्र 
तथा तीन पुत्रियाँ हैं। एक पुत्र सर्विस कर रहा है और दूसरा मैद्रिक में शिक्षा प्राप्त 
कर रहा हैं । 

आप गरीबों के सच्चे साथी तथा उनको मुसीबतों के समय आप अपनी पूरी शक्ति के 
साथ उनकी रक्षा करते थे गरीब आदमियों पर अत्याचार करनेवाले से आप सदैद घृणा 
करते थे और उनका खुला विरोध करते थे | 


आपका स्वर्गवास ता०२५-११-५० को विशेष दुघटना में हो गया। 


६२६ श्री पद्मावती पुरवार जैन डायरेक्टरी 


स्व० श्री लक्त्मगस्वरूपजी जैन, फरिहा 


इनका जन्म फरिहदा के श्रो लाला चौबेलाल जी जैन के यहाँ बिक्रमीय सं० १९७२ में 
हुआ था और स्वर्यारोहण वि० सं० १९९९ में हुआ | आचाय शञान्तिसागर जी महाराज के 
फरिहा पधारने पर सं० १९८७ में आपने शद्रजल, अभक्त्य मक्षण और सप्त व्यसन का त्याय 
अल्प बय में ही किया था | आप बच्चों के इलाज़ में विज्ेष दक्ष थे। श्री भमगवतस्वरूप 
जेन के आप कनिष्ठ सहोदर थे । आप एक होनहार, कमठ पुरुष थे जो दुभोग्य से अल्पबयस 
में ही स्वगंचासों हो गये । 


स्व० श्री बन्दाबनदासजी जैन, फरिहा 


लाला बृनन्‍्दाबनदास जी यहाँ की पंचायत के मान्य पुरुष थे। आपकी बात छोटे-बड़े 
सभी लोग मानते थे | इस अतिशय क्षेत्र मरसलूगंज का निकास स्व० लाछा हीराछाल जैन 
सराफ एटा, स्व० लाला गोपालदास जी जेन बजाज एटा, स्व० छाला चेतराम जी जैन 
जरानी तथा छाला वृनन्‍्द्रावनदास जी इसी चतुष्ट्य के एक स्वमान्य विशिष्ट व्यक्ति थे। 
छाला वृन्दावनदास जी के परोपकारी धार्मिक गुणों को आज भी सब लोग प्रशंसा 
किया करते हैं । 

आज भी इनके पृत्र-प्रपोत्र गुजरात के पालेज नामक शहर में निवास करते हैं। 
और श्री बनारसोदास राजकुमार प्रसिद्ध फर्म है। 


ओऔ सोहनलालजी ज॑ न, नगलासिकन्दर 


आपका जन्म जनवरी सन्‌ १९३७ को ग्राम नगलासिकन्दर में हुआ । आपके पिता 
श्री गौरीअंकर जो जैन हैं। आपका लालन-पालन बड़े चाव से हुआ हे । आपके ऊपर आपके 
धार्मिक माता-पिता के सुसंस्कार अमिट रूप से पड़े हैं। अतः घर्म में आपकी अगाध श्रद्धा 
है । आपने प्राइमरी तक शिक्षा अपने गाँव के स्कूल में प्राप्त की और हाई स्कूल की परीक्षा 
सन १९७३ में श्री पी० डी० जेन इण्टर कालेज फिरोजाबाद से पास को है। आप पढ़ने में 
भी रूचि रखते थे । ह 

समाज की उन्नति की पावन भावना तथा समाज-सेवा की अनूठी छगन के परिणाम- 
स्वरूप आपका समाज में भी सम्मान है । जिन भक्ति के आप पक्के पुजारी हैं । 

५ बतंमान में आप नगलासिकन्दर में ही अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं। व्यापारी 
वग भी आपकी ईमानदारी तंथा सज्जनता के कारण आपका सम्मान करता हैं। आप 
धामिकता में जितने कट्टर हैं, व्यवह्ारिकता में भी उतने ही पट हैं। 

आपका विवाह एटा निवासो माननीय श्री सुखदेवप्रसाद जो जैन की सुपुन्नी के 


साथ हुआ है । यह धार्मिक विचारधारा की सुमति मह्दिला हैं । 
७ 


श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेष्टरी ६९७ 


श्री सेतीलालजी जन, वाराह्ममसपुर 


आपका जन्म सन्‌ १९२० के लगभग श्री लाला लालाराम जी जैन के यहाँ बारा- 
शमसपुर में हुआ | आपकी प्रारम्भिक शिक्षा साधारण रूप में अपने गाँव में ही हुई । हिन्दी 
और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पहचात्‌ आप व्यापार व्यवसाय में रुचि लने छगे। 
आप अपने निजी व्यवसाय में दिनों-दिन उन्‍नति करते रहे और शीघ्र द्वी आपकी गणना 
अच्छे ब्यवसाइयों में होने लगी । व्यापारिक सफलता का प्रमुख कारण था आपकी सत्य- 
प्रियता । आपका जन-सम्पर्क सराहनीय एवं सम्मोहक है । द 

आप साहित्य क्षेत्र में भी रुचि छेते रहते हैं। मन्दिर आदि निर्माण में आप 
सदैव भाग लेते रहते हैं । धम-कार्यों में आप बराबर योगदान करते“रहते हैं.) श्री दि० जैन 
पंचायत वबाराशमसपुर के माननीय सभापति तथा साधन सहकारी समिति लि० बारा- 
शमसपुर के सरपंच हैं । 

आपकी श्रीमती श्रीगुणमाछादेबी भी घर्मशीला मद्दिका हैं। आपके चार पुत्र एवं 
तीन पुत्रियाँ है। आपकी भावना राष्ट्र के श्रति भक्तिपूर्ण है । 


श्री चन्द्रसेनजी जैन, वाराज्ममसपुर 


आपका जन्म १ जनवरी १९४३ में हुआ। आप श्री सेतीलाल जी जैन के सुपुत्र हैं । 
आपने हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है। बतसान में आप अध्यापन का कार्य करते हैं। आप- 
को आदर्श अध्यापक के रूप में देखा जाता हे । आप फेबल शिक्षक ही नहीं हे. अपितु आप 
आदर्श मानव भी हैं। आप अपने छात्रों में पुस्तक-ज्ञान के साथ साथ -आत्म-बिश्वास तथा 
उश्चमनोबल का संचार भी करते हैं । 

आप स्थानीय श्री दि० जैन पंचायत के मन्त्री एवं दि० जैन-मन्दिर के व्यवस्थापक हैं । 
आप पूजन-पाठ आदि कर्मों में पूरा समय देते हैं। स्वधम के प्रति आपकी भावना परिषुष्ट 
एवं प्रश्ंसनीय है। आपको विचारधारा बहुत ऊँची तथा राष्ट्रभक्ति पूर्ण हैं। आप कतेव्य- 
निष्ठ मानव हैं। आपका जीवन राष्ट्र सेबी, समाज सेबी. तथा धम सेवी है। सामाजिक 
कार्यों में आप पूरा-पूरा सहयोग देते हैं । 


था + 


६श्८ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


श्री बिहारीलालजी ज॑ न शास्त्री, खुर्जा 


आपका जन्म थि० सम्बत्‌ १९६३ में खेरी जिला आगरा में हुआ। आपके पिता 
का नास श्री मोहनछाल जी जेन था। आपने श्री ऋषभ ब्रद्मचयाश्रम हस्तिनापुर, स्याद्ाद 
मह।विद्यालय बनारस तथा जम्बू विद्यालय सहारनपुर एवं कलकत्ता, इन्दौर आदि नगरों 
में शिक्षाजंन किया | इसके पहचात्‌ अछोगढ़ अम्बाला छावनी, मेरठ, बम्बई आदि नगरों 
में अध्यापन का काय किया | सहजानन्द शास्त्र माला में पुस्तक सम्पादन का कार्य भी किया 
है | आचाय॑ श्री महाबीरकीर्ति जी महाराज के भमुनिसंघ में त्यागियों के अध्यापन का 
काय भी किया है। 

आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज से सन्‌ १९६० में छठी प्रतिमा तथा ज्ह्म- 
घर्य का ब्रत लिया । 

आपके सम्पन्न परिवार में आपकी माता जी, श्री मती जी एवं दो सुपुत्री और एक 
सुपुत्न हे । आपकी एक सुपुन्नी बालअह्नचारिणी एवं चिन्तन शील महिला है । 

आप में जितनी विद्वत्ता है उतनी ही नम्नता है। आप समाज कल्याण में समय 
समय पर वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करते रहते हैं | आप स्वधर्म ग्रन्थों पर अच्छा लिखते हैं:। 
आपका ज्ञान एवं अध्ययन भ्रश्ंसनीय और संग्रहणीय हे । 

् 


श्री प्रकांशचन्द्रजी ज॑ न, निवाईं 


श्री प्रकाशचन्द्र जी समाज के श्रेष्ठ साहित्यकारों में से हैं। आप हास्य रस के 

सफल कबि हैं । प्रत्येक साहित्य-गोष्ठी में आपको सादर आमन्त्रित किया जाता हैं। आप 

जिस सभा में सम्मलित हो जाते हैं-बहाँ प्रसन्नता एवं हास्य की एक लहर-सी दोड़ जाती 

है । आप ग्रेजुएट हैं. और एकाउन्ट-विशेषज्ञ माने जाते हैं। वतंमान में आप आदर्श उश्चत्तर 

माध्यमिक विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर आसीन हैं। समाज आपको अपने प्रमुख 
कार्यकर्ता के रूप में देखता हे 

् 


श्री रमेशचन्द्रजी ज॑ न, निवाई 


आप मेडिकल-प्रजुएट और नेत्र विशेषज्ञ हैं। आप जहाँ चिकित्सा क्षेत्र में अपना 
सम्माननीय स्थान रखते हैं, वहाँ राजनीति में भी आपका विशेष स्थान है | भारतीय संस्कृति 
ओर सभ्यता के आप अनन्यतम उपासक तथा उसकी साधन में संलग्न हैं। स्थानीय जन 
संघ के प्रधान पद पर प्रतिष्ठित हैं। आप स्वभाव से बड़े सभ्य एवं बिनम्न हैं। आपको 
विचारधारा बहुत ऊँची एवं ग्रहणीय हैं। आप गरीब एवं दीन-समाज को हृदय से सेवा 

करनेवाले प्रशंसनीय युवक है। 
५ 


श्री पद्मावती पुरवासू जैन डायरेक्टरी श्र 
स्व० श्री छेदालालजी जन, मरसलगंज 


स्व० श्री छाला छेदालाल जी जैन मरसछगंज (आगरा) के निवासी थे। आप यहाँ के 
प्राचीन मिबासी थे । लाला जी नियमित रूप से बड़ी भ्रद्धाभक्ति पूवक मन्दिर जी की सेवा 
किया करते थे । इस क्षेत्र का सारा भार आप ही पर न्‍्यस्त था ओर किसो को क्षेत्र की 
चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं होती थी । आप प्रत्येक यात्री का अच्छा स्वागत समादर 
किया करते थे। आपकी उम्र जब ७० बर्ष की हुई और शरीर अशक्त हुआ, तो समाज के 
नाम आपने एक मुद्रित अपील निकाली, जिसे ध्यान में रखकर एक विधिबत कमेटी का 
निर्माण सन्‌ ९९४० में हुआ। कमेटी निर्माण हो जाने के कुछ ही काल बाद आपका . 
स्वगंबास हो गया । 


श्री उल्फतरायजी जैन, सरनऊ 


आप इस क्षेत्र के सुम्नसिद्ध कार्यकर्ता हैं। आपने लगभग ३० साल तक उत्तर प्रदेश 
सरकार की सेवा में लेखपाछ रहकर कार्य किया है। आप अपनी ईमानदारी एवं सज्जनतप 
के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में आप स्थाई अवकाश प्राप्त हैं। अपनो बुद्धि द्वारा जनता को 
आज भी आप आवश्यक एवं उपयोगी सुझाव देते रहते हैं। आपका अधिक समय घर्मे-ध्यान 
में ही व्यतीत होता है। समाज एबं जाति जी भलाई के लिए आप प्रतिक्षण तैयार रहते हैं.। 


आपने छोटी-सी नौकरी में अपने परिवार को सुशिक्षित बनाकर प्रश्मंसनीय कार्य किया है । 
| 


श्री अमरचन्दुजी ज॑ न, सरनऊ 


आप श्री उल्फतराय जी जैन के ज्येष्ठ सुपुत्न हैं। आपने अपने पिताश्री के कमंठ जीवन 
से प्रेरणा प्राप्त करते हुए बड़े श्रम से शिक्षा-संग्रह किया है । आप इन्टर मीडिएट एवं आयु- 
बेंद भिषग तक शिक्षा प्राप्त हैं। आप एक कुशल चिकित्सक तया सत्यनिष्ठ राजनीतिज् हैं.। 
अपने क्षेत्र की न्याय पंचायत के बेंच अध्यक्ष पद पर आपने कुशलतापूर्बक कार्य किया है । 
राजनीति में आपने अच्छी सफलता प्राप्त की है। समाज-सेबा में भी आप बराबर भाग छेते 


रहते हैं। समाज के उत्साददी एवं कार्यशील युवकों में आपका स्थान दे । 
रू के 
नीच 


६३० श्री पद्मावतों पुरवाल जैन डायरेब्टरो 
श्री दयाचन्द॒जी ज॑ न, सरनऊ 


आप भी श्रो उल्फतराय जी जैन के सुपुत्र हैं। आप आयुर्वेद को ए० एम०, बी० एस० 
तक की शिक्षा से सुशोभित हैं । आप तीछण बुद्धि के व्यवहार निपुण तथा सहृदयी व्यक्ति हैं। 
बतंमान में आप अकोली जिला जालोर में राजकीय औषधालहूय में अधिकारी के रूप में 
प्रतिष्ठित है। आपकी सेवा भावनाओं से वहाँ का समाज पूर्ण प्रभावित तथा सन्तुष्ट हे । 
आपको आदर मान की दृष्टि से देखा जाता है । आप भी अपने कार्य में मन छगा कर 
दयाभाव युक्त मन से जन सेवा में संलग्न हैं। समाज के भ्रति आपकी सेवा-भावना 
सराहूनीय एवं आदरणीय है। 


श्री जयसंनजी जेन, आगरा 


आप आगरा समाज के उत्साद्दी कायकर्ताओं में से हैं। आपने मरसल गंज में होने 
वाले पंच कल्याणक मेले के अवसर पर एक कमंठ कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया था। 
आपको आगरा समाज ने इस अवसर पर श्री दि० जैन पद्मावती पुरवाल सेवक-संघ के 
सेनापति ( कैप्टिन ) के रूप में भेजा था। मेले फी प्रबन्ध व्यवस्था एवं साज सज्जा में 
आपका भो प्रमुख भाग था। आने वाले यात्रियों की सेवा-सुश्रषा में आपने अथक परिश्रम 
कर सम्मान का स्थान प्राप्त किया है। आप कतेव्य परायण, लगनशील, उत्साही और 
साइसो प्रकृति के प्रशंसनीय व्यक्ति हैं । 


श्री निर्मलचन्द्रजो जैन, एम, ए., एल एल बी 


आप श्री रामशरण जी जैन पंसारी के सुपुत्र हैं। आप बाल्य-काल से ह्वी तीदण बुद्धि 
एवं शिक्षा के प्रति आकर्षित रहे हैं। फल-स्वरूप आपने थोड़े समय में ही एल. एल. बी. 
जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर छो द्वे। अभी आप २५ वर्ष के ही हैं। आप सरल प्रकृति एवं 
परिश्रमी स्वभाव के सीधे सादे युवक हैं। आप निर्मिमानी, बनावट से दूर रहने वाले उत्तम 
प्रकृति के व्यक्ति हैं। आप वकालत के अभ्यास के साथ ही साथ अपने पिता श्री के कार्य में 
भी सहयोग देते रहते हैं। आप समाज के होनहारों में से एक नक्षत्र हैं । 


श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ध्रे१्‌ 


ओऔ महिपालजी जैन, ऋषभनंगर मरसलगंज 


आप गढ़ीकल्याण जिला आगरा के निवासी हैं ओर बहाँ की ग्राम पंचायत के प्रधान 
हैं। सहकारी समिति के सरपंच भी हैं | आप श्री दि. जेन अतिशय क्षेत्र ऋषमनगर सरसरू- 
गंज के प्रबन्धक मैनेजर पद पर सफलता पू्ंक सेवा कर रहे हैं। आप रजिस्टड वेद 


हैं। अतः इस दिशा में भी अच्छी प्रगति की है । आप समाज के सेवा-भावी युवकों में माने 
जाते 


श्री महेशकुमारजी जैन, फरिहा 


आप फरिहा जिला मैनपुरो के निवासो हैं। श्री दि० जेन पंचायत फरिहा के सहायक 

मन्त्री हैं। श्री ऋषभ नगर ग्रामोद्योग विकास परिषद्‌ रजिस्टर्ड कमेटी के सदस्य हैं.। आप 

स्वसमाज एवं इतर समाज-सेवा के कार्यों में बराबर भाग लेते रहते हैं । आप उत्साही तथा 

छगन शील झद्ध विचार धारा के युवक हैं। समाज में आपको स्नेह से “महेश” नाम से 
पुकारा जाता है । 


मन 
ओ अविनाशचन्द्रजी जैन, बी एस सी 


आप श्री श्रीचन्दर जी जेन वाहा के सुपुत्र हैं । श्री नरेन्द्रकुमार जी जैन आपके ज्येष्ठ 
आता हैं। आपके विचार अत्यन्त सराहनीय एवं समाज के लिये हितकारी हैं। समाज के 
स्वस्थ एवं सुन्दर व्यक्तित्व बाले युवकों में आपका स्थान अग्रगणी है । आप तीकछ्ष्ण बुद्धि 
के विचारशील तथा झान्त प्रकृति के उत्साही सहून है। आपका शिक्षा के प्रतिभारी 
अनुराग है । 


श्री राजकुमारजी जैन, भदाना 


आप भदाना के सम्मानित मद्दानुभाव हैं। जोधपुर में आपकी “जैन साईकिल कम्पनी”? 
है । आपका समाज सेवा की ओर काफी ध्यान है। जोधपुर श्री दि० जैन मन्दिर एवं क्ाटर 
कमेटी आदि संस्थाओं के आप सम्माननीय पदाधिकारी हैं। आपने अपनी जात्ति के अनेकों 
: भाइयों को काय में लगाया है | आप बड़े परिश्रमी तथा होशियार व्यक्ति हैं । 


हि 


६३२ श्री पद्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी 


श्री जिनेन्द्रप्रकाशजी जैन, एटा 


आप स्वर्गोय श्री दयाशंकर जी जैन एटा निवासी के सुपुत्र हैं। आप समाज के 
मेधावी पुरुषों में से एक हैं | शिक्षा के प्रति आप सदैव अनुरागी रहे हैं। अतः अल्प समय में 
हो आपने बी० ए०, एछ० एलछ० बी० तक शिक्षा प्राप्त कर छठी । आप उच्च शिक्षा से विभूषित 
अत्यन्त नम्न युवक हैं। समाज की प्रगति एबं संगठन के छिए आप सर्देव प्रयत्नशील रह 


हैं| स्थानीय सामाजिक कार्यों में आपका बराबर योग रहता है । 
् 


स्व० श्री मुरारीलालजी जैन, शिकोहाबाद 


स्व० श्री छा० मुरारीलाल जी जैन शिकोहाबाद समाज के मान्य पुरुषों में से थे । 
आपका जीवन जहाँ व्यापारिक क्षेत्र में सफलछ रहा, वहाँ आप समाज-सेवा में भी पीछे नहीं 
थे। आप निर्मिसानी मृदुभाषी तथा प्रसन्न प्रकृति के पुरुष थे। आप “सादा जीवन और 
उम्र विचार” के दह्ञनीय उदाहरण थे। आप सम्पन्न उद्योगपति तथा पूर्ण सम्मान युक्त हीने 
पर भी अभिमान से कोसों दूर थे। आप स्वधम के प्रति पूर्ण आस्थावान और धमम प्रसारक 
माने जाते थे। आपके स्वास्थ्य ने जब तक साथ दिया तब तक आप देव पूजन तथा स्वाध्याय 
आदि नित्यकर्म बराबर करते रहे । 

आपका निधन गत ३० दिसम्बर १९६५ को हो गया। आपका वियोग सारे ही समाज 
के लिए कष्ट प्रद एवं दुःख पूण है। 


श्री डा० त्रिलोकचन्दुजी ज॑ न, लखनऊ 


आपके पिता श्री का नाम श्री सुनहरीलाल जी जैन हैं। आप लखनऊ के निवासी हैं । 
ढा० त्रिलांकचन्द्र जी साहित्य शाम्री ( वाराणसी ) तथा सिद्धान्तशास्री ( बम्बई ) से हैं । 
आप ए० एम० एम० एस० ( बी० एच० यू० ) प्रधान चिकित्सक तथा आप शरीर आयुव॑दा- 
न्वेषण एवं प्रशिक्षण केन्द्र जआामनगर के प्रोफेसर तथा विभागीय प्रधान हैं। आपकी आयु 
चतंमान में ४१वें बष में चल रही है। आपके २ बालिका तथा ४ वालक हैं | आपमें 
धार्मिक और सामाजिक भावनाएँ हैं । शिक्षा क्षेत्र में आपने सराहुनोय प्रगति को है। तथा 
'साबजनिक सेवा क्षेत्र में भी आप पूर्ण मनोयोग से भाग छेते हैं। आ।का मूछ निवास 
स्थान एटा है । ह 
| हे] 


शी प्मायदो पुरकल जैन डायरेक्टरी डरे 


: श्री अंगरेजीलाल जी ज॑ न, मैदामई 


आपका जन्‍्स श्री बद्रीप्रसाद जी जेन के घर सन्‌ १९०५० में हुआ। आपके पितासह 
भ्री रामजी साह समाज के आदरणीय पुरुष हो चुके हैं । इन्होंने मथुरा के मेले के समय 
साछ की बोडी दस हजार को छो थों ओर बैलगाड़ियों में शिखर जी की यात्रा की थी, 
बापिस आने पर मेला भी करवाया था। इसी मेले में आपने १। सेर का छड्डू बाटा था ! 
श्रो अंगरेज्ञीछाल जी को झिक्षा हिन्दी सिडिल तक ही हुई हे, बेसे आपने साहिस्य सें 
अच्छी सफलता प्राप्त की है। फारसी एवं ऊदू- के भी अच्छे शात्ता हैं | जाप पुस्तैनी जमीदार 
थे, किसी समय आपका घराना बहुत धनी एवं सम्मानपूर्ण था। आज भी आपके परिवार 
की ऊच्छो प्रतिष्ठा एवं मान है ओर कार्य भी मुख्यतया क्रषि का हो हैं। स्थानोय दि० जैन 
मन्दिर का जो कि आपके पूथजों द्वारा बनवाया गया था आपने जोर्णोद्धार करवाया है। 
आपकी घम-भावना एवं समाज-्रेम प्रशंसनीय है । | 
आपको धर्म पत्नी श्री सूयकान्तादेवी जैन भी आपके अनुरूप ही धम-भावना की श्रेष्ठ 
महिला हूँ । आपके पाँच पुत्र हैं। यह सब उच्च शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न विभागों में काय 
कर रहे हैं । दृण्डला में आपकी दो किराने की दुकानें भी हैं. । 
आपका पूरा परिबार धमर्म-भावना से युक्त तथा सुसंगठित और और आदर्श परिवार 
| आप बतमान में अपना समय धर्म चिन्तन एवं समाज सेवा तथा धर्म ग्रन्थों के अब- 
छोकन में छगा रदे हे । समाज में आपको वयोघूद्ध अनुभवी के रूप में देखा जाता है । 
कि 


श्री गौरीशंकरजी ज॑ न, कुतकपुर 


श्रीमान्‌ छाला गौरीहंकरजी कुतकपुर ( आगरा ) के रूब्घ प्रतिक्ित स्व॒० श्री० छाछा 
छाहोरीमछजी के भतीजे एवं श्री० छाछा गुलूजारीलाछ जो के सुपन्न हैं । 

गाँव में आपके घर पर घी एवं गल्ले का अच्छा व्यवसाय होता था और आप जमीदार 
भी थे। व्यापार में आप बड़े दक्ष एवं कायकुशल व्यक्ति हैं। देवपूजा एवं स्वाध्याय में आप 
सदैव से प्रेस रखते आये हैं. और गाँव में आप सदैव गरीबों के शुभ चिंतक रहे । कॉप्रेस 
सरकार ने जब से जमोंदारी प्रथा उठा दी है तभी से आप गाँव ( कुतकपुर ) का सारा अपना 
कारोबार बन्द करके फोरोजाबाद में आकर रहने लगे हैं। आपके सुपुत्र श्री निरंजनलालजी 
भी आपके पास ही काम कर रहे हैं। आप भी धार्मिक एवं सरल परिणामी हैं प्रतिदिन 
चन्द्प्रभ संद्र में श्री भगवंत का पूजन करते हैं। और समय समय पर धार्मिक कार्यों में 
भाग छेते रहते हैं । 

बर्तसान सें आपके एक पुत्र तथा एक सुपुन्नो एवं पुत्रवधू और एक पोता ( नाती ) व 
दो पोतियाँ (नातिन) हैं।. ... | 


डे का 
रद कक 


६३४ शो पद्मावती पुरवालू जैन डायरेक्टरी 
श्रीमती कुन्तीदेवी जन, नगलास्वरूप 

आपका जन्‍म सन्‌ १९०४ का है | आप स्वर्गोय श्री गुलूजारोछारू जी जैन की सुपुन्री 
तथा स्वर्गीय श्रो श्रोछाठजी जेन नगलछास्वरूप की धमर्पत्नी हैं। आपका जन्म स्थान 
मझराऊ जिला एटा है। आपकी गणना समाज की शिक्षित महिलाओं में की जाती है । आप 
प्रभाकर जैसी हिन्दी की उच्च शिक्षा आप्त हैं । हाई स्कूल भी आपने पास किया है। आपका 
धमंज्नान भी बहुत हैं । धार्मिक परीक्षाओं में भी आप सदैव सम्मान का स्थान प्राप्त करती 
रही हैं। आपका जीवन सदैव स्वावल्म्बी रहा है। श्री दि० जैन कन्या पाठशाला में आप 
गत बर्ष तक ग्रधानाध्यापिका के पद पर सेवा करती थी। आपकी शिक्षा देने को शेली 
अपने आपमें निराली थो। आप द्वारा अनेकों कन्याओं ने किताबी शिक्षा के साथ-साथ ग्ृहस्थ 
जीवन को भी आदश शिक्षा ग्रहण की है। आप शुद्ध जीवन की धमंनिष्ठ तथा सात्बिक 
महिला हैं। ह 

आप स्वधम के प्रति पूण आस्थाबान रहती हुईं सभी धर्माक्षाओं का विधिवत पालन 
करती रही हैं। अभी आपका छठी प्रतिमा का ब्रत चल रहा है। आप त्यागपूर्ण जीवन की 
महिला रत्न हैं । - 

के 


कुमारी तारादेवी जेन, रम० ण७ मेरठ 


कुमारी तारादेवी का स्थान समाज की शिक्षित महिलाओं में है। आप मेरठ निवासी 
भिषगाचाय श्री पं धर्मेन्द्रनाथ जी वेच्य शास्त्री को सुपुत्री हैं। आपने छोटी आयु में ही एम० 
ए० तक शिक्षा प्राप्त कर समाज की बालिकाओं के सम्मुख एक अनुकरणीय उदाहरण रखा हे। 
बनारस से संस्कृत प्रथमा, हाईस्कूछ एवं इण्टरमोडिएट आदि परीक्षाय्ये द्वितीय श्रेणी में 
उत्तीण की। आपकी प्रखर बुद्धि जिस विषय का एक बार अध्ययन कर गई, मानो वह विषय 
आपको सदैव के लिए कण्ठस्थ हो गया | मिडिल कक्षा में आप विद्यालय भर में सब प्रथम 
रही थी | इसके पहचात तो आपने एक वर्ष में दो-दो कक्षा तय की और इसी क्रम से आप 
एम० ए० तक प्रगति करती रही । आपने एम० ए० संस्कृत विषय से की है। संस्कृत. का 
आपको अच्छा ज्ञान है | आपने संस्कृत के उत्तमोत्तम प्रन्थों का अध्ययन किया है, जिसका 
प्रमाण आपका ज्ञान-भण्डार एवं संस्कृत साहित्य पर विवेचन करने की आपकी प्रश्नावझाली 
शेली है । ह ह 

आप पद्मावती-पुरवाल समाज की व्युत्पत्ति एवं इसके प्रामाणिक इतिहास की जान- 
कारी के प्रति भारी इच्छुक हैं। जेनघर्म को आप सदैव श्रद्धा की दृष्टि से देखती रही है। 
आपमें अभिमान नाम मात्र को भी नहीं है। “विद्याददाति बिनयम्‌” को आप ग्रतिसूर्ति है के 
आपका जीवन मयोदा पूर्ण और भारतीय संस्कृति का अनुयायी है । समाज को आप जैसी 
सुशिक्षित और विनम्र लखनाओं पर गौरव है। साथ ही आशा है कि--आप आगे आकर 
अपनी इस उश्व शिक्षा द्वारा समाज की मदर कैब कर पायेगी । 
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ओऔ पी० डी० जैन इण्टर कालैज, फिरोजाबाद 


झिक्षा संस्था के रूप में श्री पी० डी० जैन इण्टर कछेज का नाम समस्त पद्मावती 
पुरवाल समाज के छिए सवोधिक अतिष्ठा का विषय है । इस शिक्षा-संस्था की गणना उत्तर- 
प्रदेश के प्रथम पंक्तिके काछेजों में की जाती है । 

स्वनाम धन्य स्वर्गीय पण्डित पन्नालाल जी न्‍्यायद्वाकर की पुण्य स्खति को स्थायित्व 
प्रदान करने के लिए जेन समाज के कुछ उत्साददी बन्धुओं ने जारखी नामक ग्राम में आज 
से ३० बष पूर्व श्री पन्‍नाछाल दिगम्बर जैन विद्यालय की स्थापना की थी, किन्तु दो-चार 
ब्ष बाद आर्थिक विपमता ने संस्था को लड़खड़ा दिया | कुछ समय पश्चात्‌ फिरोजाबाद के 
कुछ उत्साही बन्धुओं ने--जिनमें स्व॒गींय छा० ज्योतिप्रसाद जी, मा० सन्‍्तलछालजी, पाण्डेय 
श्रीनिवासजी, बाबू सुनहरीलाछ जी मुख्तार, ला० रामशरण जी एवं छा» घनपाल आदि प्रमुख 
धे--उक्त विद्यालय को फिरोजाबाद में पुनः संस्थापित किया। प्रारम्भ में धार्मिक शिक्षा के 
साथ साथ प्राश्मरी कक्षाओं तक शिक्षा देने का कार्यक्रम अपनाया गया और इसी रूप में 
यह विद्यालय लगभग बीस वर्षों तक काय करता रहा। इस प्रसंग में स्व० मास्टर हरिप्रसाद 
जी की सेवाएँ विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अनेक बाधायें उपस्थित होने पर भी 
अपनी लगन और उत्साह से इस संस्था को जीबित रक्‍्खा है । 

स्थानीय दि० जैन समाज संस्था के इस रूप से सन्तुष्ट न था। फछत्तः उनके उत्साह बंधक 
सत्रयत्नों से जुलाई १९७५० में उत्तरप्रदेश प्रशासन द्वारा इसे जूनियर हाईस्कूल के रूप में 
मान्यता प्रदान की गई | इसकी आशातोत उन्नति से प्रभावित होकर ९९७०२ में हायर सैके- 
ण्डरी स्कूल और १९५४ में इण्डर मीडिएट कालेज के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हुई । आज 
यह विद्यालय लगभग १७०० विद्यार्थी और ४५ अध्यापकों के सम्मिलित परिवार के रूप में चल 
रहा है | राज्य की अप्रगण्य संस्थाओं में इसका विशिष्ट स्थान है। छगभग डेढ़ छाख का अपना 
भवन और ५० बीघा अपनी भूमि विद्यालय के पास है । इस भूमि पर कई बार ऐतिटासिक 
मेले और सभायें सम्पन्न हो चुकी हैं। परम पूज्य आचाय श्री १०८ महावीरकीर्ति जी महाराज, 
परम पूज्य आचाय॑ श्री १०८ विमछूसागर जी मद्दाराज, स्वनामधन्य परम पृज्य श्री बर्णी जी 
महाराज आदि अनेक महान्‌ विभूतियों की चरण-रज से यह्‌ प्र तिष्ठान पवित्र हो चुका है । 

प्राइमरों स्कूल से इण्टर मीडिएट कालेज तक में बिकास की कहानी में श्रीमान्‌ पण्डित 
इयामसुन्दरछारू जी शास्ती का नाम शीषस्थ स्थान पर है। कालेज के सुयोग्य गन्त्री के रूप में 
प्रारम्भ से लेकर आजतक वे संस्था की उल्लेखनीय सेवा करते आ रहे हैं । 
जैन आगम और संस्कृत वाइम्मय के अपने प्रखर पाण्डित्य, सुमघुर एबं ओजपूर्ण 
बक्तृत्व शक्ति तथा प्रभावपूर्ण कार्य-कौशल के कारण तो वे समाज में सुविख्यात हैं हो, कालेज 
के प्रति किए गये अपने कार्यों के माध्यम से अब वे स्वयं इस संस्था के पयोयवाच्री भी बन 
गये हैं | दि० जैन समाज के सुप्रतिष्ठित गणमान्य श्रीसम्पन्न सेठ साहकारों से हजारों छाखों 
का दान ले आना हर किसी के वश का नहीं था। आज भी वे कालेज के कास के लिए अपना 
सब कार्य व्यापार छोड़कर रात-दिन जुटे रहते हैं। निश्चय हो संस्था को आप पर स्वाभिमान 
<*९ 
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है। श्री पाण्डेय श्रीनिवास जो भी संस्था के परम शुभचिन्तक एवं कमेठ कायकतो हैं.। श्री 
बा० हजारीलाल जी के नाम से पूर्व स्वर्गीय शब्द जोड़ते हुए आज हृदय बिदीण हो रहा दे । 
आपने अपने समाज-सेच। के व्यापक छेत्रों में से समय निकाछ कर संस्था को समुन्नत बनाने 
के लिए जो काय किये हैं, वह सदेव स्मरणीय रहेंगे । आप वर्षों तक कालेज के मैनेजर रहे 
तथा वतमान में सभापति थे | इसी प्रकार छगभग सौ संरक्षकों एबं आजीवन सदस्यों का 
वात्सल्य पूर्ण आशोर्वोद प्राप्त करते हुए बतमान प्रबन्धक श्री बाबू देवीप्रसाद जी तथा 
प्रबन्धक समिति के अन्य सदस्य श्री हकीम प्रेमचन्द जी, स्व० श्री बा० सुनहरीलाल जी 
मुख्तार, वैद्य माणिकचन्द जी, छाछा जयकुमार जी, छा० रामशरण जो पाण्डेय तथा राजन- 
लाल जी प्रश्नति समाजसेवियों का योगदान भी कभो भुछाया नहीं जा सकता । वेयक्तिक 
सुख-सुविधाओं को तिलाज्ञकि देकर सबने जिस लगन से कार्य किया है, संस्था का बतंमान 
समुन्नत रूप उसीका परिणाम है ! 

इस समय इस विद्यालय में धम-सदाचार की अनिवाय शिक्षा के साथ-साथ 
हाईस्कूल और इण्टर मीडिएट के कछा ( 8४४६ ) बाणिज्य ( 005प्रा००८ ) तथा विज्ञान 
( 5०८४०८ ) के सभो विषयों के अध्ययन का पूण्ण प्रबन्ध है। विद्यार्थियों की पठन-पाठन 
सम्बन्धी सभी प्रकार की सज्जा जुटाई गई हे। श्रीमान्‌ पण्डित माणिकचन्द्र जी न्‍्याय- 
चाय सरीखे विद्वानों द्वारा धर्माध्ययन का सुयोग यहाँ के छात्रों को मिलता रहा है ! भोतिक 
विज्ञान की प्रयोगशाला में अनेकानेक आधुनिक मशीनें, उत्तमोत्तम तुलायें, गैसप्लाण्ट एवं 
अन्य औटोमैटिक मशीनों के साथ साथ रसायन प्रयोगशाला भी अत्यन्त व्ययसाध्य सज्जा 
द्वारा सम्पन्न है। इस विद्यालय में अध्ययन करनेवाले छात्रों की विश्ञानविषयक व्युत्पत्ति, 
अधिकारियों द्वारा भी प्रशंसनीय रही हे । 

विद्यालय में एक अनुभवी सेन्‍्य शिक्षा विशज्ञारद की देख-रेख में छात्रों को !४.०.० 
और /४.0.९ का प्रशिक्षण भी दिया जाता है । अभी हाल में एक नवीन सैन्य विज्ञान भवन 
का भी नि्मोण हुआ है, जहाँ पर पाँच गारद सदैव तैनात रहते हैं। विद्यार्थियों के शारीरिक 
विकास के लिए खेल-कूदों का पू्ण प्रबन्ध है । हर वर्ष हाकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबाल, बाली- 
बाल ओर बास्केट बाल के टूनामेण्ट्स होते हैं। समाज-सेबा के क्षेत्र में अनेक बार सर्च 
पुरस्कार भी आप्त किये हैं । 

विद्यालय का पुस्तकालय पूणरीत्या सम्पन्न और अनुपम है। इसमें विविध भाषाओं 
की सात हजार से भी अधिक पुस्तक हैं। बृहत्‌ इन्साइक्छोपीडिया एबं डा० केशबदेव 
के निजी हे पुस्तकालय के १५०० महत्वपूर्ण प्रनथ इस भारती-मन्दिर की भ्रीसस॒द्धि 
कर रह्दे हैं। वाचनालय में हिन्दी-अंग्रेजी के छगभग २५-३० मासिक, साप्ताहिक तथा 
देनिक पत्र आते हैं। विद्यार्थियों को संसदीय-शासन पद्धति का ज्ञान कराने के लिए 
उनकी संसद्‌ भी हू । लेखन-काय के परिमाजनाथे एक “अमृत” नामक कालेज पत्रिका भी 
प्रतिवष प्रकाशित द्वोती हे जो एकाधिक बार जिला प्रतियोगिताओं में अपनी बिषय-बस्तु 
ओर रूप-सज्जा के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुकी है। विद्यालय के प्रांगण में एक उतुंग 
शिखर सम्पन्न जिनमन्दिर भी सुशोभित है। जिसकी मूल वेदी पर प्रतिष्ठित भगवान श्री 
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45978 जी की अतिभव्य सातिशय घपह्मासन मूर्ति के अन्तः आछोक को सदैव जाप्रत 
रखती है | 

संस्था निरन्तर विकासोन्मुख है। स्थान व कमरों आदिका विस्तार होता जा रहा है । 
झासकोय सहायता में आश्ातीत वृद्धि दो रद्दी है । बह दिन दूर नहीं जब यह आदज संस्था 
डिप्नी कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त कर देश ओर समाज की सेवा करते हुए नये-नये 
कीर्तिमान निर्माण करेगी | 


प्राचीनतम अतिदय त्ेत्र ऋषभ नगर [ मरसलगंज ] 


यह महामनोहर पाँचसी ब्ष प्राचीन चमत्कारी अतिशय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के एटा, 
आगरा ओर मैनपुरी, इन तीनो' मण्डलो' ( जिलो' ) की अभिसंधि भूमि पर स्थित है | इन्हीं 
तोनों जिलों में विशेषतया पद्मावती पुरबाल जाति के सजजन पुराकाल में बसते थे और बतेमान 
समय में भी हैं। आज जो गुजरात, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्यभारत और राजस्थानादि 
सुदूर क्षेत्रों में पद्मावती पुरवाल जातीय बन्घुओं का निवास है, वह्‌ प्रायः इन्द्रीं जिलों के 
निवासी हैं, जो अपनो-अपनी सुविधानुसार आजीविका हेतु यत्र तन्न जा बसे हैं। आज़ से 
सौ सवासो वष पूव इस मरसलगंज ग्राम में एक सौ से अधिक घर जैन जातीय बन्धुओं के 
थे। यहाँ नीछ, कपास और रुई का व्यापार था और अभी नोल की पक्की कोठियों के अबशेष 
हैं, जिनपर अब इण्टर कालेज घन गया है । यहाँ से दो फलांग के फासले पर कस्बा फरिहा 
है, जो कि किसी समय में जिला मैनपुरी का सबसे बड़ा कस्बा था। सौ वर्ष पहले यहाँ भी 
पाँच सो घर पद्मावती पुरवालों के ओर पश्चीस घर अग्नवाल जैनो' के थे। यहाँ का विशाल 
जिनालय दृशनीय है । 

इस मसरसलगंज अतिशय क्षेत्र के निर्मोता दक्षिण दिशाबासी विश्रवर्ण दि० जैन 
धर्मानुयायी, महान तपस्वी यन्त्र, तन्‍्त्र, मन्त्र विद्या के ज्ञाता क्षुक्रकवेषधारी पूज्य श्री १०५ 
बाबा ऋषभदास जी एक पुरुष पुंगव थे। वह अनेक नगरो' में विद्दार करते हुए इस पुण्य 
६-२३ पधारे थे। आप उक्त गाँव स्थित जिनालय में ठहर गए | कुछ ही समय में उनके 

का प्रकाश प्रकाशित हो उठा । बह एक खण्ड वस्तर और लंगोटी मात्र परिप्रहधारी थे । 
अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाओ' द्वारा आपने इस क्षेत्र का निर्माण कराया। इस विज्ञाल 
जिनालय के निर्माण में जो चमत्कार हुए इन सब में बड़ा चमत्कार निर्माणकारी श्रमिकों के 
वेतन का था, जो उन्हें अनायास ही प्राप्त होता था। बह कमण्डल से ही धन निकाल कर देते 
थे छेफिन जब छोग कमण्डल को उलछट-पढट कर देखते तो उसमें कुछ न मिछता । मन्दिर 
निर्माण के बाद बाबा जी न जाने कहाँ से एक हजार बर्ष प्राचीन महामनोहरर अतिशय युक्त 
चमत्कारी भी मदेवाधिदेव श्री ऋषभदेव जी की प्रतिमा ले आये ओर विथिवत्‌ भप्रस्थापना 
की । स्थापना के समय भी जनता को अनेफ चमत्कार देखने को भिलछे। 

मन्दिर जो छोटी इंट और कंकड़ के चूने से पुराने ढंग का बना हुआ है। बाबा जी 
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की गुफा एक शान्तिप्रद निराकुछ स्थान है। यहाँ प्रायः चमत्कार होते ही रहते हैं। श्री १०८ 
आचाय शान्तिसागर जी को, स्व० श्री छाला मुन्नीलाल जी एटा वालो' को प्रत्यक्ष चमत्कार 
दिखाई दिया और उन्होंने यहाँ एक कमरा निर्माण कराया। यहाँ आने वाले असंख्य 
व्यक्तियो' का साक्षात्‌ चमत्कार हुआ हे। मन्द्रिजी की सांकल धो कर पी लेने से व्यंतर 
बाघा दूर हो जाती है । यहाँ के कुएँ का जल ओऔषध का काम करता है। कुआँ बाबा ऋषभ- 
दास जो के मन्त्र बल से मन्त्रपूत है । इस क्षेत्र पर पाँच महान्‌ उत्तुग गेट बने हुए हैं.। क्षेत्र 
का प्रबन्ध सरकार द्वारा एक रजिस्टर्ड कमेटी के हाथो' में है । यह क्षेत्र आगरा से ४० मील, 
मैनपुरी से ४० मील, शिकोहाबाद से २४ मील, द्वण्डला से २४ मीछू, फिरोजाबाद से १४ 
मील और फरिहा से दो फछाग के फासले पर है। यहाँ आने वाले यात्री को उत्तर भरदेशीय 
शिकोहाबाद जंकदन पर उतरकर मोटर बस द्वारा शिकोहाबादू-एटा रोड से चलकर जसराना 
नासक स्थान पर उत्तरना चाहिये ओर वहाँ से दूसरी बस फरिध्दा को मिलती हे, उस पर 
आना चाहिए। फरिहा से दो फलांग अतिशय क्षेत्र हे। सब समय सवारियाँ मिला करती 


हैं। धर्म सावापन्न जनों को अवश्य दर्शन करना चाहिये | 
] 


श्री ऋषम-छाया-सदन ट्एडला 


समाज के रचनात्मक काय करने वालों में “ऋषभ छाया-सदन” का अपना एक 
प्रमुख स्थान हे । इस आदझों संस्था के माध्यम से समाज के महान्‌ पुरुषों के जीवन चरित्र 
सदैव प्रेरणापूर्ण प्रकार से प्रदर्शित किये जाते रहे हैं । 

संस्था का जन्म सन्‌ १९०० के अक्टूबर मास में दृण्डला में हुआ था। यहाँ लगने 
वाले विशाल मेले के अवसर पर समाज के कतिपय नवयुवकों के मन में इस प्रकार की 
संस्था के /निर्माण की प्रेरणा जगी थी और श्री छा० इयोप्रसाद जी जेन को अध्यक्षता में 
इसकी स्थापना कर दी गई । इस संस्था के माध्यम से प्रथम बार जेन छाया चित्र प्रदर्शित 
किये गये । प्रदर्शनी का छोर “विराग की ओर” छाया चित्र से आरम्भ होता है । इस चित्र 
में श्री भरावान्‌ नेर्मीनाथ जी के विवाह तथा बैराग्य के कथानक पर आधारित अनेकों ब्रिच्रों 
का प्रदशन किया गया। यह प्रदर्शन इतना भव्य था कि द्वकगण सन्त्रमुग्ध हो देखते ही 
रह गये। इसके सफल ग्रदशन के पश्चात्‌ तो सदन ने अनेक छाया-चित्रों जेसे--“शाम्ति 
दूत”, “अग्नि परीक्षा”, “भगवान्‌ महावीर” तथा “भारत माँ की लोरो” आदि के प्रदर्शन 
कर समाज को नवीनतम पाठ पढ़ाया । 

प्रायः देखा जाता है कि नाटको में कोई एक-दो दृश्य ही छाया चित्र पर दिखाये जाते 
हैं, पर सम्पूर्ण कथानक को छायाचित्रो' पर चछाना ऋषभ-छाया सदन का ही प्रशंसनीय 
प्रयास था। इस संस्था की उन्नति एवं समृद्धि का श्रेय मुख्यतः श्री सोमप्रकाश जी जैन 
एम० ए० तथा श्री जिनेन्द्रमसाद जी जेन एम० एस० सी० को ही है, जिन्होंने उन दिनो 
रात-द्न परिश्रम करके इस अभिनव प्रणाली को सफर बनाया । 
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छाया नाट्य लेखन तथा टैकनीक निर्देशन श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी करते रहे हैं। संगीत 
तथा कांमेन्द्री श्री सोमप्रकाशजोी के जिम्मे है। निर्दशक हं--भ्री परमेश्वरी प्रसाद जी बेल्फेयर 
इन्सपेक्टर । स्टूडियो व्यवस्थापक श्री रतनप्रकाश जी जैन हैं । सैट्स तथा दृहयो' का कार्य 
श्री कन्दैयाछाल जी जेन के द्वारा सम्पूर्ण होता है। इसको सफलता के प्रमुख आधार पात्र 
बगे में सबंश्री सनतकुमार जी, सूययप्रकाश जी, प्रयुम्नकुमार जी, नरेन्‍्द्रकुमार जी आदि का 


नाम उल्लेखनीय है । 
५ 


श्री दि० जैन नेमनाथ अतिश्ञय क्षेत्र राजमल 


यह क्षेत्र श्री १००८ नेमनाथ मगवान्‌ की मूर्ति के चमत्कारपूर्ण अतिशय के कारण 
प्रसिद्ध है । यह मूर्ति पद्मासन ढाई फुट ऊँची, इयामबर्ण, अतिशय संयुक्त है । इस मूर्ति के 
सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध हे कि एक बार बाहाबाई को एक स्वप्न हुआ कि नेसनाथ भगवान 
की रथयात्ना होनी चाहिये। उन्हें बह स्वप्न तदूवत याद रहा ओर प्रातः उन्होंने सभी स्था- 
नोय जैनी भाइयो' से कहा । बाराबाई ने यह भी कहा कि भादों सुदी १५ को रथयात्रा 
प्राचीनकाल से होती चली आई है। उसी समय भगवान की रथयात्रा हो जायगी। सबने 
इस बात को स्वीकार कर लिया । कुछ दिन बाद्‌ १५ का दिन आया। रथ सजाया गया और 
उसपर पधारने के लिए भगवान नेमनाथ जी की मूर्ति को चार पुजारी मिल कर उठाने लगे 
किन्तु मूर्नि नहीं उठी । यह घटना तत्काल चारो' ओर फैल गई । कुछ और पुजारी मिलकर 
मूर्ति को उठाने छगे। तथापि मूर्ति टस से मंस न हुई। यह देख कर सबको महान आइचये 
हुआ और भगवान नेमनाथ की जय-जयकार के साथ सभी जैन बन्धु लगे प्रार्थना करने । 
बालाबाई ने एक छचत्र चढ़ाने की मान्यता की । भक्ति के प्रभाव से अबकी बार दो ही पुजा- 
रियो ले मूर्ति को फूछ के समान उठाकर रथ में विराजमान करा दिया। 

तभो से सबको इस बात का पता चला कि मूर्ति अतिशय संयुक्त है । तभी से स्थानीय 
तथा बाहर के जेन भाई इस मूतति को श्रद्धा व पूजा बड़े प्रेम से करने छगे | बाहर के भी 
अनेक व्यक्ति इस क्षेत्र में आकर नेमप्रभु के दर्शन करके पुण्य छाभ करते हैं। अन्य एक 
घटना इस प्रकार है कि विक्रमीय संवत्‌ १९९३ के मगसर वदी में एक रात को एक स्वप्न 
दिखाई दिया कि मन्दिर का आदमी नेम प्रभु की ओर पैर करके सोता हे। प्रातः उस व्यक्ति 
को देखा गया बात सत्य निकली । उस व्यक्ति को बतरहाया गया कि तुम बहुत बड़ा अपराध 
करते हो । उस व्यक्ति ने नेम प्रभु की बड़ी प्राथना की और अपनी मूछ के लिए प्रभु से क्षमा 
मांगी | यह घटना भी दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गई । इसके बाद संबत्‌ १९९७ में वैसाख वदी 
१४ से लेकर सुदी ३ तक श्री जिन बिंव पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, जिसमें बहुत 
दूर-दूर के कई हजार यात्री एकत्र हुए थे। इस छ्ेत्र पर प्रति वर्ष दीपावली के बाद तोन दिन 
का मेला होता है, जिसमें दूर-दूर के यात्री एकत्र होकर अतिशय संयुक्त श्री नेम प्रभु के 
देक्षन कर पुण्य अर्जित करते हैं। ऐसे इस क्षेत्र पर सभी अवसरो' पर यात्री अपनी मनो- 
कामना लेकर आते हैं और अपना मन्तोरथ प्राप्त करते हैं। 
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माह सुदी ७ में २०१३ में श्री १०८ आचार्य महावीरकीति जी महाराज 
ससंध पधारे । क्षेत्र पर संघ छह दिन ठहरा । आचाय॑ जी नम श्रभु के दक्षम कर विशेष 
प्रभाद्षित हुए । उपदेश के समय उन्होंने जेन समाज को आदेश दिया कि जिस प्रकार चांदनपुर 
के श्री १००८ महावीर जी के दर्शन करने से पुण्य होता है, उसी प्रकार यहाँ पर नेम गभु 
के दर्शन व पूजन करने से पुण्य होता है। अतः अधिक से अधिक छोगो' को पुण्याजं न करते 
हुए इस क्षेत्र की उन्नति करनी चाहिये | 
आचाय श्री पर नेम प्रभु का ऐसा प्रभाव पड़ा कि दूसरी वार फाल्गुण बदी११संत्‌२०१३ 
को पुनः क्षेत्र पर पधारे । दर्शन करने के बाद आचाय श्री को इच्छा हुई कि यहाँ केशलोंच 
करेगे। किन्तु किसी कारण से यहाँ फेशलोंच न हो सका। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी 
दो बन्दनाएँ हो चुकी हैं। यदि आयु रही तो तीसरी वन्दना फिर करूँगा | यहाँ से आप 
ससंघ दृण्डला को चले गए और वहीं केशलोंच हुआ। उसी रात को श्री १०८ आचाये 
बद्धंमानसागर जी को स्वप्न हुआ कि तुम राजमल जाकर श्री नेमनाथ भगवान के दक्येन 
करो अन्यथा बीमार हो जाओगे | वह दशा न को नहीं आ सके ओर बीमार हो गए। 
संबत्‌ २०१७ के मगसर बढ़ी ९१ को श्री १०८ आचाय विमल सागर जी महाराज 
ससघ क्षेत्र पधारे। उन्हों ने नेम प्रभु के सामने अखण्ड दीपक ओर ऊपरो शिखर निर्माण 
के लिए आदेश दिया । तब से अखण्ड दीपक जलता है और शिखर भी बनकर पूर्ण हो गया 
हे | केबल कलश चढ़ना बाक़ी है। इसके लिए द्रव्य की आवश्यकता है। इस मूर्ति का ऐसा ही 
प्रभाव है कि जो कोई नर नारी सच्चे हृदय से पूजन, बन्दन करता है, उसके लोकिक कार्य 
ठोक द्वो जाते हैं। प्रभु की बन्दना से रोगी रोग मुक्त द्वो जाते है, भूत ग्रेत को बाधा नहीं रहती 
है। अन्य प्रकार के जो भी क्लेश होते हैं,उनसे भी मुक्ति मिल जाती है | इस प्रकार के अनेक 


चमत्कार देखने को मिले हैं | 
रे 


जिनेन्द्र कला-केन्द्र, ट्रुडला 


संस्थापक--श्री ब[सुदेव सहाय जो जेन । 

संरक्षक-- 

(१) श्री ब्र० सुरेन्द्रनाथ जी, ईसरी बाजार, 

(२) श्री बा० नेमीचन्द जो एडबोकेट मोरेना, 

(३) श्री सुनहरोलाल जी जेन, आगरा, 

(४) श्रीमती रमा जेन, कलकत्ता, 

(५) श्री छद्ामीछाल जी जेन, फिरोजाबाद, 

(६) श्री जुगमंदिरदास जेन, कछकत्ता । 

“जिनेन्द्रकला केन्द्र” समाज की गौरबझाछी संस्था है। इस संस्था द्वारा अपनी 
अभिनय कला के माध्यम से जैन तीथंकरों तथा महान पुरुषों के कल्याणकारी पावन चरित्र 


ओऔ पह्मावती पुरवारू जैन डायरेक्टरी ई४ईं 


जनसाधारण तक बड़े हो सरल्तापूषंक पहुँचाये जाते हैं। काव्य के दृश्य-काव्य और श्रव्य 
काव्य यद्द दो रूप हैं। अतः इस संस्था ने दोनो' ही रूपो से अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त 
को है। संस्था के स्थापन तथा नामकरण का भी एक रहस्य है । 

५ जुलाई १९६३ को जैन जाति का एक उज्ज्वल नक्षत्र एक अनोखी झलक दिखाकर 
सदैव के लिए अनन्त में विोन हो गया--नाम था जिनेन्द्र | श्री सुनहरीछाछ जो जैन को 
दुलारभरी गोद का आनन्द प्राप्त करते हुए इस प्रतिभावान किशोर ने जब बीसवों वर्ष में 
प्रवेश किया, तो सृत्यु इस पर दृष्टि करने छगी ओर देखते हो देखते कराछ काछ ने इस युवक 
को अपनी कठोर बाहुओं में कस लिया । द्वण्डछा के सारे ही समाज ने इस कठोर वाघात 
को सहन करते हुए--जिनेन्द्र को भावनाओं को ही उसका शरीर मानकर थैयें घारण किया 
ओर उस बाल-कछाकार की कछाओ' एवं इच्छाओ को मूतरूप देने के छिए २९ सितम्बर 
१९६३ को “जिनेन्द्र कछा-केन्द्र” को स्थापना कर दी। देश और विदेशो' में जेन-धर्म के प्रसार 
ओर प्रचार को इच्छा की जो ज्योति जिनेन्द्र के हृदय में अखण्ड रूप से प्रज्वल्ित थी बही 
ज्योति इस संस्था के प्रधान उद्देश्यों में प्रकाशित हे । 

इसका उद्घाटन श्री परमेइबरीप्रसाद जी जैन ( वेलफेयर इन्सपेक््टर उत्तर रेलवे ) 
द्वारा किया गया। यह संस्था धन-संप्रह तथा किसी प्रकार के व्यक्तिगत लछाभ के उद्देश्य को 
लेकर जीबित नहीं है । अपितु इसका छक्ष्य मद्दान्‌ ओर उद्देश्य उत्तम दे। इसकी मान्य 
कछाकार कला के व्यवसायी नहीं, अपितु कछा के साधक हैं | कछा की इस साधना में धर्मे- 
प्रभावना भी एक संकल्प है। संस्था के कछाकारो' का समूद्द उच्च शिक्षा से विभूषित तथा 
कुछोन बन्धुओ' का एक आनन्दपूर्ण मण्डल हे । सभो कलाकार जहाँ अपनी कला में निपुण 
एवं पारंगत हैं वहाँ चरित्र भी इनको अपनी मूल पूँजी है । संस्था की उन्नति एबं प्रगति के 
लिए प्रत्येक कलाकार तन-मन-धन से प्रतिक्षण तैयार रहता है । 

संस्था ने हस्तिनागपुर, आगरा, नुनिहई, भ्री सम्मेदशिखर, मरसलरूगंज, फिरोजाबाद, 
वेहली, सरधना, देहरादून, श्री मह्बोर जी, केकड़ी ( अजमेर ), बड़ोत, गाजियाबाद, कामा, 
जयपुर, रोहतक ( पश्चाब ), गोह्ाटी ( आसाम ), मुजफ्फरनगर तथा अयोध्या आदि प्रमुख 
स्थानों पर अपनी प्रभावशाह्ली कछा का सफल प्रदर्शन किया है । अनेकों स्थान पर इन 
कलाकार का द्वार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन किया गया है । 

अतः संस्था द्वारा जैन-घधम एवं सिद्धान्ता का आश्ञातीत प्रसार हो रहा हैं। समाज 
का धर्मानुरागी कलाप्िय वर्ग संस्था की प्रगति की कासना करता है । 


“जिनेन्द्र कला-केन्द्र टृण्डला' के नियम 


(१) हम सिर्फ आने-जाने का मार्ग-वयय ही लेते हैं । 

(२) हमारे अभिनय में जो न्‍्योछावर व धन प्राप्त होता है, बह अभिनय के स्थान के 
मन्दिर जी को भेंट स्वरूप दे दिया जाता हे । 

(३) हमारे ठहरने आदि को उचित व्यवस्था । 

(४) हम केबल १६ कलाकार हैं, सब व्यवसायी प्रोफेसर तथा विद्यार्थी हैं । 


ह्ड्ड श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


(५) बैठक में निणय होने पर हम आपके यहाँ केवल दो दिन ही अभिनय दें सकेंगे । 
(६) हमारा उद्देश्य धमग्रचार है । 
(७) हमको दो मास पूर्व सूचित करना अनिवार्य है। 


श्री पद्मावती पुरवाल दिगम्बर जैन पंचायत देहली 


भारतबष को राजधानी देहली में निवास करने वाले स्व जाति जन अपने समाज- 
संगठन एवं कतेव्य पालन के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं। धमसेवा तथा समाज-प्रगति की 
महंती भावनाओ' की ध्वनि ही है श्री पद्मावती पुरवाल दिगम्बर जेन पंचायत देहली' 
इस संस्था का पंजीकरण हो चुका है । इस संस्था का स्थापन एवं जन्म बड़े उत्साह के साथ 
किया गया है । संस्था अपने आप में स्वावलम्बी हे । संस्था अपने मन्दिर एवं घमंश्ञाला की 
पूर्ण व्यवस्था बनाये हुए है । उपरोक्त स्थानों की उन्नति तथा सम्रद्धि के लिए संस्था प्रयन्नशील 
रहती है| सेवा-फण्ड, बतन-भण्डार आदि विषयों पर भी संस्था में विचार किया हे | संस्था 
के विचारशीछर पदाधिकारी तथा उत्साही सदस्य पुस्तकाछय एवं औषधालय आदि की 
स्थापना का भी प्रयास कर रहे हैं । 


संस्था के सभी सदस्य पुृणरूप से संगठित तथा समाज-सेवा के प्रति दृढप्रतिज्ञ हैं। 
सामयिक समस्याओं पर विचार-विम्े करने के लिए पंचायत सासिक सभाओ' का आयोजन 
करती रहती है । धम-ग्रभावना भी संस्था के मुख्य उददंइयो में है । संस्था की अब तक की 
प्रगति सन्‍्तोषजनक तथा प्ररणापूर्ण हें। संस्था द्वारा जहाँ सामाजिक कार्यों की पूर्ति होती है 
चहाँ वह राष्ट्र-हितैषी कार्यो में भी एक देशभक्त संगठन की भाँति योगदान देती रहती है । 
संस्था का कार्याढय २१४५ धमपुरा देदलो ६ में स्थापित है । 
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श्री पी० डी० जैन इण्टर कालेज, फिरोजाबाद 


समाजोपयोगी 











स्व ८ श्रःमतो फूलमानादेवी जन, दृण्डल्टा 





श्रीमती मोतामालादेवा जैन. द्ण्डला 





सुश्री स्शीलादेवा जेन, 'बिदुषा' सुश्री ।नम्मदेवा जन. देहल्ट! 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरैक्टरी डर 


समान कीं आदर्श मर्यादाये 
एवं 
प्रचलित प्रथारँ 


[ छेखक--पाण्डे कंचनछाछ जैन, टूण्डरा] 


भारतवर्ष के विशाल भू-मण्डल पर कोटिशः जन-निवास करते हैं। विभिन्न संस्कृति 
एवं सभ्यता वाले इस प्राचीन देश में आरम्भ काल से ही आत्म-कल्याण एवं मानव जीवन 
को सभ्य और सुव्यवस्थित बनाने के अयास किये जाते रहे हैं। भारतवर्ष की पावन भूमि 
पर अनेक अबतारों का अवतरण हुआ है। इन्हीं पविश्र आत्माओं ने धर्म संस्थापनाथ 
ध्यथित और अव्यवस्थित मानव समूह के चारों ओर मर्यादा एवं सभ्यता की रेखाएँ खींचते 
हुए अपने आत्म ज्ञान से उन्हें प्रकाशित किया है । तत्वदर्शों इन महात्माओं के सदुपदेशों एवं 
सांकेतिक मार्गों ( धर्मों ) को जिस समाज ने धारण किया--चह पीढ़ी-दर-पीढ़ी उन्हीं के 
अनुयायी कहलाता आ रहा है । 

सभी भारतीय-घर्म अपने में कुछ न कुछ विशेषता लिये हुए हैं। किन्तु मानव जोबन 
को चिर शान्ति एवं सह-अस्तित्व का जितना सुखद ओर आनन्दपूर्ण पाठ जैनधम पढ़ाता 
है, वह उसकी अपनी मोलिकता है । सत्य, अहिंसा, उदारता और संयम का जितना मण्डन 
जैन-शास्रों में किया गया है, उतना अन्यत्र नहीं। जेन घर की एक-एक धारा में निम्धल 
शान्ति हिंलोर छेती है । इसका बृहत्‌ दृष्टिकोण प्राणीमान्र को स्नेह और समता की समान 
दृष्टि से निहारता हुआ चलता है । एक रूप में भगवान्‌ महावीर जी सह्दित चौबीसों तीथकरों 
ने जेन धमं को किसी एक समूह के लिए नहीं, अपितु जीव मात्र के कल्याण को भावना से 
प्रचारित किया हे । 

जैन घमं का अनुयायी पद्मावती पुरवाल् समाज जहाँ आज आध्यात्मिक प्रगति की 
ओर अग्रसर हो रहा हे--वहाँ वह सांसारिक जीवन का अनुसंधान कर अपनी सामाजिक 
मयादायें भी निर्माण करता जा रहा दै। इन मर्यादाओं में प्राचीन और अरवाचीन विचार- 
धाराओं का समन्वय भी देखा जा रहा हैँ। समय और सदियों के साथ समाज को भी 
करबटे बदलनी पड़ती हैं। जो समाज समय की गति के साथ नहीं चल सकता, वह पिछड़ 
जाया करता है, किन्तु उस समाज का तो अस्तित्व ही मिट जाता है, जो 'प्रगति! और 
क्रान्ति! के नाम पर अपने मूल घमम की हत्या कर बैठता हैे। समय और कतव्य दोनों का 
समादर कर बढ़ने वाला समाज ही अज़र, अमर तथा शाइवत कहलाता है। 

हमारे प्मावती पुरवाल समाज के विद्वानों, समाज-सेवियों तथा धर्मोत्माओं ने 
स्वधमोनुरूप जन्म, विवाह तथा मृत संस्कारों का शास््रोक्त-रूप अरहण करते हुए समय-समय 
पर कुछ नियमों को स्वीकार किया हे । देश-काल एवं परिस्थितियों के अनुसार नीचे लिखे 
रीति-रिवाजों में कुछ अन्तर होना स्वाभाविक है, किन्तु समाज का एक बड़ा भाग इन्हीं 
मयोदाओं के अन्तगंत अपने जातीय संस्कार सम्पूर्ण करता हे । 

<र 


६४६ श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


संस्कार सोलह माने जाते हैं। इनमें प्रथम है जन्म-संस्कार । जेन जाति में सूतक का 
अथे शुद्धि से है न कि खाने से । अन्य मतों में तो यह रिवाज है कि जब पण्डित जी घागा 
बाँध गये, जब चाहे दस दिन बाद या सात दिन बाद आकर खा गये ओर शुद्धि हो गई । 
परन्तु अपने यहाँ प्रसूता श्री ४५ दिन में शुद्ध होकर मन्दिरजी में धर्म, पूजन, दान करसकती 
हे । पुरुष दस दिन में पूजन-दानादि करने के योग्य दो जाता है । दस इसीलिए वह दस ठोन 
आदि के कार्य जुटाकर दस ठोन कर सकता है । 
जन्म के समय चरूया (सतिया) रखे जाते हैं। यद्द सतिया स्वस्ति का चिह्न माना 
जाता हे । इसका अथ हे--अपना अस्तित्व बना रहे । झाख्रानुसार संसार का जब प्रलयकाल 
आता हे, तब पुण्यात्मा जीबों को देव ले जाते हैं। जब देव अयोध्या नगरी या सिद्धभूमियों 
की रचना करते हैं, तब प्रथ्वी पर जहाँ स्वाभाविक सतिये बने रहते हैं, वहाँ वह पुण्य स्थानों 
को रचना करते हैं। अतः हमारे बंश का अस्तित्व बना रहे, इसी उद्देश्य से हम सतिये का 
चिह्न बनाते हैं। हमें सतिया कभी नहीं भूलना चाहिए । 
कक 


स्वसमाज के कुछ उपयोगी नियमः- 


१--रात्रि भोजन तथा बिना छाना जल ग्रहण न करना और जिन दशन के उपरान्त अन्न 
ग्रहण करना | 

२--मांस, मधु, मदिरा ओर सप्त व्यसन का त्याग । 

३--जिन श्ञास्त्र स्वाध्याय, सामायिक करना । 

४--स्वजाति में ही विवाह आदि सम्बन्ध स्थापित करना । 

५--प्रत्येक को अपनी आय के अनुरूप घम्माथ में दान देना । 

६--पुत्र न होने पर दत्तक पुत्र ले छेना। 

७--बविवाह आदि मांगलिक कार्यों में व्यथ खच न करना और विवाह संस्कार से पू्च 
मन्दिर में दान प्रथा को बनाये रखना | 

८-धर्म में रह रखने एवं रहने के लिए प्रायश्चित्त दण्ड विधान निश्चित करना। 

९--५० बष से ऊपर आयु वाले को तेरहबीं करना । त्रयोदशाह शुद्धि अनिवराय है । 


जन्म-सतक।;- 
गृह में नव शिशु के जन्म के साथ ही सूतक आरम्भ हो जाता है। सूतक काल में 

देव, शास्त्र तथा गुरु को पूजा-अक्षाछादि और मन्दिरजी के शास्त्र आदि बस्तुओं का स्पर्श 
वर्जित हे । 

१--जन्म का सूतक दश दिन तक माना जाता है। 

२--यदि स्त्री का गर्भपात पाँच या ६ महीने का दो, तो जितने माह का गर्भ हो, उतने 

हो दिन का सूतक माना जाता है । 
३--अखूत स्त्री को पेंताीस या चालीस दिन के परचात्‌ ही शुद्ध माना जाता है । 
४--असूत स्थान भी एक मास तक पविज्न नहीं माना जाता । 


थी पद्मनवती पुरवाल जैन डायरेक्टरी घ्डफ 


५--गौ, मेंस आदि घरेलू पशु घर में बश्वा जनें, तो एक दिन का सूतक माना जाता हे 
ओर घर के बाद्दर जने तो सूतक नहीं माना जाता । 


छटी उत्सव:- 


यद्दू छः दिन या सात विन का द्वोता है। इस दिन शुभ घड़ों में एक नवोन प्राणी को 
नवोन बस्त्र पहना, आखों में काजल लगाया जाता है। हाथों और पावों में नीले धागों की 
करधनी पहनाई जाती है | प्रसव स्थान में एक कोने में अग्नि अबश्य रखनी चाहिए ताकि 
वायु मण्डल स्वच्छ रहे । 

खी को अपने शरीर को साधकर निकलना चादिये। किसो दीवार आदि का सहारा 
न लेकर चलना चाहिए। छठी के दिन ही संसार के काम में उसका पहला पदापण 
समझा जाता है | बाछक का मुँह कोर छठे महीने होना चाहिए--छठे महीने से पहले दांत 
भी नहीं निकलते। 

प्रसव से ४५ दिन बाद पति-पत्नी दोनों को घर में हवन करना चाहिए। दोनों हाथों 
में कलछावे का सूत्र कोई न हो तो कुंवारी कन्या से भी बंधवाया जा सकता है। इसके पहचात्‌ 
मन्दिरजी जावे, दशन, दान तथा पूजादि करे । 


मासिक धर्मः- 


रजस्वला स््री चौथे दिन पति भोजन आदि कर्म के लिए शुद्ध मानो जाती है तथा 
देव-पूजन, पात्र दान आदि के लिए पाँचवे दिन शुद्ध मानी जाती दै। रजस्वला काल में ख्रो 
को घर के भोजन आदि शुद्ध पदार्थों को स्पर्श नहीं करना चाहिए एवं अबोध बालकों के 
अछावा अन्यों को स्पश् भी नहों करना चाहिए। देव दशन के लिए दूर से जिनमंदिर की 
टोंक को देखकर दश न की पुष्टि करे! 


मृत्यु-पातक।-- 


परिवार के प्राणी की मृत्यु फे साथ हो पातक आरम्भ हो जाता है । पातक तीन पीढ़ी 
में बारह दिन, चोथो पीढ़ी तक छः दिन, पाँचवी व छठी पीढ़ी तक चार दिन, सात तक तीन 
दिन, आठवीं पीढ़ी में एक दिन-एक रात और नवसी में स्नान-सात्न से पातक दूर हो जाता 
है। सूतक दोष गोत्र के मनुष्य को पांच दिन का माना जाता है। 
१--अपने कुछ का कोई व्यक्ति देशान्तर में मरण करे और बारह दिन से पू्थ खबर 
मिले, तो शेष दिन का ही पातक मानना चाहिए। बारह दिन पूरे हो जाने पर 
स्नान मात्र से शुद्ध हो जाता है । 
२--कुछ के किसी ग्रह त्यागी व संन्‍्यासी का मरण द्वो जाये या कोई कुटठुम्बी संग्राम में 
मारा जाये, तो एक दिन का ही पातक माना जाता हे । पातक काछ में मन्दिरजी 
की किसी पविन्न वस्तु कोन छुए और न ही इस अधपधि में कोई शुभ कार्य 
आरम्भ करे। 
। 


श्रम श्री पद्मावतों पुर्वाल जैन डायरेबटरो 


परम्परानुगत वेवाहिक पद्धति एवं मांगलिक द्रव्य प्रसाधन 


सभ्य सुशिक्षित समाजों की तो बात ही कुछ और है, वनवासी कोंछ-भील आदि 
जातियों में भी वैवाहिक प्रथायें हैं और वह भी अपनी प्राचीन मर्यादाओं के अनुसार ही 
विवाहादि मांगलिक कार्यों में अपने पूर्वजों के पदचिह्नों पर चलते हैं। जैन एक विशेष 
घम्-प्रभावना सम्पन्न समाज हैं और पूवाचार्यों द्वारा बाँधी हुई मर्यादाओं के अनुसार द्दी 
खान-पान से लेकर मरणपर्यन्त प्रत्येक काय में गतानुगत परिपाटी का हृढ़ता फे साथ 
परिपालन का अभ्यासतरों है। यहाँ कुछ बेबाहिक प्रथा पर इस आठगय से प्रकाश डाछा जा 
रहा है कि जिससे सबंसाधारण वेबाहिक आवश्यकताओं से अबगत हो जाय और काये के 
पूष ही उन वस्तुओं का संग्रह कर छे और सरलतापूवक उन कार्यों का सम्पादन करता जाय । 
इस लेख में बर और कन्या दोनों पक्षों के निमित्त संक्षिप्त संकेत दिये जा रहे हैं । 

यह बात अवश्य है कि जेन-घर्म का विपुल साहित्य है ओर घम के प्रत्येक विषय पर 
बड़े-बड़े प्रन्थ भी हैं। किन्तु सब्र समय, सभी स्थानों पर सच्रको न तो बह ग्रन्थ ही उपलब्ध 
होते हैं और कदाच ग्रन्थ भी प्राप्य हुए तो उन्हें समझने की सवसाधारण में न क्षमता ही 
होती है । इसीलिए ग्रहस्थाचायों की अपेक्षा की जाती है । क्योंकि बह उस पद्धति, परिपा्टी 
के पंडित होते हैं। अथच सरल हिन्दी में यदि यह अनिवाय बात -आ जाती हैं. तो इसके 
संकेतानुसार साधारण गृहस्थ भी अपनी पूष को तैयारी तो कर ही सकता है | एतदथ ही 
यहाँ उन बातों को लिपिबद्ध किया जा रहा है । 

चैबाहिक समारोह के लिए कन्या ओर वर, दोनों ही पक्ष वाले गृहस्थ अपनी-अपनी 
सामथ्य के अनुसार सामग्रो संग्रह करते हैं | इसलिए उभय पक्ष के हेतु निर्देश होना उचित 
हे | प्रथम कन्या पक्ष के लिए और फिर बर पक्ष के निमित्त वर्णन किया जा रहा हैं । 


कन्या पक्ष के लिए--- 


सब प्रथम भगवान के मंगल गोत होते हैं । 

(१) प्रथम बात नोग लेने की आती है । 

(अ) नोग में सद्गृहस्थ खाद्यपदार्थ आदि आवश्यक द्रव्य संग्रह करता है और उनका 
शुद्धि संस्कार करता है । जेसे साफ करना, पिसबाना आदि। 

(आ) नोग लेने की क्रिया को विबाह्‌ का आरम्भ समझा जाता है । इसमें नाम उतर- 
बाया जाता है और अपने कोटुम्बिकों को पत्र आदि भेजे जाते हैं। इससे यह पता चल जाता 
है कि विबाह पक्‍का हो गया हे। 

(२) (अ) पीत-पत्रिका भेजना। इसमें बिबाह की मिति निश्चित होती है। यह 
पत्रिका लगन के साथ भी भेजी जाती है । 

(आ) लगन दो लिखवबाना । एक संकेत के लिए भेज देना ओर एक नारियछ १) रुपया 
तथा उसमें संकेत बताने के पू्ष लिखित भेजना -), ।), ॥) रुपया आदि पीतनपत्रिका के 
खाथ भेजे तो भेजे नहीं तो छगन के साथ नहीं । 


थो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी दड६ 
गुण रखना।- 


(३) ज्ञात न्‍योतने जावे तो ४) रुपया नगद २४ पान गुण बताशे छे जावे और वह 
कन्या के मामा के यहाँ दे आवे । जिससे बह भी यथाशक्ति तैयारी करेगा। 


(४) निमन्त्रण अपने सम्बन्धियों को यथाशक्ति भेजवावे | 


(०) लिखित समय तेलछ, कंकण बँधवाना। उस समय एक कलश जछ भर कर 
स्थापित करवावबे । मेंडवा गड़व।वे ओर मंड़वे में ५ सुपारी, ५ हल्दी को गाँठ और ५ पैसा 
भी डालना चाहिये। तेल चढ़वावे, दो पठुली बनवाके रखे, घण्टी बैठावे। इस क्रिया को 
स्नियाँ जानती हैं। काजल लगबावे, आरती करबवावे। सम्पूर्ण अक्ल में तेल स्वयं मदन 
करना चाहिये । 

(६) वर-आगमन व मण्डप लगन । 

चार साड़ी, ब्लाउज, एक थान, एक नारियछ और उसके साथ मद्ठ-मिष्टाज्न व नमकीन 
एक बरोछिया, जो एक छोटा में चावल ॥) या १) रुपया डालकर पीछे कपड़े से बाँध दे । 
मद्ठों पर पीले चावल, घी और दो पैसा रख दे और जितने रुपये देने हों दे । रुपया 
१) रुपये से ५०) रुपय तक ही दे सकता है जो लगन संकेत से जानें। फिर श्रात के छाए 
हुए बस्र व जेबर आदि लेवे। उसके अनुसार जिसको जो वखत्रादि दे। बहिन भाई का 
टीका गोला और मिष्टान्न देकर करे । उस समय भाई बहिन को एक वस्त्र अवश्य दे और 
चाहे कुछ दे या न दे । 


दरवाजाई- 


(७) जेवर अपनी सामथ्य के अनुसार दे । एक जंजीर, अँगूठी ओर नगद रुपया ४१) 
ही दे। वर को पहिनने के लिये एक पट्टी व रूमाल अवश्य हो। जो ज्यादा से ज्यादा 
है, कम से कम १) तक दे सकता है और उस समय एक अँगूठी भी देता है। बर्तनों में कलशा 
या कोठी भी दे सकता है जो चार ही होनें चाहिये। वेसे पूरा सूट दे सकता है। समय के 
हे. सामथ्य हो दे। आवश्यकतानुसार दरवाजे पर आगन्तुकों के लिए पेय पदाथ्थे 
प्रस्तुत करे । 


सम्प्रदानः- 

(८) जल, दूध, चाय आदि पेय पदाथ देवे। मण्डप में चाँदनी आदि छगवा दे | एक 
गृहस्थाचार्य वरपक्ष के गृहस्थाचाय के समक्ष दोनों पक्ष के बुज्ुगं साखोथार के रछिए कहे और 
उसके अनुसार दोनों पक्ष के बुजुर्ग एक स्थान पर बैठकर साथ-साथ नमस्कार सन्त्र पढ़ें। 
सात सुपारी, सात हल्दी की गाँठ लेकर बैठे । मन्त्र पूर्ण होने पर उसे मालछो को दे देवे । 
सात जोग यहाँ इसलिए हैं कि हमारी भगवान्‌ सात साख तक इज्जत बनाये रखे । तब कन्या 
को जेवर पहनवावे । 


६४५० श्रो पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


(०) प्रातः सचेतना संकेत के बाजे बजते ही बारात के स्वागत समादर के कार्यों में 
जुट जाना चाहिये । 

(१०) देवदशन--देवदशन के बाद जलपान का नम्बर आता ही है। इसलिए दो 
थाली तेयार रखे । बारात के माँगने पर तत्काल ही जलपान पहुँचा दे । 

(११) सज्जन-मिछाप--सज्जन-मिलाप में १ बख्र, १ बतन और २१) नगद से अधिक नहीं 
होवे । यह सामान लेकर साथ में भतेत, सबासी, सम्बन्धी, रिइतेदार ओर परिवारवालों 
को छेकर बारात मे जावे और दावत का निमन्त्रण देवे। बारात न्‍योतनी करे। दो थाछो 
तैयार करके बारात को भेज देबे | बारात के आने पर उसे डचित स्थान पर बैठावे और इत्र 
व पान सुपारी आदि से उसका सम्मान करे । अपनो तैयारी कर ले। उसके याद सब लोगों 
को अन्दर ले जावे । प्रीति पूवंक भोजन करावे | बर को एक अँगूठी या रूमाल, गोला, फेंटा, 
टोपी, बसख्र आदि देवे ओर वर को टीका करके सम्सान करे। भोजन के पश्चात्‌ पान 
आदि दे । 
पाणिग्रहण संस्कार ( कन्यादान):- 

(१२) बर पक्ष वाले सात बतंन खाली मंगाबं तो उन्हें दे देव, जिसमें कि वह पूवबत्‌ 
सतपुर का सामान तथा कोरे वस्त्र रखकर छावंगे। यद्द वस्त्र विवाह के समय कन्या को 
पहनाये जावबेंगे। पीली मिट्टी, एक छोटा शुद्ध जल, चावल साफ चुने हुए, गुड़, रुई, 
द्यासलाई, चोमुख दीपक, पटलछा ३, काठ की पटली २, चौकी १, शुद्ध घी, १ चम्मच, 
तेल १ तोला, लड्डू 8, कलछावा, चकला व वेदी का पात्र ( परात ) आदि | आम्र के पत्तों 
को झालर अवश्य लगवा देवे । कन्यादान में केवछ १७) रुपये ) पैसा ही दे सकते हैं। 
सामाजिक पद्धति के अनुसार नियम इतना ही देने का है। इसके बाद अपनी-अपनी इच्छा । 
रहस्य बधावा (कोरा कागज):- 

(१३) वर-कन्या बारात में जावे और वहाँ से शीघ्र ही मय शुष्क मेवा या मिष्ठान्न के 
वापस आवबे और आते ही कोरा कागज लेकर वारात में भेज देवे । ( विदायगी संदेश ) । 
पलंग:- 

(१४) विदाई के लिए आये हुए बारातीजनों को यथास्थान बैठावे । अपने घर में लड़के 
को पैरावनी बागा आदि पलंग पर रखे । ओढ़ने-बिछाने के कपड़े, देने के बतन जिसे पंचहड़ 
कहते हैं, वह भी रखें। एक सूप व धान आदि वस्तुओं को यथारीति सँजो छे। फिर वर 
को घर के अन्दर बुछाकर गृहस्थाचाय तथा बयोवृद्धों द्वारा आशीर्वाद दिलावे | छड़की छड़के 
का मुँह जुठरवा दे अर्थात्‌ दोनों को कुछ खिला दे और फिर बर को सीक परसने का दस्तूर 
करायाज़ाये वह सासू का जमाई को आश्योवाद देना है उसमें बर को कुछ दे । 

ह वरपक्ष के लिए पालनीय नियम 
भगवान्‌ के मंगलमय गीतः- 

(१) नौग लेना--खाद्य-पदार्थ एकत्र करणा और उन्हें साफ शुद्ध करके यथाविधि 
पिसिवाना और एतत्सम्बन्धी सामग्रो संग्रह करने को नौग लेना कहते हैं.। 
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(२) कन्या पक्ष से आए हुए पत्र के अनुसार कृष्णपक्ष में वंश के नाम उत्तार कर 
भेजना चाहिए, जिससे किसो प्रकार का संशय न रहे। अर्थात्‌ अपनी स्वीकृति देना । 

(३) शुभ दिन में आई हुई छगन-पत्रिका को अपने व्यवद्वारी, कुठुम्बियों और 
पंचायतियों के समक्ष पढ़वावे । छाने वाठे को संकेत के अनुसार वस्त्र व रुपया देवे और 
उसका मुख मीठा करा देवे और आगन्तुकों को यथाशक्ति पान, बताशे आदि वितरण करे । 

(४) पीत पतन्चिका वाला रुपया संकेत के मुताबिक उसी को देवे। तेल, कंकण बन्धन 
और गीत मंगल आदि करावे | 

(७) आत न्‍्योतने में--बर के मामा के यहाँ २४ पान, ४) रुपया नगद, सशुड़, बताशे 
आदि दे आवे, जिससे कि वह भी यथाशक्ति तैयारी करे । 

(६) यथाशक्ति अपने सम्बन्धियों को निमन्न्रित करे। निमन्त्रण-पत्र भिजवाये। 

(७) लगनानुसार तेछ, कंकण बँघवाये। मँड़बा गड़वाये और एक कलश जल भर 
घट की स्थापना करे | उसमें ५ सुपारी, ५ हल्दी ओर ५ पैसा डलवाये। पढदुली तेयार 
करवाये। कड़ा आदि डाछकर घंटो आदि बनवाये । काजल लूगवाये, आरती करवाये, 
पूर्ण अंग पर तेल मदन करबाये । 


भात, वस्यात्रा :- 


(८) भात के छाए हुए कपड़े व जेवर लेना और बर के कुल वागा आदि पहनने के 
बस्तर बनवाये । एक पनत्थ भी बनाये, जिसमें वर-बधू की गांठ जोड़ी जाती है बह छाल या 
पीछे बच्न | अपने गृहस्थाचाय के लिए भी वस्त्र बनवाये और सुपारी, पान, कछावा के साथ 
भेंट करे | स्वेत लगुन-आई हुई ऊूगुन वर के हाथ पर रखे | जिस पात्र में लगुन आई हो 
डसमें २७ पान ओर २४ सुपारी रखे । एक छाछ वस्त्र कन्या को भेजे ओर आई हुई बस्तु 
द्रव्य संभाल कर ले लेवे | 


दरवाजा:- 


(९) दरवाजे के लिए वर की सवारी ओर रोशनी का पूरा साधन रखे । तसवीरे २ 
होनो चाहिए, जो घोड़ों पर सबार होव॑। नगदी पुरस्कार स्वरुप वितरण करे। समया- 
नुसार पेय वस्तु हो लेवे, अन्य नहीं | 

(१०) सम्प्रदान--कन्या के लिए जो जेवर छाये हों, बह कन्या को पहनावे । मंडप पर 
चाँद्नी के रुप में छगाने के छिए एक बरत्र ले जावे । धोती ओर सतपुर सात थालियों में जो 
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कि नियत हैं मांगलिक द्रव्य तथा (झोरी) के छिए कुछ सूखा हुआ मिष्ट्रान्न बाँध कर 
(चमैनी) कन्या को देवे । मान्य से आरता करवाबे। आरता में २ रु० से अधिक नहों और 
आठ आने से कम नहीं देवे, जिस स्थिति का विवाह हों, उसो के अनुसार काय करें। 
कन्या पक्ष के बुजुगं आचाय॑ के समक्ष साखोच्चार नमस्कार मंत्र पढ़े। बर पक्ष के साथ 
बैठ कर उच्चारण करें। 

(११) प्रातः बजेबाछों को भेज कर कन्या पक्ष के दरवाजे पर बाजे बजवावे, 
जिससे कि उत्साह चेतना और शुभ सूचना फैले । 


जिन देव-दशनः- 


(१२) धर्माथें दान और छगुन दरवाजे से अधिक ही होना चाहिए नगदी से 
कम नहीं। जो छगुन दरवाजे पर मिले, अधिक की छूट है | इसके साथ पुजारी के लिए घोती, 
दुपट्टा, बेसन, छन्ना सामग्री देना अति आवश्यक है और फिर अपनो इच्छानुसार जैसा चाहे 
दान देना चाहिये | 

(१३) सज्जन मिलाप--इसमें कन्या पक्षबालों को सम्मानपूषक स्थान दे और पाण्डे 
जी के कथनानुसार यथावत सब से मिले मिलछावे, इत्र पान से सतकार करे। पाण्डे जो 
उभ्य पक्ष का पारस्परिक परिचय कराव । वरात में चमैनी बंटवा देव । कन्या पक्ष के भी 
बच्चे बुला लेवे और उन्हें भी चमैनी देवे 

(१४) कन्या पक्ष से दो पात्र आए हुए को बुलावा समझ कर दावत को जावे। उन 
पात्रों में चाचलछ छड्डू ४ खूजा २ रखकर ले जावे फिर वहां नियत स्थान पर बैठे । जब 
भोजन के लिए प्राथना की जावे तो यथा स्थान पर बैठ कर भोजन करे। पान आने पर 
दाबत समाप्त समझ कर चछे आवे । बर को वहाँ थोड़ा ठहर कर अपना टीका करवाना 
चाहिए । वस्त्रादि जो सामान मिले, लेकर जनवासे चछे आचे। 


पाणिग्रहण संस्कार ( विवाह ):- 


(१५) कन्या पक्ष से सगाई राई सतपुर को सात थाली जिसमें पू्वबत सामान 
कन्या के कपड़े, मुदरी, किमोरी आदि झामिल हैं. छेकर के लगुन के समय को देखते हुए, 
वर को साथ लेकर बेटी वाले के यहाँ जावे । कन्या पक्ष के निवेदन करने पर गृह में प्रवेश 
करे । गृहस्थाचार्य द्वारा निर्देशित विधि से आरतापूर्वक विवाद संस्कार करावे। कार्य पूर्ण 
होने पर अपने स्थान पर बापस आवे। 
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रहस्य वधावा न्‍्योता!- 


बर-कन्या के ऊपर न्योछाबर करबवावे, नाई का दुपट्टा विछवाये, उस पर न्योछावर 
डाल दे । कन्या से घी के पात्र पर हाथ रखवा कर “भरा है” ऐसा शुभसूचक शब्द कहलावे 
तथा थैली भरी रेजगारो कन्या के हाथ में देकर उससे ग्रिनवाये, एक शेष रहता हे तो उत्तम 
हे। गांठें खुलवा देवे, मुहर मुहरी उतरवा देवे। नाई को उसकी मेहनत के अनुसार 
उसके विछे हुए कपड़े पर द्रव्य डाछ दे । शुष्क मिष्टान्न को झोरी देकर कन्या को उसके घर 
में हक के साथ भेज दे | थैली में हाथ लगबवाना सम्पत्ति में उस कन्या का 
दफ देना है । 


बारात विदायगी सन्देश!- 


कोरा कागज आते ही बारात में आये हुए सभी रिइतेदार व आगन्तुकों की एक सूची 
बेयार करे और विदायगी का संदेश समझकर चलने की तैयारी करे । 


पलंग)- 


वहाँ के नियमित कमंचारियों को ८ धोती मय जनाने ब्लाउज के देनी होती 
है। तथा अन्य श्र॒त्यों को जो वहां दिलावें, दिया जाय । झोछो में शुष्क मिष्टान्न लेकर 
कन्या पक्ष के यहाँ पहुँचे। संकेत मिलने पर गृह में प्रवेश करे। गृहस्थाचाय का तिलक 
करके अपने साथियों को सूची के अनुसार तिरूक कराने के लिए एक-एक करके उठाते 
जायेँ | जब आरता इत्यादि सब नेगचारों की प्रतिभट हो जाय तो गृहस्थाचाय का आशीवबाद 
प्राप्त करे । इसके बाद अपना सामान लेकर जनवासे आवे | 

तदुपरान्त “माथना” भेजे । यह विदा का संकेत है । इसमें एक कपड़ा, मीठा शुष्क 
चमैनो और १० आने पैसे द्ोते हैं। फिर छड़कीवाले के घर पर सवारो छेकर वयोदृद्ध 
व्यक्ति जाय और बिदा करा कर ले आवे। दूसई की विदा भी वहां ही ठीक करके ते 
कर छेते । 
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वाग्दान (सगाई ) 
[ ले० पाण्डे उअसैन जैन शास्त्री, दृण्डल्ा ] 


पद्मावती पुरवाल जाति सदैव से सथ्वरित्र एवं कट्टर धार्मिक रही है। देवदशन, 
छानकर पानी पीना, रात्रि-भोजनत्याग, अष्टमूलगुणपालन, शुद्धतापूवंक चौके में भोजन 
करना तथा अतिथि सत्कार को भी धर्म का ही एक अज्ञ मानना इसका लक्ष्य रहा है । 
धार्मिक विचारों के साथ-साथ यह जाति अपने पूबजों द्वारा निःस्वार्थ निर्मित व्यावहारिक 
नियमों पर भी दरृढ़ता से चलती रही है । 


षोडड संस्कारों में विवाह संस्कार को ही मुख्यता देना इस जाति के छिये विशेष 
महत्व की बात है। क्‍योंकि सदूगृहस्थ के भ्े प्रकार निर्माण किये बिना चतुर्थ मोक्ष 
असंभव है। सुसंस्क्रत सभरित्र माता-पिता की सन्‍्तान दी इस दुर्ग मार्ग पर रृढ़ता से बढ़ 
सकती है। सुसंस्कार बिना योग्य माता-पिता के दुल्भ हैं। अच्छे संस्कारों से युक्त सन्‍्तान 
की प्राप्ति ही, धर्म कम चलें इस हेतु विवाहइ-संस्कार के अज्ञों की ओर ध्यान देना अत्यावश्यक 
है। विवाह के लिए लड़का लड़की में स्वस्थता, सुन्दरता ही होना जरूरी नहीं है अपितु 
लड़का लड़को का अच्छे घराने का होना भी आवश्यक है । 


विवाह के अज्ों में 'मुख्य वाग्दान (सगाई ) हैं। अच्छे घराने के सुन्दर स्वस्थ 
लड़का लड़की का योग्य चुनाव करके सम्बन्ध पक्के का बचन देना “वाग्दान” कहलाता है । 
इसके पाँच अज्जञ हैं--देहरी, स्वस्थता, सुन्दरता, शिक्षा चातुयं, धन-सम्पन्नता। इन पाँचों 
बातों का होना वर और कन्या में आवश्यक है। किन्तु प्रथम देहरी और पत्नम धन-वैभव 
( दहेज ) युक्तपना इसका क्रम भज् न होगा तभी इन दोनों का जीबन स्वर्ग बनेगा । अच्छी 
देहरो में हुआ ओर अच्छी देहरी का हुआ सम्बन्ध बाग्दान होने पर दस बर्ष में भी नहीं 


छूटेगा । 


देहरी--सज्न, सुशीछ दुव्यसन रह्दित धार्मिक घराने की चौखट को कहते हैं। 
दद्सार, ननसालछ की देहरी शुद्ध होना सबसे पहले आवश्यक है। अच्छी देहरी की बहू 
बनकर आई छड़की सास-स्वसुर एवं पति-सेवा से घर को स्वर्ग बना देती है और अच्छी 
देहरो में व्याही छड़को कभी दुःख नहीं पाती। मैं करीब २० बर्ष का था, तब एक दिन 
फिरोजाबाद में स्वर्गोय हकोम श्री बाबूराम जी से बातें हुई थीं तब उन्होंने मुझे ये पाँच बाते 
बताई और इनमें देहरी की मुख्यता को तो उन्होंने स्वान॒भूत पुरानी सी घटनाओं के 
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कथानकों द्वारा सिद्ध कर दिया था कि इसके बिना, अन्य सभी बातें रहते हुए भी जोवन 
सुखी नहीं बन सकता और कहा था धन-बैमब का दहेज की दृष्टि से देखना अथवा लड़की 
सुखी रहने के लिए धनी परिवार में बिना देहरी देखे कन्या देना भी मूखंता है। छड़का 
छड़की अच्छी देहरी के हों, स्वस्थ और कार्य-कुशल हों तो लक्ष्मी सदैव बनी रहेगी ओर यदि 
योग्य परिवार के सुशिक्षित, धनी घर के बर-कन्या हों तो कहना ही क्‍या है । 


दहेज उसे कहते हैं जो दहेज अथोत्‌ हृदय से दिया जावे। लड़की वाले दहेज सदैव 
से देते आये हैं, देते हैं ओर झक्ति के अनुसार देते भी रहेंगे। कन्या देने बाला कभो भी 
दह्देज को इच्छा का संबरण नहीं कर सकता | पैसा होते हुए खूब देता हे किन्तु लड़के बालों 
के दिल में से माँगने की भावना निकल जानी चाहिये, माँगना ही पाप है । दहेज देना पाप 
नहीं छोभ को वासना पाप है । 


जब आप छाया की तरफ दौड़ेंगे तो छाया आगे भागेगी और जब आप छाया को 
पीछे छोड़ेंगे तो छाया पीछे पड़ेगी । बर-पक्ष अपनी माँग पर कभी-कभी टोटे में भी रहता 
है। योग्य सज्जन परिवार के माता-पिता माँग नहीं करते जो भी कन्या-पक्ष से सिलता है. 
उसे आद्रपूषंक स्वीकार कर सवाया-ड्यौढ़ा बखान करते हैं। इस देन दहेज के कुचक्र में 
फंसकर लड़के वाले घर को सुखद बनाने वाली योग्य कन्याओं से हाथ धो बैठते .हैं । 
शुभोद्य के बिना न कुछ सिलता हे और न टिक ही पाता है। 


अतः अपने पूबज़ों के वाग्दान के क्रम में मुख्य देहरी देखें। दान-दद्देज को विशेष 
महत्त्व न दें। अच्छे घर के स्वस्थ, सुन्दर, शिक्षित लड़का लड़की का चुनाव करें ओर बंश- 
परम्परा के अनुसार दान की प्रथा को न मेटे तभी जाति परम्परागत महान जाति रहेगी 
क्योंकि सोम श्रेयांस ने प्रथम आदिनाथ भगवान को दान देकर ही प्रधानता ली है । 


६५६ शो पद्मावती पुरबाकू जैन डायरेक्‍्टरी 


पद्मावती पुरवाल जैन भाइयों का इन्दोर प्रवेश 
[ छे० राजकुमार जेन ] 


इन्दौर के पद्मावतो पुरवाल जैन भाइयों की खोज करने से ज्ञात हुआ कि यहाँ सबसे 
पहिले स्व० श्री श्रीनिवास जी व उनकी माता जी आये थे, उनका निड्िचत समय ज्ञात नहीं हो 
सका और अब उनका स्वगंवास हो चुका है। पं० अमोलकचन्द जी,छड़ेसरीय यहाँ १९१३ में 
स्वर्गीय सर सेठ हुकुमचन्द जी को पारमार्थिक संस्थाओं के अन्तगंत छात्रावास के सुप्रि- 
टेन्डेन्ट होकर आये ओर इस स्थान पर लगभग ४० वर्ष तक आसीन रहे। अब बयोवृद्ध पंडित 
जी अबकाश् प्राप्त कर विश्राम ले रहे हैं । 


तत्‌ पहचात्‌ बाबू सांवलदास जी जेन कुतुकपुर ( आगरा ) निवासी को लाला हजारी- 
छाल जी मंत्री, पारमार्थिक संस्था पं० गौरीछाछ जी सिद्धान्तशास्री द्वारा हीरालाल जैन 
विद्यालय से संस्थाओं के मैनेजर के पद पर सन्‌ १९१७ में छाये--उक्त बाबू साहब ने मैनेजर 
के पद पर १२ ब्ष बढ़ी योग्यता से संस्थाओं की सेवा की । इस अवधि में बायू साहब ने 
पं० अमोलकचन्द जी के सहयोग से उत्तर प्रान्त के पद्मावती पुरवाल विद्यार्थियों को 
संस्थाओं की शिक्षा की दिशा में प्रेरणा देकर अनेक विद्यार्थियों को छात्रावास में आश्रय 
दिलाया जिनमें से स्वर्गीय रामस्वरूप जी, श्री बाबू देवचन्द जी श्री अशर्फीाल जी 
उल्लेखनीय हैं। 


मास्टर रामस्वरूप जी ने कानून की परीक्षा पास करके स्वर्गीय सेठ साहब के यहाँ 
सर्विस करली, अपना निजी पुस्तकों ओर स्टेशनरी का व्यापार जमाया । अपने सब भाइयों को 
एटा से छाकर व्यापार में छगाया ओर इन्दोर के स्थाई निवासी बन गये--इन सब भाइयों 
का भुख्य व्यवसाय पुस्तक विक्रय, प्रकाशन ओर मुद्रण है । 

बाबू देवचन्द जी ने एम० ए० तक अध्ययन के बाद कल्याणमछ मिल में सर्विस की। 
आजकल आप मिल में लेबर आफिसर और इन्दौर निगम के कांडसिलर हैं। बाबू अशर्फीलाल 
जी भी मिल में महत्त्वपूर्ण पद पर काम कर रहे हैं। इनका निजी सराफे का व्यवसाय 
भी हे जिसे इनके पुत्र संभाल रहे हैं । 


शोलापुर निवासो, ( मूछ निवासी बेरनी, एटा ) के पं० बंशीधर जी शाख्तरी के सुपुत्र 
श्री पं० श्रीधर जी शास्त्री ने १९४४ में इन्दौर में अपना निजी प्रेस “चिन्तामणि प्रिटिंग प्रेस” 
के नाम से चालू किया, जिसमें बहुधा मध्य प्रदेश गवनमेंट का ही काम छपता है--पं० जी 


श्री पद्मावती पुरवाल जैम शायरेक्टरो धभफ 


ने अपने पाँचों पुत्रों को उच्च शिक्षा दी हे जिनमें एक इंजीनियर हैं और एक मेडिकल कोर्स 
में चोथे वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। पं० श्रीधर जी अब इन्दौर के स्थाई निवासियों में हैं । 


बायू साँवलदास जी के सन्‌ १९२८ से निधन के बाद भाई जयकुमार जो जो 
उस समय तिछोकचन्द जेन हाई स्कूल में अध्यापक थे स्वर्गीय बायू जी के स्थान पर संस्थाओं 
में नियुक्त हुए। जब से अब तक उसो पद्‌ पर छगन के साथ संस्थाओं को सेबा कर रहे हैं । 
आपके तीन पुत्र दै--सबसे बड़े स्टेट बेंक इण्डिया में कैशियर हैं, अन्य छोटे कालेज में 
अध्ययन कर रहे हैं । 


बायू जयकुमार जी के छोटे भाई श्री रामकुमार जैन रेलवे सर्विस से अवकाश प्राप्त 
कर स्थाई रूप से इन्दोर में ही रह रहे हैं । 


श्री देवेन्द्रकुमार जी जेन स्बर्गींय पं० खू बचन्द जी झाद्धी की सुपुत्री के साथ विवाह 
होने के बाद सन्‌ १९४५ के छगभग इन्दोर में आ गये थे। शुरू में अपना निजी व्यापार किया, 
बाद में पारमार्थिक संस्थाओं में सर्विस कर ली, जिसे वह सुचारु रूप से निवाद्द रहे हैं । 
आपके दो पुत्रों में बड़ा मिलिटरी सर्विस में है, छोटा हाई रकूल में अध्ययन कर रहा है। 


पं० छालबहादुर जी शासत्री को सन्‌ १९०५० के छगभग जैन सिद्धान्त के अध्ययन और 
शास्त्र प्रवचन के लिये सर सेठ हुकुमचन्द जी ने नियुक्त किया--तत्‌ पश्चात्‌ छगभग ३ वर्ष 
दिल्ली में संस्कृत विद्यालय के प्रधान के स्थान पर काम कर पुनः इन्दोर में पारमार्थिक 
संस्थाओं के उपमंत्री नियुक्त हुए--इस पर २ वर्ष काये करके अब अपना स्वतन्त्र प्रिंटिंग प्रेस 
चला रहे हैं। पं० जी का एक लड़का यहाँ एक स्थानीय बंक में हे । 


इस प्रकार और भी कुछ सज्जन हैं जो निजी व्यापार या बेंक और मिलों में सर्विस 
करते हैं । 
इन्दौर में घर-संख्या छगभग २० और जन-संख्या ६० के आस-पास है । 


श्श्८ श्री प्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी 


 घिदर्भ का पद्मावती पुरवाल समान 


[ छे० पानाचन्द्र गुछावसाव रोडे, बी० ए० वर्धा ] 


विदर्भ के बधों, नागपुर तथा भंडाश जिलों में पद्मावती पुरवाल समाज के लगभग 
चालीस या पचास परिवार हैं। समाज की जनसंख्या २से ३ सौ तक है। विदर्भ में इस 
समाज के छोग कब और कैसे तथा किन परिस्थितियों आये, यह निश्चित रूप से नहीं बताया 
जा सकता । अनुमान से देखने पर यह लोग ३ सो ब्ष पूरब ही यहाँ आगए थे समाज के 
छोगों की संख्या कम होने के कारण श्ञादी-विबाह आदि में कठिनाइयां आने छगी। इस 
समस्‍या के हल के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। 


सब ग्रथम सरब० श्री बकाराम जी रोडे वर्धा निवासी ने उत्तर प्रदेशीय पद्मावती 
पुरवाल समाज़ से सम्पक स्थापित किया ओर वह ४-५ बार पद्मावतो पुरबाल समाज एटा 
के सम्मेलनों में भी सम्मिलित हुए थे | इनके पइचात्‌ स्व० श्री रामासाव जी बकाराम जी 
रोडे और बाजीराव जी नाकाडे ने इस दिशा में प्रयत्न किये और रुत्तर प्रदेश पद्मावती 
पुरवाल समाज से विवाह आदि प्रत्यक्ष सम्बन्ध तथा सम्पक बढ़ाया। श्री पं० मक्खनलाल 
जी शास्त्री ( मोरेना ) का विवाह स्व० श्री बाजीराव जी नाकाई ( भंडारा ) को सुप॒त्री के 
साथ हुआ तथा सरनो निवासी स्व॒० पं० रघुनाथदास जी की सुपुन्नी पुण्यभागा का विवाह 
स्व० देवचन्द जी बाजीराब जी नाकाई के साथ हुआ। स्व० श्री रामासाव जी रोडे वर्धा 
निवासी की सुपुत्री का विवाह जयपुर निवासी श्री श्रीलाल जी जैन जोहरी ( पं० मक्खनलछाल 
जी शास्त्री मोरेना के भाई ) के साथ हुआ। 


समाज की विपम आर्थिक समस्या तथा भिन्न भाषा, आचार तथा विचार के कारण 
साधारण मध्यम कुठुम्ब के छोगों के लिए सम्बन्ध तथा सम्पक जारी रखना असम्भव हो गया 
ओर विवाह को समस्या भी दिनवदिन बढ़ती ही गई, इस लिए स्व० श्री रखबछाल जी 
बदनोरे, स्व० श्री गंगासाव जी गंगवाल और स्व० श्री रामसावजो रोडे आदि के प्रयत्नों से 
पद्मावती पुरवाल, गंगलिवास और बदनोरे समाज में रोटी-बेटो का व्यवहार होने छगा 
ओर विवाद की समस्या कुछ अंश में हल हुई। इन दोनों समाजों में विधवा विवाह की 
प्रथा नहीं है और आचार-विचार एवं भाषा एक हैं । 


बद्नोरे तथा गंगलिवास समाज की संख्या कम होने के कारण आज़ भी पद्मावती 
पुरबाल समाज की विवाह समस्‍या पूर्ण रूप से दल नहीं हो पाई दे। स्व० श्री हीरासाव जी 
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श्रीमती सुनन्दा जेन श्रीमती शेलकुमारों जन विद्ञाग्द बी.ए. 


फिरोजाबाद लखनऊ 





प्रीमतो हातील्याल जन, जसराना 





सक्षा गनोदेवी जन, एटा सुश्री उ्यामादेवी जन, कन्ठवत्ता 


श्री पद्मावती पुरवाल जैन डायरेक्टरी ६५६ 


कोदे ( सनातन जेन के मन्त्री ) और स्व० श्री रामासाव जी रोडे के प्रयत्नों से श्री पाल 
समाज से रोटी-बेटी व्यवद्दार से सम्बन्ध और सम्पक॑ किया। आज इन सब सम्ाजों 
सें भाषा आचार-विचार और रहन-सहन में एकता है। इसलिये अन्तर जातीय विवाद 
जरूरी है। यह रास्ता कहाँ तक उचित और ठीक है और यह परिस्थिति रही तो आगे विदर्भ 
के पद्मावती पुरबाल समाज का क्या चित्र रहेगा, यह समाज के विचारबंतों के छिए 
प्रइनरूप हे । 


विदभ के पद्मावती पुरवाछू समाज में एकता और संगठन है । दहेज की प्रथा और 
पाण्डेजी का महत्व नहों है ! शादी के काय. कम खच में तथा कम समय में परिस्थितियों 
गे देखते हुए किये जाते हैं । कर्जा लेकर शादी-व्याह् नहों करते । शिक्षा की दष्टि से समाज 
प्रगति पर है । छोग सनातनी नहीं हे वे परिस्थितियों के साथ चलना चाहते हैं। ३-४ कुट्ठम्ब 
धनी है शेष साधारण स्थिति में हैं । समाज के छोग ब्यापार, खेती तथा नौकरी करते हैं। 
उद्योग-घन्धे के कारण यहाँ से ८-१० कुटुम्ब मध्य-पदेश में इन्दौर, मनसोई तथा उत्तर प्रदेश 
के अहंट और कानपुर में बस गए हैं। 


इस समाज के लोगों ने पौनार, वधों और भंडारा यहाँ द्गिम्बर जैन-मंद्रि बनाने में 
आर्थिक सहायता बड़े प्रमाण में दी हैं। इस बजह से पौनार और भंडारा इन ठिकानों के 
जेन-मंदिर की देख-भाल और व्यवस्था इस समाज की पूरे हक के साथ हैं। बधों जैन- 
मन्दिर में पद्मावती पुरबाछू, खंडेवाल और सैतवाल इन तीनों समाजों का सामान हक और 
देखभाल एवं व्यवस्था का काय॑ है। 


जन-गणना और डायरेक्टरी के कार्य से इस विभाग के पद्मावती पुरवाल समाज की 
स्थिति को जानकारी अन्य जातीय बन्धुओं को होगी। अतः इस दृष्टि से यह प्रयत्न 
सराहनीय ओर उत्तम कहा जाएगा । 





